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भविष्य जानने की उत्कण्ठा मानव सभ्यता के 
प्रारम्भ से ही मनुष्य में बलवती होती गई और इस 
उद्देश्य की पुति आयौँ के महान ग्रन्थ 'वेद-भगवान! 
के अनुसन्धान द्वारा मानव ने सफलतापूर्वक कर 
लिया । 


ज्योतिष शास्त्र, सिद्धान्त, संहिता और होरा 
नामक तीन स्कम्धौं में वर्णित विद्या के द्वारा मानव 
सफल भविष्य वेत्ता के रूप में उभरा । इसी मह!न 
ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है सामुद्रक- 
शास्त्र । 


वर्तमान में साहित्यिक सामग्रियों का जितना 
बड़ा भण्डार विश्व में है, इतना बड़ा भण्डार भूत में 
कभी नहीं सुलभ रहा, इस भण्डार में सार्थक और 
निरथेक साहित्य का कितना अनुपात है यही विचार- 
णीय है । लगभग तीन चार दशको से सामुद्रक 
शास्त्र, हस्त रेखा ज्ञान, तन्त्र, मन्त्र इत्यादि विद्याओं 
पर बहुत बड़ी संख्या में साहित्यों का प्रकाशन 
हुआ है । 


देखना यह है कि इन ग्रन्थों में प्रामाणिक और 
उपयोगी ग्रन्थ कितने प्रकाशित हुए हैं। आज संस्कृत 
के साथ हिन्दी ग्रन्थों का लगभग अभाव है, परिणाम 


स्वरूप हमने जो पढ़ा उसका शास्त्रीय प्रमाण हमारे 


पास नहीं है, किसी जिज्ञासा के समाधान के हेतु, 
ग्रन्थों का संकेत हमारे पास नहीं है कि हम किसी 


ग्रन्थ का उद्धत अंश पढ़ रहे हैं। ताकि अंश की 
मौलिकता से सम्बन्धित समाधान मूल ग्रन्थ से 
किया जा सके । 


प्रस्तुत ग्रन्थ “सामुद्रकशास्त्र” संस्कृत के मूल 
इलोक, मूल ग्रन्थ के अंश संकेत के साथ तथा सरल | 
हिन्दी में विषय के सुव्यवस्थित क्रम के अनुसार | 
प्रकाशित है । काफी लम्बे समय से यह ग्रन्थ जिज्ञासु | 
पाठकों के लिये दुलभ था, इसी को दृष्टि में रखते | 
हुए हमने इसे पुनप्रंकाशित किया है, विश्वास है कि 
पाठकों को लाभ होगा । | | 


श्याम कुमार व्यास 


महा शिवरात्रि सं २०४२ 


ऑर. 42०... आन सका 


भूमिका 
( प्रथम संस्करण की ) 


यो देवः सचराचरेषु रमते रामाधिपो रासदो 
लोकानां सुखदायको धृततनुधन्यो धरेशो धनी। 
नित्यानन्द्रतो निरामयपदो नारायणो ह्यव्यय- 
स्तं वन्दे सुरवन्द्वन्दितपदं स्वाभीष्टासि्ध्ये विभुम्‌ ॥१॥ 
प्रण्स्य सच्चिदानन्दं सर्वाधारं निरामयम। 
सासुद्रकस्य शास्त्रस्य भूमिकेयं वितन्यते॥ २ ॥ 


उस सर्वजननायक, महासुखविधायक, परानन्ददायक सर्वात्मा परमात्मा 
को कोटिशः धन्यवाद हे जिसकी परिपूर्ण कृपा से यह सासुद्रकशास्त्र तैयार 
हो अवनिमण्डल में अवतीर्ण हुआ । इसके अन्वेषण करने में बाईस वर्ष व्यतीत 
हुए हैं। इस कराल कलिकाल के आ जाने पर पुरातन सामुद्रकशास्त्र का | 
लोप सा हो गया था। जहाँ कहीं देखने में आता, वुहाँ पूर्णरूपसे न देख 
पड़ता था। इस कारण राजा, महाराजा, ताल्लुक्केदार, . ज़मांदार, . गुण- 
गणमरिडत-परिडत ओर सवसाधारण के अवलोकनार्थ भविष्यपुराण, 
गरुड़पुराण, स्कन्दपुराण आदि तथा वाल्मीकीय रामायण व अगरेज्ी,- 
फ़ारखी, बगला एवं मराठी आदि के सारांश सहित यह सासुद्रकशास्त्र . 
प्राचीन पद्धति पर बनाया गया है । इस पुस्तक को सवे महोदयगणों के 
करकमलों में समपंण कर आशा रखता हुँ कि यदि इसके संशोधन आदि में 
कहीं प्रमाद पाया जाता हो उसके लिये विद्वान लोग क्षमा करंगे-- 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । 
' हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ १ ॥ 
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सामुद्रकशाख 
प्रथलखण्ड 


~ 
नत्वा देवं गणपममरेर्पूज्यं त्रिलोक्यां 
भाषाभाष्य [वशदमानश तस्य सामुद्रकस्य | 
कुर्वे स्माहं सकलाविदुषां चित्तकञ्जालिलील- 
मल्पज्ञाना बहुसुखकर बोधगम्य नितान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
तीनों लोकों में देवताओं द्वारा प्रथम पूज्य, सुखदायक गणनायक 
को प्रणामकर में उस सामुद्रक शास्त्र का भाषाभाष्य करता हूँ जो निरन्तर 


~ ०७ ys 


निर्मल है और समस्त विद्रज्ञनों के चित्तरूपी कमला में भोरे के समान लीला 
करता है | अल्पज्ञाताओं को बहुत सुखी करता तथा अत्यन्त बोधगम्य 


कहाता है || १ || 
केलासाख्ये शुभे धाम्नि शिवा शकरमन्रवीत्‌ । 


नुनारीलक्षएं ज्ञातुमभिलष्ये दयानिधे ॥२॥ 
पावत्या वचनं श्रुता प्रहस्य जगदीश्वरः । 


२ ॒ सामुद्रकशास्र 


प्रोवाच सुरशैषद्लो महादेवो महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
धन्यासे कृतपुण्यासि मान्यासि मम वल्लभा । 
नृनारीलक्षणं श्रोत यतो जाता मतिस्तव ॥ ४ ॥ 
तदह सप्रवच्यामि नाम्ना सामद्रक प्रिये । 

यस्य॒ ।वज्ञानमात्रेण कृशलो जायते नरः ॥ ५ ॥ 


एकवार केशास में पात्रतीजी ने शिवजी से पूछा कि हे दयानिधि ! 
` नर-नारिंयों के -लक्षणों को आपसे. जानने की मेरी इच्छा है। 
पात्रतीजी का बचत सुनकर जगदाखर महेश्वर हँसकर बोले कि तुम 
धन्य हो | तुमने पुएय किये हैं । तुम सम्मान्य होकर मेरी प्यारी हो । 
नर-नारियों के लक्षणों को सुनने की जों तुम्हारी इच्छा इई है, इसलिये 
हे प्रिये, “सामुद्रक” नामक शास्त्र को में भलीमाँति कहूँगा । इसके ज्ञान 
से मनुष्य प्रवीण होता हे || २-५ || 
पुरुषों के लक्षण 
उन्मानमानगातसारसनकमादा 
स्ने हस्वरप्रेकांतिवणससन्धिसत्त्वम । 
क्षेत्र ग्रजां च विधिवत्कृशलोऽवलोक्य 
सामुद्रविद्वदति यातमनागतं च ॥ ६ ॥ 
सुदत्त सामुद्रक-शास्त्रवेत्ता पहले मनुष्य की देह में उच्चता, परिमाणता, 
गति, बल, मुखाकूति, चिकनई, स्वर, स्वमाव, वण, सन्धिसमेत सत्त्र, 


_ - क्षेत्र और लावण्य को विशेषता से देखकर गत अथवा अनागत शुभागुभ- 


को कहे ॥ ६ ॥ 
पादस त्तण 


अस्वेदनो प्रदुतलो कमलोदराभो - 
श्लष्गुली रांचरताग्रनखा सपाष्णा । | 
उष्णो शिराविराहेतो सुनिगूढगुरफो | FE 
कृमान्नतो च चरणो मनुजेश्वरस्य ॥ ७.॥ ऱ्य 





प्रयमखणड | ३ 


जिसके चरण पसीनारहित, कोमल तलवेवाले हों । जिनमें परस्पर 
अंगुलियाँ सटी हों । मनोहर लालबर्णत्राले नख हों। सुन्दर एड़ियाँ 
गरम तथा नसों रहित हों । गम्भीर गंणठोंबाले कछुए की तरह ऊँचे हों 
तो वह मनुष्य नरेश होता है || ७ ॥ 


शपाकारविरूच्तपाण्डरनखो वक्रों शिरासन्ततों 

सशुष्को विरलाङ्गुली च चरणों दारिद्रवदुःखप्रदो । 
मार्गयोत्कटको कष।यसंदशो वंशस्य विच्छत्तिदों 
ब्रह्मन्न परिपक्कमुद्द्यतितलौ पीतावगम्यारतो ॥ ८ ॥ 


जिसके दोनों पर सप के समान ( आगे बहुत चौड़े तथा पीछे कम 
चाइ ) तथा विशेष रूखे हें जिनमें पीले नख हों । टेई तथा नसां से 
व्याप्त हो । खूब सूखे हों, विरली अँगुलियोंत्राले हों तो वह प्राणी दरिद्री 
ओर दुःखी होता है । जिसके पेर बड़े हों वह अत्यन्त दर पथ में गमन 
करता है । जिसके पेर कपायत्रण हों उसके वंश का विनाश होता है । 
जिसके पर के तलवे का रंग पकी मिट्री के समान हो तो बह त्राह्मणाघाती 
होता है । जिसके तले पीले हों वह अगम्या रमणी में आसङ्ग 
होता है ॥ ८ ॥ 

जङ्घलत्तण 


प्रविरलतनुरोमऱृत्तजङ्घाडिरदकरप्रतिमेवरोरुभिश्च । 
उपचितसमजानवश्च भूपा घनराहदेताःशवशृगालतुल्यजङ्काः ६ 


९२७, ७. कक २७ उह 


जिनकी जाँधों में रोयें विरल और सूच्म हों और जाँच्ने गोलाकार हों । 
जिनकी ऊरु ( पतली जाँच ) हाथी की संइ के समान हों । दोनों जानु 
( घुटुनू ) मांसल और सम हों तो वे राजा होतं हैं । और, जिनकी जावे 
कुत्ते वा सियार के समान (चोड़ी) हों तो वे दरिद्री होते हें ॥ & ॥ 
रोमलक्षण 
रोभेकेक कपके पाथिवानां दे दे क्ञेये पणिडतश्रोत्रियाणाम्‌ । 


त्याद्योनेस्सयामानवादुःखभाजःकेशा श्रैवनि न्दिताःपूजिताश्च 


च सामुद्रकशाश्र 


जिनके रोमकूप में एक-एक रोम हो वे राजा होते हैं । जिनके रोमकूपो 
में दो-दो रोम हों वे पणिडत वा वेदपाठी होते हैं । जिनके रोमकूपो में 
तीन-तीन या चार-चार रोम हों वे मनुष्य धनरहित और दुःखभागी होते 
हैं। इसी तरह केशां के भी शुभाशु व लक्षण जानना चाहिए ॥ १० ॥ 
जानुलत्तण 
| 0. 0 ~ श्र [करो 
नि्मासजानुग्रियते प्रवासे सोभाग्यमस्पेः प्रथितेदेरिद्राः । 
AON oN ON ८९ ० ~ ° 
स्रीनिजिताश्चापिभवन्तिनिम्नेराज्यसमांसेश्च महद्विरायुः १ १ 
जिसके छुटुनू मांसरहित हों बढ़ परदेश में मरता है । जिसके छुट्न 
थोड़े मांसत्राले हों बह भाग्यशाली होता है । जिनके घडन चौइ हो वे 
दरिद्री होते हैँ । जिनके छुडुन्‌ गहरे हों वे खी के वश में रहते हैं । 
जिनके घटन मांसज्ञ हो बे राज्य पाने हें । और भारी बटन दीर्घायु 
के द्योतक हैं ॥ ११ ।। 


लिङ्गलत्तण 


CRN 


लिङ्गेऽरपे धनवानपत्यरहितः स्थूले विहीनो धने- 
मेंढे वामनते सुता्थराहितो वक्रेऽन्यथा पुत्रवान्‌ । | 
दारिद्रय विनते त्वधोऽर्पतनयो लिङ्गे शिरासन्तते न 
स्थूलग्रन्थियुते सुखी मृदु करोत्यन्तं प्रमेहादिभिः ॥१२॥ 
जिसका लिङ्ग छोटा हो वह धनी होता है । जिसका लिङ्ग मोटा हो 
बह सन्तानरहित होता हे । जिसका लिङ्ग बायीं तरफ़ झुका 
हो वह पुरुष दरिद्री होता है । निसा लिङ्ग टेढा हो बह सन्तान 
आर धनरहिंत होता है । जिसका लिङ्ग सीधा हो वह पुत्रवान्‌ | 
होता है । जिसका लिङ्ग नीचे की तरफ़ लचा हो वह दरिद्री होता (4 
है । जिसका लिङ्ग नसों से घिरा हो वह थोड़ी सन्तानोंबाला होता है । i 
जिसका लिङ्ग मोटी गाँठोंवाला हो, वह सुखी रहता है। जिसका 
लिङ्ग ढीला हो तो प्रमेह, पथरी आदि घोर रोगों से उस प्राणी की 
मृत्यु होती है || १२: ।। 





भथमखरड खू 
लिङ्ग और: हपण के लक्षण 

कोषनिगूदेभूप! दीघेभग्नेश्व वित्तपरिहीनाः । 

ऋजुद्गतश फसो लघुशिरालशिश्नाश्र धनवन्तः ॥ १३ ॥ 

जलगृत्युरेकशषणों विषमेः खीचञ्चलः समेश्च क्षितिपः । 

हृस्वायुश्रोहः्धेः प्रलम्बगपणस्य शतमायुः ॥ १४ ॥ 

रक्ेराब्या मणिमिनिद्रेव्याः पाण्डुरेश्व मलिनेश्र । 

सुखिनः सशब्दमूत्रा निःस्त्रा निःशब्दधाराश्च ॥ १५ ॥ 

जिनके अएडकोप छिपे हों यानी मांस से घिरे हों, वे मनुष्य पृथ्वी- 
पति. होते हैं । जिनके कोप लम्बे तथा ढोले हों वे धनहीन रहते हैं। 
जिनका लिङ्ग सीधा गोलाकार अथवा छोटा-सा होकर नसों से व्याप्त हो वे 
धनी होते हें | जिसके एक ही अएडकोप हो वे जल में मौत पाते 
हैं । जिसके बृंपण विपम होते हैं वह ख््रियों में चञ्चल रहता हे । जिसके 
हपण सम होते हैं वह राजा होता हे । जिसके हृषण ऊपर को उठे हों 
बह अस्पायु होता है । जिसके हृपण बड़े लम्बे होते हैं वह सो 
बरस की आयु पाता हे । जिनके लिङ्ग की मणियाँ लाल हों वे 
धनत्रान्‌ होते हैं । जिनके लिङ्ग की मणियाँ पीली वा मेली हों बे दरिद्री 
होते हैं । जिनके पेशा करने में शब्द होता है वे सुखी रहते हैं । जिनकी 
मृत्र-घारा में शब्द न होता हो वे दरिद्री होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

मूत्रधारा, मणि, बस्ति और शुक्रगन्ध के लक्षण 

एकेव मूत्रधारावलिता रूपप्रधानसुतदात्री। . 

स्निग्धांज्नतसममणयो धनवनितारत्रभोक्घारः॥ १७॥ 

मणिभिश्च मध्यनिम्नैः कन्यापितरो भवन्ति निःस्वाश्च। 

बहुपशुभाजो मध्योन्नतेश्च नात्युस्वणेधेनिनः ॥ १८॥ 

परिशुष्कबस्तिशीषेषेनरहिता दुर्भगाश्च॒ विज्ञेयाः । 
= कृसुमसमगन्धशुका विज्ञातव्या महीपालाः ॥ १६ ॥ 


द साभुद्रकशास्त्र 


मधुगन्धे बहुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहून्यपत्यानि । 
ढनुशुक्रा स्त्रीजनको मांससगन्धो महाभोगी ॥ २० ॥ 
मदिरागन्धे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दरिद्रः । 

शीघ्रं मेथुनगामी दीांयुरतोऽन्यथाऽस्पायुः ॥ २१ ॥ 


जिनके एक ही मूत्रधारा चलती हे वह उनको रूप, प्रधानता व पुत्र . 


देती है । जिनके लिङ्ग का अग्रभाग चिकना, ऊँचा, और सम हो वे 
धन व ख्रीरन के भोगनेत्राले होते हैँ जिनकी मणियाँ बीच में 
गहरी हों वे कन्याओं के पिता और दरिद्री होते हें । जिनकी मर्खियाँ बीच 
में ऊँची हाँ वे पशुपालक होते हें जिनकी मणियाँ बहुत रुची न हां 
वे धनी होते हें। जिनके पेड़ ब शिर सूंखे हों तो उनको विशेषता 
से दरिद्री जानना चाहिये | जिनके वीय में फूल की-सी गन्ध आती हो 
उन्हें राजा जानना चाहिये । जिनके बीय में शहद-सी गन्ध 
हो वे बड़े धनी होते हैं | जिनके शुक्र में मछली-सी गन्ध हो वे बहुत-सी 
सन्तान पाते हें । जिसे थोड़ा-सा वीर्य होता हे वह कन्या उपजाता हे । 
जिसके वीय में मांस-सी गन्ध हो, वह महाभोगी, जिसके वीयं 
में मदिरा-सी गन्ध आती हो, वह विधि से यज्ञ करनेवाला होता हे । 
जिसके तीर्य में क्ञार-सी गन्ध हो, बह दरिद्री होता है। जिसके मेथुन 


करने में शीघ्रता होती हो, तो वह प्राणी दीर्घायु होता हे । जिसके 


मेथुन करने में बड़ी देर लगती हो, तो उसे थोड़ी उम्रवाला जानना 
चाहिये ।। १७-२१ ।| 


स्फिक्‌ लत्नण 


LS 


[नःस्वातऽस्थृलारफकसमांसलारफकसुखान्वता भर्वात 
रांगा मध्यम।स्फड्ाण्ड्कास्फङनराथपातः ॥ २२ ॥ 
जिसके कूल्हे बहुत मोटे हों वह दरिद्री होता हे जिसके कूलह मांसल 

















१. अशीत्रमैथुन्यटपायुः स्थूलस्फिगृजघनोज्कितः । मांललस्फिक्छुखी 
स्याञ्च सिहस्फिक्‌ भूपतिः स्मृतः ॥ 





प्रथमखणड ७ 


जिसके कुल्हे मेंडक के समान हों वह नरपाल होता है ॥ २२ || 
कटि, उदरलक्षण 

सिंहकटिमनुजेन्द्र: कपिकरभकटिधनेः परित्यक्कः । 

समजठरा भोगयुता घटपिठरनिभोदरा निःस्वाः ॥ २३ ॥ 

जिसकी कमर सिंह की नाई' हो वह राजा होता हे | जिप्तकी कमर. 
वानर व उँट के बच्चे के समान हो वह दरिद्री होता हे। जिनके पेट 
समान हों वे भोगी होते हैं | जिनका पेट घड़ा या बउलोही की तरह हो 
वे दरिद्री होते हैं ॥ २३ ॥ | | 

पार्श्वं, कुन्त, उदरलक्षगा 

अविकलपार्श्वा धनिनो निम्नेेक्रेश्च भोगसंत्यक्वाः । 

समकुक्षा भोगाव्या निम्नाभिभोंगपरिहीनाः ॥ २४ ॥ 

उन्नतकुक्षाः क्षितिपाः कुटिलाः स्युर्मानवा विषमकृक्षाः। 

सपोदरा दरिद्रा भवन्ति बह्वाशिनश्चैव ॥ २५ ॥ | 

जिनकी पसलियाँ अविकल हों वे धनी होते हें । जिनकी पसलियाँ 
गहरी व टेढी हों वे भोग-विहीन होते हैं | जिनकी कोखें समान हों वे 
भोगयुक्क होते हैं । जिनकी कोखें गहरी हों वे भोगहीन होते हैं । 
जिनक्ती कोख ऊंची हों वे राजा होते हैँ जिनकी कोखें विषम हों वे 
कुटिल ( टेहे ) होने हें । जिनके पेट साँप के उदर के समान हों वे 
दरिद्री तथा बहुत खाऊ ( खानेत्राले ) होते हैं ॥ २४-२५ ॥ 


नाभिल चार 
परिमणडलोन्ञताभिविस्तींणाभिश्व नाभिभिः सुखिनः । 
स्वस्पातवदृश्यनिम्ना नाभिः क्लेशवहा भवति ॥ २६ ॥ 


जिनकी नाभि बड़ी ब चारों तरफ़ ऊँची हो मे सुखी होते हैं। जिनकी नाभि 
छोटी तथा अदृश्य होकर गहरी हो वह उन्हें क्लेशदायक होती है ॥ २६ ॥ 


क सापुद्रकशास्र 
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ब।लमध्यगता विषमा शला बाथ कराते नःस्त्र च । 


शाठ्य वामावतां करात मेधा प्रदाक्तणतः ॥ २७ ॥ 

जिनकी नाभि बलियों के बीच प्राप्त होकर विषम हो बह उन्हं शूल- 
रोगी दरिद्री बनाती है । जिनकी नाभि वामावतं हो वह शठतादोतक 
है और जिनकी नाभि दत्तिणावते हो वह बुद्धिदायी है, यांनी वे प्राणी 
मेधावी होते हैं ॥ २७ ॥ 

पार्श्वायता चिरायुषमुपरिष्टाचेशवरं गवाव्यमधः । 

शतपत्रकर्णिकाभा नाभिर्मनुजेश्वरं कुरुते ॥ २८ ॥ 

जिसकी नाभि दोनों ओर चौड़ी हो तो वह उपे दीपरजीत्री होता है । 
जिसकी नाभि ऊपर के भाग में चोड़ी हो वह उसे धनी करती है। जिसकी 
नाभि नीचे की तरफ़ चौड़ी ही वह गोगणशाली करती हे । जिसकी 
नामि कमलकरिंका के समान हो बह उसे राजा बनाती है ॥ २८ ॥ 


बलिलत्तण 
शञ्जान्तं त्रीभोगिनमाचार्य बहुसुतं यथासंख्यस्‌ । 
एकद्वित्रिचतुमिर्वलिभिविंद्यान्नृपं त्वर्बीलम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके उदर में एकही बलि हो वह शख्राघात से मोत पाता है। 
जिसके उदर में दो बलि हों वे उसे स्रीमोगी करती हें | जिसके उदर में 
तीन बलियाँ हों, वे आचार्य बनाती ऐं । जिसके उदर में चार बलिया 
हों वे उसे अनेक सन्तानोंवाला करती हें । जिसके उदर में एकमात्र वलि 
देख ही न पड़े तो उसे नरपाल जानना चाहिये। २६ ॥ 
विषमबलयो मनष्या भवन्त्यगम्यागामिनःपापाः। 
ऋअजबलयः सतभाजः परदारद्वापएरचव ॥ ३० ॥ 
जिनकी बलिया विषम हों वे मनुष्य अगम्यागामी होकर पापी होते हैं। जिन- 


की बलियाँ सीधी हों वे सुतभागी होकर परदाराओं से विरोध रखते हें॥ ३०॥ 


१. एको बलिः शतायुः स्याच्छ्रीभोगी द्ित्रलिः रुप्ृतः। त्रिबलिः दमाप आचाय 


ऋडधमिबलिमिः सुखी । अगम्यगामी जिह्यत्रलिभूपः पाशनश्च मासलेः ॥ 


चळ RST कड उद. 
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पुनः पाश्वंलत्तण 


मासलश्ुढुमः पाश्वः प्रदाक्तणावतरामाभभपाः | 
[चपरातानद्र्व्याः सखपारहानाः परप्रMष्याः॥ २१ ॥ 
जिनके बाज मांसल व कोमल तथा प्रदक्षिणातर्त होकर रोमा से घिरे 


हो वे राजा होते है । जिनके वाज विपरीत हों वें दरिद्री तथा सुख- 
विहींन होकर दास हते हैं ॥ ३१ ॥ 


चूचकलत्तण 

सुभगा भवन्त्यनुइवद्धचूचका निर्धना विषमदी घेः | 
पीनोपचितनिमग्नेः क्तितिपतयश्चूचकेः सुखिनः ॥३२॥ 
जिनके स्तनशिर ऊँचे न हों तो वे लोग सौभाग्यशाली : होते हैं । 


जिनके स्तनांशर विषम होकर बड़े हाँ वे निर्धन होते हैं । जिनके स्तन- 
शिर मोटे व ऊँचे हों वे राजा होकर सुखी रहते हैं ॥ ३२ ॥ 
हृदयलक्षण 

हृदय समुन्नत प॒थलमांसल त्र नृपतीनास्‌। 

अधमानां विपरीत खररोमचित शिरालं च ॥ ३३ ॥ 

जिनका वक्षस्थल ऊँचा व चौड़ा होकर मांसल हो वे राजा होते हैं | जिनका . 
वक्षस्थल विपरीत कड़े वालों से युक् हो वे प्राणी नराधम होते हैं ॥३३॥ 

समवक्तसा$थवन्तः पानः श्रास्त्वाकव्चनास्तनाभमः | 

विषम वक्षा यषा ते निःसवाः शख्रानधनाश्च ॥ ३४ ॥ 

जिनका वक्षस्थल समान हा थे धनी होते हैं । जिनका वक्षस्थल मोटा 
हो ये पाणी वीर होते हैं । जिनका वक्षश्थल पतला हो वे दरिद्री 
होते हैं | जिनका वक्षस्थल त्रिपम हो वे निधेनी होकर शस््रावात से मृत्यु 
पाते हैं ॥ ३४ ॥ - 


१.समोन्नत॑ च हृद्यमकस्पं मां घल पृथु ' नृपाणामधमानां च खररोमशिरालकम्‌॥ 
२, अर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनैव॑त्तामिरुजित: | वज्चोभिर्विषमैनिःस्वः शस्त्रण 
निभ्वनस्तथेति ॥ 
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१० सामुद्रकशास्र 
जत्रुलक्तण 
विषमेविषमो जत्रुभिरथेविहीनोस्थिसन्धिपरिणद्धेः । 


he NN 0 


उन्नतजत्रुभॉगी निम्नेनिःस्वोऽथवान्पीनेः ॥ ३५ ॥ 

जिसकी हँसली असमान हो वह दुश्चरित्र होता हे । जिसकी हँसली 
अस्थिसन्धियों से वँधी हुई हो वह धनहीन होता हे | {नसकी हँसली 
ऊँची हो वह भोगो. होता है । जिपको हसली निचली हो वह दरिद्री 
होता है । जिसकी हँसली मोटी हो वह धनवान्‌ होता है ॥ ३५॥ 

ग्रीबालत्तण 

चिपिटग्रीवो निःस्वः शुष्का सशिरा च यस्य वा ग्रीवा। 

महिषग्रीवः शूरः शस्तरान्तो बृषसमग्रीवः ॥ ३६ ॥ 

जिसकी गर्दन चपटी या नसों से व्याप्त होकर सूखी हो वह निर्धन 
होता है । जिसकी. गदेन भेंते के समान हो वह सूरमा होता हे । 
जिसकी गर्दन वैल के समान हो उसकी श्राधात से मौत होती है ॥ ३६॥ 


कम्बुग्रीवो राजा प्रलम्बकण्ठः प्रभक्षणो भवति | 
पृठमभरनमरोमशमर्थवतामशुभदमतोऽन्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


जिसकी गर्दन शंख के समान ( तीनरेखा से अङ्कित ) हो वह राजा 
होता है | जिसका कएठ लम्बा हो वह त्रभोगी होता हे । जिनकी पीठ 
अभरन होकर रोमहीन हो वे अर्थशाली होते हैं | इसे अन्यभाँति पीठ 
अशुभदायक होती है ॥ ३७ ॥ 


कत्तालक्षण 
अस्वेदनपी नोन्नतसुगंधिसमरोमसकुलाः कक्षाः । 
विज्ञातव्या धनिनामतो5न्यथाथेविहीनानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जिनकी कत्तायें पसीने से रहित, मोटी, ऊँची तथा सुगन्धित होकर. 


समान लोमों से आटत हों उन्हें विशेषता से धनी जानना चाहिये | 
इससे विपरीत निर्थनियों की जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
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स्कन्दूलत्तण 
निर्माती रोमचितो भग्नावस्पो च निर्धनस्यांसो । 
विपुलावप्युन्नतों सुश्लिष्टी सौख्यवीर्यवताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके दोनों कन्धे मांसरहित, रोमां से व्याप्त व भग्न होकर छोटे हों 
वह निर्धन होता है । जितके कन्धे चोड़े व ऊँचे होकर भली भाँति 
भरे हों वे पराक्रमी सुखी होते हैं ॥ २.६ ॥ 
वाहुल क्षण 
करिकरसदृशो वृत्तावाजान्ववलम्बिनो समो पीनो । 
बाहू पथिवीशानामधमानां रोमशो इस्त्रो ॥ ४० ॥ 
जिनकी दोनों भुनाएँ गोलाकार, हाथी की संड़ के समान, परस्पर 


बरावर और मोटी हों तथा घुटनों तक लम्बी हों बे भूपाल होते हैं। जिनकी 
दोनों बाई रोमसहित छोटी हों वे निर्धेनी कहाते हैं ॥ ४० ॥ 


इस्ताङ्गलिलन्षया 
हस्ताइलयो दीर्घाश्चिरायषामवलिताश्च स॒भगानास्‌ । 


मघावेना च सच्माश्चापेटाः परकमनिरतानास्‌॥ ४१ ॥ 
जिनके हाथ की ऑगलियाँ बड़ी हों वे दीघंजीत्री होते हैं। जिनकी 
अँगुलियाँ बलियों से रहित हों वे बड़े भाग्यत्राले होते हैं । जिनकी अँगुलियाँ 
पतली हों वे बुद्धिमान्‌ होते हं । जिनकी अँगुलियाँ चपटी हों बे 
दासकम करनेवाले होते हैं ॥ ४१ !! अ 
( देखिये चित्र नं० ११, १२ और १३) 


स्थलाभधेनराहता बाहनताभश्च शस््रांनयांणाः । 
कृपिसरशकरा धानेन व्याप्रोपमपाणयश्च पापाः॥ ४२॥ 


जिनके हाथ की अँगुलियाँ मोटी हों वे निधन होते हैं । जिनकी अँगु- 
लियों का अग्रभाग लचा-सा हो वे शस्त्राथात से मृत्यु पाते हैं । जिनके 
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% पाश्चात्य विद्वानों क मत हे क्रि बड़ी उंगलीवाले भोतिकवादी होते 
हैं हमें इसका अनुभव भी हुआ हे ।--सँ० 


१२ ट सामुद्रकशास्र 


हाथ वानर के हथ की तरह हों वे धनी होते हैं। जिनके हाथ बाघ के 
~ ~ 
हाथ के समान हों वे पापी होते हें ॥ ४२ ॥ † 


मणिबन्धलचत्तण 
मणिबन्धनेनिगृढेहदेश्च सुश्लिशसन्धिभिर्भृपाः । 


हीनेहेस्तच्छेदः श्लथैस्सशब्देश्च निद्रेब्या: ॥ २३ ॥ 

जिनके मणित्रन्ध ( कलाई ) गंभीर पुष्ट तथा सन्धियों से लिपटे हों, 
वे पृथ्त्रीपति होते हें । जिनके क्रब्जे छोटे तथा सन्धियों से ढीले हॉ, ऐसे 
प्राणियों का हाथ काटा जाता है। जिनके क्रव्ज शब्दसमेत हों वे धन- 
रहित होते हें ॥ ४३ ॥ 


करतलर्लत्तया 

पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः । 

सब्ृतानिम्नेधनिनः प्रोत्तानकराश्च दातारः ॥ ४४ ॥ 

जिनके करतल गहरे ह वे पेत रधन नहीं पाते । जिनके करतल गोला- 
कार तथा गहरे हों ते धनो होते हें । जिनके करतल उन्नत हों बे दाता 
होते हैं ॥ ४४ || ४ 

विषमैश्च पापा निःस्वाश्च करतलेरीश्वरास्तुलाच्षा भैः । 

पीतेरगम्यवनितागामिनो निद्धेना रूच्षेः ॥ ९५॥ 

जिनके हाथ त्रिपम (अप्तमान ) हों वे पापी तथा निधन होते हैं । जिनके 
करतल लाख के समान लालत्रणा हां बे धनत्रान्‌ होते ई । जिनके करतल 
हल्दी के समान पीले हा वे अगम्या रमणी से रमण करते हं । जिनके 
करतल रूखे हों वे धनरहित होते हें ॥ ४५ ॥ 


† पतली नोक एवं जड़ म अधिक मोटी उगली आलसा तथा आमाद्‌- 
प्रमोद प्रियता की द्योतक है । —सपादक । 
१. पितृवित्तविनाशश्च निञ्राःकरतलान्नराः | संत्रृतेश्चेच निम्नैश्च धनिन 


परिकीर्निताः । प्रोत्तानकरदातारो विपमेविपमा नरा इति॥ करें: करतलश्चव 


लाक्षामैरीशवरस्तनेः । परदाररताः पीतरूत्तानःस्चा नरा मताः ॥ 

# गहरी गदेलीत्राले हाथ की सूथधरग्वा तथा ऊध्वरेखा का विशप फल 
नहीं होता । यह कुछ पाश्चात्य चिढ्ानों का मत हे । किन्तु हम इससे पूणरूप 
से सहमत नहीं । -संपाद्‌ क । 
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नखवणान 
तषसहशनखाः क्कीबाश्चिपिटेः स्फृटितेश्च वित्तसन्त्यक्काः। 
कनखाववणः परतकृकाश्च ताग्रेश्व भपतयः॥ ९६ ॥ 
जिए हे नख. % भूसी के समान हों ( लम्बे छोटे ) वे हिजड़े होते हैं । 
जिनके नख चपटे व फुटे से हों वे धनहीन होते हें । जिनके नख 
कुत्सित तथा वित्रण हों वे कुदृष्टि से निदारनेत्राले होते हैं । जिनके नख 
ताम्रवणां व लाल हों वे पृथ्त्रीपाल होते हैं ॥ ४६ ॥ 
आअङ्ग्ठाङ्गभलिलच्ण 
अइ्गुछयवेरःव्यास्मृतवन्तोङ्गमलगेश्च यवैः । 
दाघ[ङ्गालपवाणः सुभगा दाघायषश्चेव ॥ ४७ ॥ 
जिनके अँगुठे में यव का चिद्द हो वे धनी होते हैं । जिनके अँगूठे की 
जड़ में यव का निशान हो वे पुत्रवान्‌ होते हें । जिनकी अंगुलियों की 
पोरं लम्बी हों वे बड़े भाग्यशाली तथा दीर्घजीवी होते हैं ( देखिये ज. ब 
चित्र नं १२) ॥ ४७॥ † 
स्निग्धा निम्ना रेखा धनिनां तब्यत्ययेन निःस्वानास्‌। 
गरलाइगुलयानःस्वा वनसचायना घन(इगुलय ॥ ४ ८॥ 
जिनकी हथेली की रेखायें चिकनी व गहरी हों वे धनी होते हैं| 


इसके विरुद्ध निधनी होते हें । जिनकी अँगुलियाँ बिरली हों वे धन- 
हीन ओर घनी अगुलीवाले द्रव्य संग्रह करते हैं ॥ '४८ ॥ 


> = आम sD m= = जमाया 
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# अनेको विदेशी विद्वानों ने नखों पर स्वतंत्ररूप से एक शाख लिख 
डाला हे । यथाथ में नखा से वहत कुछ भविष्य जाना जा सकता दे ।--सं० । 

१. तात्र भूपा धनाढ्याश्च अङ्गष्टेर्सयचेर्तथा । अज्ञएमलजैः पुत्री स्याद्दी 
घाङ्गलिपवकः ॥ 

२. हस्ताङ्गलय पव स्युर्वायुद्वारनिभाः शुभाः। मेधाविनां च सूक्ष्माः स्युभत्यानां 
च्रिपिटाः स्मरताः ॥ स्थलांगुलीमिनिःस्वाः स्युनेराः स्युः सुरुशैस्तथेति ॥ 

† जिस तरह चेहरा, आँख, मस्तक आदि देखकर लोग बहुत कुछ बातो 
का ज्ञान प्राप्त कर लेते हे इसी प्रकार अंदठे से मनुष्य के आचरण का भली 
भाँति पता लग जाता हे । हा, इसे वड़े शोर से देखना चाहिये | अंगठे की सच्ची 
जॉन होजाने पर वहुत कुछ वातं आगे चलकर सरल हो जाती हें ।- सं० । 


१४ सामुद्वकशाख 


ha 


तिस्रो रेखा मणिबन्धनोट्विताः करतलोपगा नृपतेः । 
मीनयुगाङ्कितपाणिनित्यमन्नप्रदो भवति ॥ ४६ ॥ 
जिसके मणिबन्ध ( क़्व्जे ) से उटी इई तीन रेखायें करतल के समीप 
पहुँच गई हों बह राजा होता दे । जिसका हाथ दो मीनरेखाओं से अंकित 
हो तो वह सदैत्र अन्नदान करता है ॥ ४६ ॥ 
वज्राकारा धनिनां विद्याभाजां तु मीनपुच्छनिभाः । 
शंखातपत्रशिबिकागजाश्वप्मोपमा नृपतेः ॥ ५० ॥ 
जिनके करतल में वत्र का निशान हो वे धनी होते हैं । जिनके कर- 
तल में मछली की पूँछ का निशान हो वे विद्यावान्‌ होते हैं ! जिसके 
करतल में शंख, छाता, पालकी, हाथी, घोड़ा ओर पद्म का निशान 
हो वह राजा होता है ॥ ५० ॥ # 
कलशमृणालपताकांकृशोपमाभिर्भवन्ति निधिपालाः । 
दामनि भाभिश्चाब्याः स्वस्तिकरूपाभिरेश्वस्यंस्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिनके हाथ में कलश, मृणाल ( कमल की नाल ), पताका ओर 
अंकुश का निशान हो वे धनाधिपति होते हँ। जिनके करतल में रस्सी या 
माला का निशान हो वे धनी होते हैं । जिसके हाथ में स्वस्तिक का 
निशान हो वे ऐश्वय पाते हैं ॥ ५१॥ 
चक्रासिपरशुतोमरशक्रिधनुः कुन्तनिभा रेखाः । 
कुर्वन्ति चमूनाथं यज्वानमुलूखलाकाराः ॥ ५२ ॥ 
जिनक्के करतल में चक्र, तलवार, कुटार, शक्ति, धनुष ओर भाला 
समान रेखायें हों वे सेनापति होते हैं । जिनके करतल में उखली 
निशान हों वे विधि से यज्ञ के करनेवाले होते हैं ॥ ५२ ॥ 


+ +H 





ॐ हमें आजतक द्दाथो, घोड़ा, छाता, पालकी, मकर, तलवार आदि के 
निशान हाथों मे नहीं मिल | हमने जहाँ तक खोज की है उससे यही पता 
खल सका है कि उक्र समा वाते प्रायः रूपक हैं । हमारा प्राचीन सामुद्रिक 
यथार्थ में लुप्तप्राय है । इस विषय में खोज की बहुत आवश्यकता प्रतीत 
होती है। -संपाद्‌ क । 
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मकरध्वजगोष्ठागारसन्निभाभिर्महाधनोपेताः । 


NAC 


बृंदानिभंन चवाण्नहा्रणा बह्यताथन ॥ ५३॥ 
जिनके करतल में मकर, ध्वजा, गोष्ट ओर मन्दिर के आकार. की रेखाएं 


हों वे धनसंपन्न होते हें । जिनके व्रह्मतीथ ( अँगुठे के मूल ) में वेदी का 
निशान हो वे अग्निहोत्री होते हैं ॥ ५.३ ॥ ३ 


वापीदेवशृहाद्येम कुवेन्ति च त्रिकोणाभेः। 

अङ्गष्ठमूलरेख।: पुत्राः स्युदारिकाः सू च्माः ॥ ५४ ॥ 

जिनके करतल में बावली, देवमन्दिर तथा त्रिकोण का चिह्न देख पड़े 
घे धर्मशील होते हें । जिनके अंगूठे के मूल में बड़ी-बड़ी जितनी रेखायें 


लक्षित हों उतने ही पुत्र पदा होते हं । जिनके अंगूठे के मूल में छोटी- 
छोटी जितनी रेखायं हों उतनी ही कन्याएँ पदा होती ह ॥ ५४॥ 


“वरखालक्ण । 


रखा: प्रदान गा: शतायुषा करपनाय मना|भः । 
[छन्नाभड्ेमपतन बहुरखाराखणां [नःस्वाः ॥ ५५ ॥ 


जिनके करतल में ऊध्वरेखा तजनीपरयेत पहुँच गई हों ( देखो चित्र 
नं० १२ क. ख. ) वे सौ वरस की आयु पाते हैं । यदि तर्जनी तक ऊध्व- 
रेखा नहीं गई हो तो वे प्राणी कम उमर पाते हैं। यदि ऊध्वरेखा छिन्न 
हो गई हो तो वे उक्ष से गिरते हें । जिनके कर तल में बददतसी रेखाएँ हों 
अथवा रेखामात्र लक्षित हों तो वे प्राणी धन-रहित होते हें ॥ ५५॥ 














> मनुस्मृति मै करतल में तीनों तीर्थ कहे हैं। साथ दी अँगुठे के भी तीन तीर्थ 
कहे गये हैं। अनेक विदेशी विद्वानों ने अंगूठे को दो भागां में विभाजित किया 
है और अनेकों ने तीन भागों में । पहला है नाखूनवाला भाग (पोर) और दूसरा 
बीच की गाँठ से लेकर मूल तक ओर तीसरा मूल से लेकर कलाई तक पहला 

[त्मवल, दूसरा विवेकशक्ति तथा तीसरा प्रेम एवं सहानुभूति का योतक 
बताया गया हे । --सं० । 

नोट:--हस्त रेखा तथा इस विषय पर अधिक जानने के लिए इस पुस्तक 
का “द्वितीय खणड” देखिये ।--संपाद्‌ क 
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चिवुक, अधरलत्तगा 
 आतिकृशदीर्घेश्चिबुकेनिद्रेव्या मांसलेधेनो पेताः । 
[a NE 5 २७ ०३ ९ €१ ४०९ 
बस्बापसमरवक्ररथरभूपास्तनाभानःस्वा: ॥ ५१६ ॥ 
जिनकी चित्रुक ( दाढी ) बहुत पतली या लम्बी हो तो बे प्राणी 
दरिद्री होते हें । जिनकी चित्रुक मांस से भरी डरो वे धनवान होते हैं । 
जिनके अधर कुं दरू के सदृश हों तथा टेढ़े न हों वे पृथ्वीपाल होते 
हैं । जिनके अधर पतले हों वे निधनी होते हैं ॥ ५६ ॥ 
ओष्ठ, दशन, दंष्टालक्षणा 
ओधेः स्फूटितविखणिडतविवर्णरूक्षेश्च धनपरित्यक्वाः । 
स्निग्धा घनाश्च दशनाः सुतीच्णदष्टास्समाश्र शुभाः ॥५७॥ 
जिनके ओठ स्फुटित, विखणिडत, बित्रण और रूखें हों वे धनही न होते हैं । 
बड़ी तीखी दाहोंवाले, चिकने, सवन व सम दाँत शुभसूचक होते हें ॥ ५७॥ 
जिद्दा, तालुलत्तरा 
जिह्वा रक्का दीघां श्लच्छा सुसमा च भोगिनां ज्ञेया । 
श्वेता कृष्णा परुषा निद्र्याणां तथा तालु ॥ ५८ ॥ 
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१. द्रात्रिशद्दशनो राजा भोगी स्पादेकदीनकः । त्रिशदन्ताः स्युः सुखिनो 
विनैक्रेन खुदुःखिनः ॥ दन्तास्तु विकटा यस्य नीचवन्नीचकर्म कृत्‌ । प्रगरभो 
दन्तुरः सत्यं देशान्तररतो भवेत्‌ ॥ दुःखिते विकृते रू तेद न्त मूषिक लन्निमैः । 
सौभाग्यं मिलिते दन्तैविंद्यावान्द्न्तुरः पुनः ॥ ऋदाचिद्दन्तु रो सू ख: कदा चिज्ञो- 
मशो-ऽखुस्री ॥ 

२. यस्य जिह्वा भवेदीर्घा नासाग्रं लेढि सर्वदा । योगी भवति निर्वाणः पृथ्वी 
श्रमति सवंदा ॥ जिहषए्टमिएभोक्जी स्याच्छोणा स्ुद्धी तथा सिता । दुःखाय 
मध्यसंकीणा पुरोमागसुविस्तरा ॥ कृष्णजिह भवेद्यस्य स नरो दुःखभाजनः। 
यः स्प्रशेज्िद्वया नासां समचेत्पापकरकः ॥ स्थूलजिहा करजिह्वा स नरोऽन्त- 
भाषितः । धत्रेतजिह्वा नरा ये च तेप्याचारविवज्जिताः ॥ रक्कजिह्णा भवेद्यस्य 
विद्यां लक्ष्मी स चाप्तयात्‌ ॥ 

३. कृष्णतालुनरा ये तु भचन्ति कुलनाशका: । पद्मपत्रलमस्तालुः स नरो 
भूपति भं वेत्‌॥ श्वेततालुनरा ये तु धनबन्तो भत्रन्ति दि। रक्तालुनरा ये तु 
घना दया मानवाधिपा: ॥ 
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जिनकी जीभ लाल, लम्बी व पतली और सम हो उन्हे भोगी जानना 
चाहिये। जिनकी जीभ सफ़ेद या काली तथा कड़ी हो वे प्राणी निधन 
होते हैं । वेसे ही जिनका तालु लाल, लम्बा व कोमल होकर समान हो वे 
प्राणी भोगी होते हैं । सफ़ेद या काला तथा खरखरा तालू दरिद्रता का 
सूचक है ॥ ४८ ॥ 

पुखलक्षगा 

वक्र साम्य सद्तममल श्लच्ण सम च भपानास्‌ | 

[वपर्रात कशमजा! महामख दुभंगाणा च ॥ ५६ ॥ 

जिनका छुख सुशोभन, गोल, अमल व कोमल तथा समानाकार हो वे 
राजा होते हैं जिनका मुख पूर्वोक्क लक्षणों से विपरीत हो वे क्लेशभागी 
होते हें । जिनका मुख बड़ाभारी हो वे बुरे भाग्यताले होते हैं ॥ ५६ ॥ 

स्रीमृखमनपत्यानां शाठ्यवतां मण्डलं परिज्ञेयम्‌ । 

दीर्घ नि्र्याणां भीरुमुखाः पापकर्माणः ॥ ६० ॥ 

जिनका मुख ख्रीमुख के समान हो वे सन्तानरहित होते हैं। मएडला- 
कृति मुख शठता का द्योतक है । लम्बा मुख निनी का और भयावना- 
सा मुख पापकमकारी का होता है ॥ ६० ॥ 

चतुरं धूर्तानां निम्नं वक्र च तनयरहितानाम्‌ । 

कुपणानामातइस्व सम्पण भागना कान्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 

चौकोन मुखवाले धृते होते हें जिनका मुख नीचे की ओर झुका हो 


वे प्राणी सन्तानरहित होते हें। छोटे मुखवाले कृपण होते हें । जिनका 
मुख सम्पूर्ण मनोरम हो वे भोगी होते हैं ॥ ६१ ॥ 


श्मश्रल्तण 


अस्फरिताग्र स्निग्ध श्मश्र शुभ मृदु सन्नत चेव । 
रक्केः परुषेश्रोराः श्सश्रभिर्पेश्च विज्ञेयाः ॥ ६२ ॥ 


१. चन्द्रविस्ब्रोपमो वक्को धर्मशीलः सदा भवेत्‌ । म्रुगमूषिकवक्ताशच ते नरा 
भाग्यवजिता इति ॥ 











डे 


१८ सामद्रकशास््र 


जिनको दाढी मूछ अग्रभाग में विकसित न हो अथवा चिकनी व कोमल 
होकर सन्नत हो वे शुभसम्पन्न होते हें । जिनकी दाढी मछ लाल ब कड़ी 
तथा थोड़ी हो उनको चोर जानना चाहिये ॥ ६२॥ 
कूण चतथा 


NS 


निमसिः कणेः पापमृत्यवश्चिपिटेः सुबहुभोगाः । 

कृपणारच इस्वकणाः शङक्रवणाश्च भपतयः॥ ६३॥ 

मांसरहित कानवाले पापकम से मोत पाते हे । जिनके कान चपटे 
हों वे बड़ ही भोगशाली होते हें । जिनके कान छोटे हों बे क्षण होते 
हैं । जिनके कान शङ के समान हों वे पृथ्त्रीपाल होते हैं । ६३ |। 

रामशकणां दीघ।युषस्तु धनभागिनो विपुलकणा!: | 

कूराः शिरापनद्धेव्यालम्बैमासलेः सुखिनः ॥ ६० ॥ 

जिनके कान रोमों से व्याप्त हों वे बड़ी उमरवाले होते हैं । जिनके कान 
बड़े हों वे धनभागी होते हैं । जिनके कान नसों से युक्ग तथा विशेषतः लम्बे हों 
वे क्रुर होते हैं मांस से भरे इए लम्बे कानवाले सुखी होते हैं ।। ६४ ॥ 

गएडनासिकालत्तया 


गीत्वनिम्नगण्डो मन्त्री सपणमासगण्डो यः । 
सुखभाक्‌ शुकसमनासा रचरज।वा शुष्कनासश्च ॥ ६५ | 
नीचा गएडस्थल भोगी का होता है । जिसका गएडस्थल मांसविशिष्ट हो 
वह मन्त्री होता है । जिसकी नासिका शुक (तोता) की चाच के समान हो वह 
सुखमागी होता है। सूखी नासिकावाला चिरजीवी होता है ।। ६४।। # 


१. दन्ताश्च विरला यस्य गण्डे कूपो पि जायते! परस्त्रोरमणो नित्यं पर- 
चित्तेन वित्तवान्‌ । 

% जिस प्रकार शरीर में प्राण प्रधान हैं इली प्रकार कन्धों से ऊपर का 
भाग भी अत्यन्त मुख्य दै । इसकी बनावट आाकार-प्रकार आँख, कान; नाक 
मुख, मोह, मस्तक आदि मुख्य हैं । समस्त ब्रह्माएड के ये द्वार हैं । यदि 
इनफी आकृति पर विशेष ध्यान दिया जाय तो निश्चय हो, सापुद्विक-शास्ती 

स मनुष्य के संबंध में भलीभाति भूत-भविष्यत्‌ एवं उसका आचरण कह 
सकता दें | पाठकों को उपरयुक्क बात ध्यानपूत्रक पढ़कर मनन कर लेना 
चाहिये । - संपादक । 


हण THT शिश 


ग्रथमखणड १६ 


छिन्ञानुरुपयागम्यगामिनो दीया तु सौभाग्यम्‌ । 

चाकू ञ्चितया चोरः ख्रीमृत्यः स्याच्चिपिटनासः ॥ ६६ ॥ 

जिनकी नासिका ( छिल्न ) कटी-मी हो वे अगम्या रमणी में गमन 
करते हँ । जिनकी नासिका दोघं हो बे सोभाग्य को पाते हैं । जिनकी 
नासिका टठेढी हो वे चोर होते हैं। जिनकी नासिका चपटी हो वे स्री से 
मृत्यु पाते हैं । ६६ ।। # 

चानन ऽग्रवक्रनासा दाक्षएचक्राः प्रभक्षणाः कराः । 

ऋज्वी स्वस्पच्छिद्रा सपरा नासा सभाग्यानाम्‌ ॥ ६७॥ 

नासिका का अग्रभाग टेढा होना धनी का लक्षण है । जिनकी नासिका 
दाइनी तरफ़ टेढ़ी हो वे मनुष्य बड़े खानेवाले तथा क्रर होते हैं। जिनकी 
नासिका सीधी, छोटे छेदोंवाली तथा गोल पुटोबाली हो वे प्राणी बड़ 
भाग्यशाली होते हें || ६७ ॥। 

क्षतलक्षणा 

धनिनां चुत सकुदृद्धिजिपिणिडतं ह्वादि सानुनादं च । 

दीघ।युषां प्रभुक्त विज्ञेय सहत चेव ॥ ६८॥ 

जिनकी छींक एक ही समय दो-तीन हों व पीछे से उनका शब्द सुनने 
योग्य हो वे धनी होते हें । जिनकी निकली हुई छींक गम्भीर हो वे 
बड़ी उमरवाले होते हैं ॥ ६८ ॥ 


र 


लोचनलक्षण 
पझदलाभेधूनिनो रक्कान्तविलोचना: श्रियो भाजः। 


NN 


मधापह्लमहाथा माजारावलांचनाः पापाः ॥ ६६ ॥ 








> चेहरे पर चित्रकला की दृष्टि से दोनों आँखों की लम्बाई के बराबर नाक 
तथा कान और सुख होते. हैं। यदि इसके विपरीत हाँ तब उस प्रनुष्य में 
कुछ न कुछ विशेषता होगी । जो भाग जिस प्रकार विशेषता रखता दो, उसका 
उसी प्रक्रार स्वभाव आदि जानना चाहिये । सपादक । 

१. अनिस्नत्ताश्च ये काणा वधिराः स्थूलदेहिनः । स्थृज्ञाश्च खञ्जगतयो नरा 
दुष्टा न सशयः ॥ शतं काणे च खञ च अशीतिभंणडचारयोः। खर्बे च षष्टि 
दोषाः स्युः कुब्जस्यान्त न विद्यते ॥ १॥ 


३० सामुद्रकशास्र 


जिनके दोनों नयन पद्मदल के समान हों वे धनी होते हें । लाल नेत्रों- 
वाले लचमीसम्पन्न होते हैं । बादामी अथवा पीले लोचनबाले बड़े अ्र्थशाली 
होते हैं । जिनके लोचन बिलार के समान हों व पोपी होते हैं ॥ ६६ ॥। 

हरिणाज्ञा मण्डललोचनाश्च जिल्येश्व लोचनेश्चोराः । 

कूराः केकरनेत्रा गजसहृशदहृशश्च भूपतयः ॥ ७० ॥ 

हरिण के समान या मएडलाकार अथवा टेढ़े नेत्रोंवाले चोर होते हें। 
जिनके लोचन कञ्जे हों वे क्रर होते हें। जिनके लोचन हाथी के समान 
हों वे पृथ्वीपाल होते इं । ७० ।। 


NN 


ऐश्‍वर्य्य गम्भीरेनींलोत्पलकान्तिभिश्च विद्वांसः । 
अतिकृष्णतारकाणामक्ष्णामत्पाटन भवति ॥ ७१ ॥ 
मन्त्रि्व स्थूलदशा श्यावाक्चाणा च भवति सोभाग्यस्‌। 
दीना ₹ङ्नेःस्वानां स्निग्धा विपृलाथंभोगवतास्‌।॥७२॥ 


जिनके लोचन गम्भीर हों वे ऐश्वय पाते हें । श्याम कमल के समान 
नेत्र विद्वान्‌ के होते हैं । जिनके लाचनों की तारकाएँ बहुत काली हों, 
उनकी आंखें उखाड़ी जाती हैं ॥ ७१ ॥ जिनके लोचन स्थल हों वे मन्त्री 
होते हैं । पीले नेत्र सोभाग्यदाता हैं । जिनके लोचन दीन हों वे दरिद्र 
होते हैं। जिनके लोचन स्निग्ध ( चिकने या प्यारे ) हों वे बड़े अर्थशाली 
ब भोगी होते हैं ॥ ७२ ॥ 
श्रुकुटिलक्तण 


अभ्युन्नतामिरत्पायुषो विशालोन्नतामिरतिसुखिनः । 
विषमभ्रुवो दरिद्रा बालेन्दुनतम्रुवः सधनाः ॥ ७३ ॥ 
जिनकी भोौहें ऊँची उठी हों वे अस्पायु होते हैं । जिनकी भोहें विशाल 
तथा ऊँची हों वे बढ़े सुखी रहते हैं । जिनकी भोंहे विषम हों वे दरिद्र होते 
हें । जिनकी भोंहें बालचन्ट्रभा के समान लची हों वेःधनी होते हैं ॥ ७३ ॥ 
दीर्घासंसक्वाभिधनिनः खण्डामिरथपरिहीनाः । 
मध्याविनतश्चुवो ये तु सक्वारन्रीष्वगम्यासु ॥ ७४ ॥ 


मथगसण्ड डे: २१ 


जिनकी भो बड़ी तथा परस्पर मिली अथवा अलग हों पे र 
होते है । जिनकी मोहे खणिइत हों वे धनहान होते हैं । जिनकी मोहे बीच 
मं लची हा वे अगम्या रमणी में आसक्क होते हैं ॥ ७४ ॥ 

ललाटलक्षण 
उन्नातिविपुलेः शंखैरधन्या निम्नैः सुतार्संत्यङ्गाः । 
विषमललाटा विधना धनवन्तो$धेन्दुसरशेन ॥ ७५ ॥ 
जिनके शंख ( ललाट के पाश्वों की इड्डियाँ ) उन्नत होकर विशाल हों 
वे धन्य गिने जाते हैं | भिनके शंख निचले हों वे धन व पुत्रों से रहित 
होते हैं जिनका ललाट विषम हो वे दरिद्र होते हैं। जिनका ललाट 
अर्थचन्द्राकार हो वे धनवान होते हैं ॥ ७४ ॥ 
शुक्षिविशालेराचायता शिरासन्ततेरधर्मरताः । 
उन्नतशिराभिराब्याः स्वर्तिकवत्संस्थिताभिश्च॥७६॥ 
जिनके कपाल विशाल होकर सीप के सपान हों वे आचार्य पदवी 
पाते हैं । जिनके भाल नर्सो से व्याप्त हों वे अधर्म में परायण होते हैं । 
जिनके कपाल की नसे ऊँची तथा त्रिकोणाकार प्रतीत हों वे घनाङ्च 
होते हैं ॥ ७६ ॥ | 
निम्नललाटा वधबन्धभागिनः कूरकर्मेनिरताश्‍्च। 
अभ्युन्नतेश्च भूपाः कृपणाः स्युः संकटललाटाः ॥ ७७ ॥ 
जिनके ललाट नीचे हों ने वघबन्धमागी होते हें, यानी वे मारे जाते हैं 
अथवा बँधुझ। होकर दुःख भोगते हैं, बुरे कामों में लगे रहते हैं। जिनके 
भाल ऊँचे हों वे पृथ्वीपाल होते हैं। जिनके कपाल संकीणं हों वे कृपण 
होते हैं ॥ ७७ ॥ 
रुदितलत्तण 

झदितमदीनमनश्रु स्निग्ध च शुभावह मनुष्याणाम्‌ । 

रूं दीनं प्रचुराश्रु चेव न शुभप्रदं पुंसाम्‌ ॥ ७=॥ 

दीनतारहित व अश्रुपातबिहीन रोना शुभ लक्षण है। रूखा ब दीनता- 
सूचक तथा बड़े आँसुओंवाला रोना शुमदायक नहीं होता ॥ ७८ ॥ 


२२ | सामद्रकशास्र 
हसितलत्त ण 
हासितं शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचनं च पापस्य । 
हस्य हसितमसक्ृत्सोन्मादस्यासकृ्रान्ते ॥ ७६ ॥ 
जिनके हँसने में शरीर न कापे तो उन्हे वह शुभदायक होता है । जिसके 
हसने में आँखें मूँद जावं वह पापी होता है । जिप्तका हँसना वारंवार हो 


वह सुखी होता है । जो सारी कथा को सुनकर अन्त में वारंबार हँसता 
है वह पागल होता है || ७६ ॥ 


je छ a ललाटरख लक्रा 
तिसी रेखाः शतजीविनां ललाटायताः स्थिता यदि ताः । 
चतसुभिरवनीशत्व नवतिश्‍चायुः सपञ्चाब्दा ।।८०॥ 
जिनके ललाट में तीन रेखाएँ हों वे सौ बर्ष पर्यन्त जीते हैं। जिनके 
ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजपदवी पाकर पच्चानवे वर्ष जीते हैं ॥ ८० ॥ 
विच्छिन्नाभिश्वागम्यागामिनों नवतिरप्यरेखेण । 
केशान्तोपगत।भी रेखाभिरशीतिवर्षायुः || ८१ ॥ 
जिनके ललाट में छिन्न-भिन्न रेखाएँ हों वे अगम्या रमणी में गमन 
करते हैं । जिनके कपाल में रेखाएँ ही न हों वे नब्ये वर्ष जीते हैं । जिनक्रे 
कपाल में रेखाएँ बालों के समीप तक पहुँच गई हाँ वे अस्सी वर्ष 
पर्यन्त जीते हैं | ८१ ॥ 
पञ्चमिरायुः सप्ततिरेकाग्रावस्थिताभिरपि षष्टिः । 
बहुरेखेण शताद्ध चत्वारिंशच्च वक्राभिः ॥ ८२ ॥ 
जिनके कपाल में पाँच रेखाएँ हों वे सत्तर वष जीते हैं । जिनके कपाल 
में रेखाएँ एकाग्रावस्थित हों वे साठ बप जीते हैं जिनके कपाल में बहनसी 


'रखाएँ हों वे पचास वर्ष जीते ह । जिनके कपाल में रेखाऐं टेढ़ी हावे 
चालीस वर्ष की आयु पाते है ॥ ८२ ॥ 


त्रशद्भ्नत्ग्ना भविशातकश्वेव वामवक्राभः । 
चद्राभः स्वल्पायन्यनाभश्चान्तरं कल्प्यम्‌ || 5३ || 
जिनके ललाट में रेखाएँ भोंडो से मिली हों वे प्राणी तीस वर्ष जीते हैं । 
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जिनके ललाट में रेखाएँ घाएँ तरफ़ टेढी हाँ थे प्राणी त्रीस वर्ष जीवे £ । 
जिनके कपाल में रेखाएँ छोटी छोटी हों वे स्वल्पायु होते हैं जिनके कपाल 
में रेखाएँ कम हों उनकी अल्पायु की ही कल्पना करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 
शिरोलक्षग्ा 

परिमण्डलेगेवाब्याश्‍्छत्राकारेः शिरोभिरवनीशा: । 

चिपिटे: पितृमातृप्नाः करोटिशिरसां चिरान्मृत्यः ॥॥८०॥ 

जिनके मस्तक गोल हों वे गोधन-मंपन्न होते हैं । जिनके शीश छत्रा- 
कार ( छाते के समान ) हों वे पृथ्वीपाल होते हैं । जिनके शीश चपटे हॉ 
वे योत्रनकाल में माता-पिता के मारनेवाले होते हें और जिनके शीश बड़े 
हों वे दीघेजीवी होते हैं ॥ ८४ ॥ 

घटपृद्धाध्यानरुचिद्धिमस्तकः पापकृद्धनेस्त्यक्वः । 

निम्नन्त शिरो महता बहुनिम्नमनर्थदं भवति ॥८५॥ 

जिसका शीश घड़े के समान हो वह ध्यानपरायण होता है। जिसके 
दो शीश हों वह पापी निधन होता है । जिनका शीश लचा हो बे 
महापुरुप होते हैं | बहुत ही गहरा शीश अनथंदायक होता है ॥ ८५ ॥ 

एकेकभवेः स्निग्धेः कृष्णराकुशितेरभिन्ना ग्रे: । 

मृदुभिन चातिबहुभिः केशेः सखभाक्‌ नरेन्द्रो वा ॥८६॥ 

जिनके मस्तक के एक एक रोमकूप में एक एक बाल हो और यदि वे 
बाल चिकने काले व टेड हों ओर उनका अग्रभाग भिन्न न हो तथा वे कोमल 
होकर बहुत से न हों तो वह प्राणी सुखभागी या राजा होता है ॥ ८६ ॥| 

बहुमलविषम कपिलाः स्थुलस्फूटिताग्रपरुषइस्वाश्च । 

अतिकटिलाश्चातिघनाश्च मृधेजा वित्तहीनानाम्‌ ॥=७॥ 

जिनके मस्तक के एक एक रोमकूप में बइतसे बाल हों और वे यदि 
असमान हों तथा पीले हों, अग्रभाग में मोटे होकर टट हों, बड़े छोटे व 


बद्दत-से टेढे होकर बहुत घने हों तो वे प्राणी निर्धन होते हैं ॥ ८७ ॥ 
गात्ररूत्ततालक्ष ण 


यद्यहात्र रूक्षं मांसविहीन शिरापनद्ध च। 
तत्तदनिष्टं प्रोक्के विपरीतमतः शुभं सवम्‌ ॥ ८८ ॥ 


Rv 
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शरीर में जो अंग रूखा, मांसहीन व नसों से व्याप्त हो वह अनिष्ट 

कहा गया है | इससे विपरीत शुमदायक होता है ॥ ८८॥ 
नामि आदि के लक्षण 

नामिःस्वरं सत्त्वमिति प्रदिष्ट गम्भीरमेतत्त्रियं नराणाम्‌ । 
उरो ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीणमेतत्त्रितयं प्रशस्तम्‌ ॥ =&॥ 

जिनकी नाभि, स्वर व शक्ति ये तीनों गंभीर हों तो भरे पुरुष भाग्यवाले 
होते हैं | त्रिस्तत वक्षःस्थल, ललाट व मुख ये तीनों शुमदायक होते हैं ।।८8॥ 

वत्तआदि के लक्षण 

वक्षोऽथ कचानखनासिकास्यं कृकाटिका चेति पडुन्नताने । 
इस्वानि चत्वारि च लिक्नपृष्ठ ग्रीवा च जड़े च हितप्रदानि ॥६०॥ 

वक्षःस्थल, कत्ता (बगल ), नख, नाधिका, मुख और घाँटी ये 
छः ऊँचे ( उठे ) हाँ और लिङ्ग, पीठ, घींच, जंघा ये चार छोटे हों तो 


हितकर होते हैं ॥ ६० ॥ Ee 
नेत्रान्तं और पाद के रक्कादिलक्षण 


नेत्रान्तपादकरताल्वधरीष्ठजिह्वा 
रक्वानखाश्च खलु सपत सुखावहानि । 
सृच्माणि पञ्चदशनांगुलिपवकेशाः 
साक त्वचा कररुहाश्च न दुःखितानाम्‌ ॥ 8१ ॥ 
नेत्रकोण, पादतल, करतल, तालु, निचला ओष्ट, जिद्दा और नख ये 
सातों लालवर्ण सुखदायक होते हैं | दाँत, अँगुलियों के पवे, केश, 
खाल और नख ये पाँच छोटे दुखदायी होते हैं ॥ ६१ ॥ 
हनु आदि के दीघलत्तण 
हनुलाचनवाइनासकाः स्तनंयारन्तरमत्र पञ्चमम्‌ । 
इति दीर्घमिदन्तु पञ्चक न भवत्येव नृणामभूभृताम्‌ ॥ २ ॥ 
जिनकी टुट्टी, लोचन, बाइ, नासिका ओर स्तनों का अन्तर ये पाँच 
स्थान दीर्घ हों वे राजा होते हैं राजाओं के सित्रा किसी के उक्त पश्च 
स्थान दीघ नहीं होते ॥ ६२ ॥ 
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छायालच्तण 
छाया शुभाशुभफलान [नवेदयन्ती 
लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणज्ञेः । 
तेजोगुणान्हिरपि प्रविकाशयन्ती 
दीपप्रभा स्फटिकरल्रघटर्थितेव ॥ ६३ ॥ 
छाया ( कान्ति ) या शरीर की शोमा शुमाशुभ फलों को बताती 
है । इसलिए लक्षणज्ञाता विद्वानों को मनुष्य, पशु व पत्तियों में उसको 
देखना चाहिये । स्फटिक रन्न के बने घड़े में टिकी हुई दीपक की प्रभा की 
नाई कांति भी तेज तथा गुणों की द्योतंक है ॥ 8३॥। # 
78... कद क पृथ्वीछायालक्षण 
[स्नर्था«जत्वङ्नखरामकशाच्छाया सुगन्धा च महासमुत्था ( 
तुष्टयर्थलाभाभ्युदयान्करोति धर्मस्य चाहन्यहनि प्रद्रत्तिम्‌ ॥६ ९ 
यदि दाँत, खाल, नख, रोम और केश ये चिकने तथा सुगन्धित हों तो 
पृथ्वीतत्व से उपजी छाया (शरीर की शोभा) जानना चाहिये । यह प्राणियों 
के लिए सन्तोप, धनलाभ और ऐश्वर्य दायिनी है और धर्म में प्रद्ृत्ति 
कराती है; क्योंकि अस्थि, मांस, नख, खाल और लोम ये पृथ्वी के गुण 
हैं। यदि सुगन्धित पुरुष हो तो वुधकृत पृथ्वी की छाया मानना चाहिये ॥&४॥ 
ध द जलच्छायालन्तण 
[स्नरधासताच्छहारतानयनासरामा 
ha ७ ०५ ० 
साभाग्यमादवसुखाभ्युद्यानकरात | 
७ ९७७ CO ७५ [4 
सवाथासाद्धजनना जननां च चाप्या 
छायाफल तनुभृता शुभमादधाति ॥ ६५ ॥ 
.._ % भारतीय सासुद्रिक यथार्थ में उन तत्त्वो पर अवलंवित है जिन पर सृष्टि 
निर्भर है । यह विषय वड़ा गम्भीर है । इसे हमने भूमिका में कहा है । तत्त्वों 
का पंचीकरण करके रषप्टिरचना की गई हे । यही कारण हे कि मृतक 
शरीर को अग्नि द्वारा पांचा तत्त्वां में विभाजित कर देते हैं । यह महान्‌ 
सिद्धान्त जिन २ विदेशी पंडितों की समक में आ गया है वे आज भी 
भारतीय शास्त्रा का लोहा मानने में किचित्‌ संकोच नहीं करते । पर 


खेद है, आज कल हम भारतीय ही अपने गौरव को भुला रहे हें । संपादक । 
४ 
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यदि किसी के शरीर की शोमा चिकनी, सफ़ेद, साफ़ व सव्ज्ञ तथा 
नयनाभिरास हो तो उसे जल की छाया जानना चाहिये । यह सोभाग्य 
कोमलता, सुख व ऐश्‍वर्य और माता के समान समग्र अर्थो की सिद्धि 
देती है। कारण, शुक्र, शोणित, मज्जा, मल और सत्र ये पाँच जल के 
गुण हैं । यदि प्राणी मिष्टरसभोजी हो तो चन्द्र-शुक्र-कृत जल की छाया 
माननी चाहिये ॥ &५ ॥ 
अग्निच्छायालक्षण 


चण्डा धष्या पद्महेमाऱिनिव्णा यक्का तेजोविकमेः सप्र- 
तापेः। याग्नेयीति प्राणिनां स्याजयाय ज्षिप्र सिद्धि वाञ्चिः 
तार्थस्य धत्ते ॥ ६६ ॥ 

यदि शरीर की शोभा प्रचएड, भयजनक, कमल, सुवणं अथवा अग्नि 
के समान प्रतापी हो तो उसे अग्नि की छाया जानना चाहिये । वह जय- 
दात्री है | शीघ्र ही वाञ्डित अर्थ की सिद्धि देती हे । निद्रा, चतुधा, प्यास) 
क्लान्ति और आलस्य ये अग्नि के गुण हैं । यदि पुरुष बहुत रूपवान्‌ तथा 
सुकान्त हो तो सूर्य-भौमकृत आग्नेयी छाया जाननी चाहिये ॥ 8६ ॥ 

वाय्वाकाशच्छायालक्षण 
मलिनपरुषकृष्णा पापगन्धानिलोत्था 
जनयति वधबन्धव्या ध्यनथोंथनाशाब्‌ । 
स्फटिंकसटशरूपा भाग्ययक्कात्यदारा 
निधिरिव गगनोत्था श्रेयसा खच्छवणा ॥ ६७ ॥ 

यदि शरीर की शोभा मेली, कठोर, काली तथा दुगन्धित हो तो उसे 
वायु की छाया जानना चाहिये | यह वध, बन्ध, व्याधि, अनथ व अथे" 
नाश करती है । धावन, चालन, क्षपण, संकोचन व प्रसारण ये ४ वायु 
के गण हैं | यदि पाँवों का स्पर्शन कोमल हो तो शनेश्‍चरकृत वायवी 
छाया जाननी चाहिये | यदि शरीर की शोभा स्फटिकसद्श निमल हो 
तो आकाश की छाया जाननी चाहिये । यह भाग्यसूचक, औदायशाली 
तंथा शुभदायक होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व लज्जा ये पाँच 


शं 
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आकाश के गुण हैं। यदि पुरुप के वचन कानों को सुखक्रारी हों तो 
गुरुकृत नाभसी छाया माननी चाहिये ॥ ६७ ॥ 
% छायादेवतालक्षण 
छायाः क्रमेण कुजलाग्न्यनिल्लाम्बरोत्याः 
केचिद्वदान्ति दश ताश्च यथानुपूर्ब्वाः । 
सूर्याब्जनाभपुरुहूतयमो दुपानां 


तुल्यास्तु लक्षणफलेरिति तत्समानाः ॥ ६८ ॥ 
पृथ्वी , जल, अग्नि, वायु, आकाश इन त्वो से उपजी इई क्रम से 
पाँच छाया हैं । उनको अनेक आचार्यों ने यथाबुपूर्वी दश कहा है । सूयं, 
बिष्णु, इन्द्र, यमराज और चन्द्रमा ये ५ पूर्वोक्क छायाओं के ५ देवता है । 
उन्हीं के तुल्य छाया हैं । लक्षण व फलों से प्राणी उन्हींके समान होते हैं! 
यानी जिस प्राणी में जिस तत्व की छाया के लक्षण ब फल घटित हों 


उन्हीं के समान प्राणियों को लक्षण व फल बतलाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
स्वरलक्षण 


करिवृषरथोघभेरीपृदइसिहास्बुदनिःस्वना: । 
गदंभजजेररूक्षस्वराश्‍च धनसोख्यसंत्यक्ताः ॥ ६६ ॥ 


१ इश्वर उवाच । अस्थि मांसं नखं चैव त्वग्लोमानि च पञ्चमम्‌ । पृथ्व्याः 
पञ्चगुणाः प्रोक्ता ऋह्मशानेन भापते १ शुक्र शोणितमञञे च मलमूत्र च पञ्चमम्‌ । 
अपां पञ्चशुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन भाषते २ निद्रा क्षा तुषा क्लान्तिरालस्यं 
चेव पञ्चमम्‌ । तेजः पञ्चगुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन भापते ३ धावनं चालनं क्षेप: 
संकोचं म लरन्तथा। चायोः पञ्चगुणाः प्रोक्ता ब्रह्मज्ञानेन भाषते ४ कामः 
क्रोधस्तथा मोहो लज्जा लो भशच पञ्चमम्‌। नमः पंचगुणाः प्रोक्का ब्रह्मज्ञानेन 
भाषते ५ । ( इति ज्ञानसंकलिनीतन्त्रे ) ।: 

सामुद्रिक शाख ज्योतिष का एक अंग है ओर ज्योतिष वेद का अंग है। 
वेदों में जिन विषयों का उल्लेख हुआ हे वे प्राणिमात्र की भलाई के लिय हैं, 
किसी एक देश अथवा जाति ही के लिए नहीं । हमारा सामुद्रिक शाख भी 
इसी प्रकार हे । इसका वैद्यक, ज्योतिष, सांख्य, वेदान्त आदि से घनिष्ठ 
संवंध है। संपादक । 
२ छायां महाभूतकृतां च सर्वे भिव्यञ्जयन्ति स्चदशामयाप्य । कम्ञ्चर्निवाय्व- 
म्वरजान्‌ शुणांशच नासांस्यकत्वकश्रचणाचुमेयानिति ( बृहज्ञातके ) ॥ 
३ गन्धो रसस्तथा रूपं स्पशेः शब्दश्च पञ्चम इति वेदान्तिनां मते पृथिव्या- _ 
गन्धः, जलस्य रसः, अग्नेः रूपम्‌, वायोः स्पशः, आकाशस्य शब्द्र्तन्मात्रा इति। 


२८ साभुद्रकशास्र 


जिसका शब्द # हाथी, वेल, रथसमह, भेरी, मृदंग, सिंह और मेघ के 
समान हो वह राजा होता हे । ज्िप्तकां शब्द ( कणठध्वनि ) गधे के समान 
व जजर तथा रूखा हो वह धन च सुखों से रहित होता है ॥ 88 ॥ 
सप्तसारल्नक्ष ण 


सप्त भवन्ति च सारा मेदोमजालगस्थिशुक्राणि । 
रुधिरं मांसं चेति प्राणभृतां तत्समानफलमस्‌ ॥ १०० ॥ 
मेदा, मज्जा) त्वचा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर मांत्र ये सात प्राणियों के 
शरीर में सार पदार्थ हें । उन्हींके समान फल को कहे ॥ १०० ॥ 
रक्कसारलक्षण 
तारवोष्ठदन्तपाली जिह्वानेत्रान्तपायुकरचरणेः । 
रक्केस्त रक्कसारा बहुसखवनिताथपत्रयक्काः | १ ॥ 
जिनके तालु, ओठ, दाँत, कणरन्ध, जिद्दा, नेत्रपान्त, गदा, हाथ ओर 
पर ये लालबणा हॉ तो उन में रक्काधिक्य जानना चाहिये। वे प्राणी 
बहुसुखशाली, ख्रीसमन्वित तथा धनी ओर पुत्रवान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ 
मञ्जामेदस्सारलत्तण 
स्निग्धत्वक्का धनिनो मृहुमिः सुभगा विचक्षणास्तनुभिः । 
मजामेदःसाराः सुशरीराः पुत्रवित्तयुक्काः ॥ २ ॥ 
जिनकी खाल चिकनी और शरीर कोमल हो तो उनमें त्वचा का 
सार जानना चाहिये । वे मनुष्य घनी, सोमाग्यशाली तथा बड़े पणिडत 
होते हैं | जिनका शरीर अतिपुशोमन हो) उनमें मज्ञा और मेदा का 
सार जानना चाहिये । ऐसे लोग पुत्रवान्‌ ओर धनशाली होते हैं ॥ २॥ 
अस्थिशुक्रसारलत्तण 


स्थृलारथरास्थसारा बलवान वद्यान्तगः सुरूपश्च 
इगुरुशुक्राः सभगा विढासा रूपवन्तश्च ॥ ३ ॥ 


= Se = 
Sm + Sm लिन = 


> स्वरशास पक स्वतंत्र शास्त्र है । सप्त स्वर तमाम वायुमण्डल म शब्द 
यादि नामों से मरे हैं वर्तमान चिज्ञ।नाचायों न शब्द अथवा ध्वनि को सातो 
स्वरों में विभाजित कर पुनः क्रम से एकत्र करना यंत्रों द्वारा खरल कर दिया 
हे । इसी का फल “रेडियो” हे । 
| । 
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जिसके शरीर की हड्डियाँ मोटी हों उसमें अस्थि का सार जानना 
चाहिये । वह बळी, विद्वान ओर रूपत्राला होता है । जिनके शरीर में शुक्र 
व गुरु अधिक हो उनमें शुक्रतार जानना चाहिये । वे सोमाग्यशाली, 
विद्वान तथा रूपवान्‌ होते हैं # ॥ ३ ॥ 
संघातलत्तण 
उपचितदेहो विद्वान्‌ भनी सुरूपश्च माससारो यः । 
संघात इति च सुश्लिष्टसन्धिता सुखभुजो ज्ञेयाः ॥ ४ ॥ 
जिसकी देह भलीभाँति पुष्ट हो उसमें मांस का सार जानना चाहिये । 
वह विद्रान्‌, धनवान्‌ और खूपत्रान्‌ होता हे | जिनकी देह में समस्त 
सन्धियाँ पुष्ट हों उन्हें सुखभोगी जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
स्निग्धलक्षण 
स्नेहः पञ्चसु लच्यो वार्जिह्वादन्तनेत्रनखसंस्थः । 
सृतथनसोभाग्ययुताः स्निश्धेस्तेनिधना रूच्षेः ॥ ५ ॥ 
पाँच स्थानां में स्निग्धता देखनी चाहिये । यथा-वाक्य, जिद्दा, दन्त, 
नेत्र और नख । जिनके पाँचों स्थानों में स्निग्धता प्रतीत हो वे पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ और भाग्यशाली होते हें | जिनके पाँचों स्थान रूखे दिखे वे 
निर्धन होते हैं ॥ ५॥ 
वणलक्तण 
ययतिमान्‌ वर्णः स्निग्धः क्षितिपानां मध्यमः सुतार्थवताम्‌ । 
नु ~ ७ he 9 ७५ CQ 
रूक्षा धनहीनानां शुद्धर्शुभदो न सकाणः॥ ६ ॥ 
तेजस्वी और चिकने वर्णबाले पृथ्तीपाल होते हैं । जिनका वर्ण मध्यम 
हो वे पुत्रवान्‌ और धनवान्‌ होते हैं। जिनका वर्ण रूखा हो वे निधन 
होते हैं । शुद्ध वर्ण शुभदायक होता है । मिश्रित बणंबाले दीन होते हैं ॥६॥ 
_ मुखस्वभावलक्षण 
साध्यमनूकं वक्राद्नोइषशादूलसिंहगरुडमुखाः। . 
अप्रतिहतप्रतापा जितरिपवो मानवेन्द्राश्च ॥ ७ ॥ 


# सासुद्रक शास्त्र आयुर्वेद से घनिष्ठ संबंध रखता "ण प्रसामद्रक शास्त्र आयुर्वेद से घनिष्ठ संबंध रखता दै। प्रमाण यह्दी श्लोक 
हे । संपादक । 


र सामुद्रकशास्र 


मुख से स्वभाव जानना चाहिये। जिनका मुख गौ, वेल, बाघ, मिह 
ओर गरुड़ के समान हो वे राजा होते हैं । इनका प्रताप स्थायी रहता है । 
ये युद्ध में वेरियों को पराजित करते हैं %# ॥ ७ ॥ 
बानरादिप्रुखलन्ञण 
वानरमहिषवराहाजतुल्यवदनाः सुताथसुखभाजः । 
गर्देभकरभप्रतिमेर्मुखेः शरीरश्च निःस्वसुखाः ॥ = ॥ 
जिनके मुख वानर, मेसा, शूकर और बकरे के समान हों वे पुत्रवान्‌, 
धनवान्‌ और सुखभागां होते हैं जिनके घुख और शरीर अधे ब उँट 
के समान हों वे दुखी दरिद्र बने रहते हैं ॥ ८ ॥ 
शरीरांगुलप्रमाण 
अष्टशतं पणणवातिः परिमाणं चतुरशीतिरिति पुंसास्‌ । 
उत्तमसमहीनानामंगुलसख्यास्वमानेन ॥ ६ ॥ 
जिनका शरीर अपने अंगुल परिमाण से एक सौ आठ अंगुल ऊँचा हो 
वे उत्तम होते हें । जिनका शरीर छानवे अंगुल ऊँचा हो वे मध्यम होते हैं । 
जिनका शरीर चौरासी अंगुल ऊंचा हो वे अधम होते हैँ ॥ & ॥ 
भागर्घतनुः सुखभाक्‌ तुलितोऽतो इःखभाग्भवत्यूनः । 
भारोतीवाब्यानामध्यद्धः सवधरणीशः ॥ १० ॥ 
जिसका शरीर तोलने में आधा भार यानी एकमन हो, वह सुखभागी 


होता है । जिसका शरीर तोलने में आधे भार से भी कम हो, वह दुःख- 


भागी होता है । जिसका शरीर तौलने में एक भार यानी दो मन हो, वह 
धनाव्य होता है । जिसका शरीर तोलने में डेड भार यानी तीन मन हो, 
षह सारी पृथ्वी का स्त्रामी होता हे ॥ १० ॥ 
मानवपंप्रमाण 
विंशतिवर्षा नारी पुरुषः खलु पञ्चविंशतिभिरव्दैः । 
अर्हति मानोन्मानं जीवितभागे चतुर्थे वा ॥ ११ ॥ 





& यहाँ कहे गये पशु-पक्षियों आदि के स्वरूप का ज्ञान अत्यावश्यक हे । 
देखिये हमारा सामुद्रक किन किन शास्त्रों से सम्वद्ध है । संपादक | 





| 


परंथमखण्ड ३१ 


जिस समय नारी बीस वर्ष की हो और पुरुष पचीस वर्ष का हो तो मान 
ब उन्मान के योग्य होता है । अर्थात्‌ उच्चता व वज़न का फल कहना 
चाहिये; अथवा आयु के चौथे भाग में उच्चता व वज्ञन को जानकर फला- 
देश कहे ॥ ११ ॥ 

भजलाशख्यानचलाब्बरसरनररल्तशपशाचकातरश्चास्‌ । 


सत्वेन भवति पुरुषी लक्षणमेतद्गवत्येषास्‌।। १२ | 
$ पृथत्री। जल, अग्नि, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, राक्षस, पिशाच 
आर पशु इनके स्वभाव के समान स्वमाववाला पुरुप इन्हीं के लक्षणों के 
समान होता है ॥ १९॥ 
महीजलस्व॒भावलक्षण | 
महीस्वभावः शभपुष्पगन्थः सभोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश्च। 
तोयस्वमावो बहुतोयपायी प्रियाभिलाषी रसभोजनश्च॥ १ ३॥ 
जिसळा स्वभाव पृथ्वी का सा हो तो उसके शरीर में उत्तम फूल के 
समान गन्ध आती है । वह बड़ा भोगवान्‌ व अच्छी श्वासवाला होकर 
स्थिर रहता है । जिसका स्वभाव जल के समान हो वह बहुत जल पीता 


व्‌ प्यारे की अभिलापा करना हुआ रसों को खाता है ॥ १३ ॥ 
अरि्नित्रायुस्वमावलत्तण 


अग्निप्रकृत्या चपलोतितीच्णश्चण्डः क्षधालुबंहुभोजनश्च। 
वायोःस्वभावेन चलःक्वशश्च क्षिप्र च कोपस्य वश प्रयाति१४॥ 

जिसका स्वभाव अग्नि क समान हो तो वह चपल, बड़ा तीखा, कोपी 
तथा तज्ञधावःनझोर बहुत भोजन करता है । जिसका स्वभाव वायु के 
ममान हो वह चंचन वु देवाला, दुर्बल और जल्द गुस्से में आनेवाला 
होता है ॥ १४ ॥ 





f अआकाशस्त्रभावलचक्तणा 
खप्रक़्तिनिपृणो विद्वृतास्यः शब्दगतो कुशलः शुषिराङ्गः। 


त्यागयतः परुषो मृदुकोपः स्नेहरतश्च भवेत्सरसत्त्वः ।। १ ५॥ 


# इसे समभने के पूर्व पृथ्वी. जल. अग्नि. मञुप्य. राक्षस. पिशाच आदि 
का स्वभाव जान लना आवश्यक हे । इसके लिए इसस संवंध रखनवाल 
शास्त्र अवलोकन करना आवश्यक हे । हम इसे अन्यत्र लिखग । संपादक | 


NNT, oS - 
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आकाश के समान स्त्रभाववाला, चौड़े पुखवाला, निपुण तथा शब्द- 
शास्र कुशल होता है । जिसका स्वभाव देवता के समान हो वह दानशील, 
अल्पक्रोधी ओर प्रेमी होता है ॥ १४ ॥ 
हर ,_ मनुजसस्वलक्तण 
मेत्येसत्त्तसंयुतो गीतभूषणप्रियः । 
संविभागशीलवा ज्षित्यमेव मानवः ॥ १६ ॥ 
जिसका स्वभाव मनुष्य के समान हो वह गानेवाला, बन्न आभूषणों से 
प्रीति रखनेवाला और शीलवान्‌ होता है ॥ १६ ॥ 
पी रक्तःपिशाचलत्त ण कॉ 
तीच्णप्रकोपःखलचेष्टितश्च पापश्च सत्तेन निशाचराणाम्‌ । 
पिशाचसत्त्वश्चएलो मलाक्की बहुप्रलापी च समुस्वणाह्ञ:॥ १७॥ 
राक्तसों के समान स्वभात्रवाला, तीखे कोपवाला व खला के समान 
चेष्ठा रखनेत्राला पापी होता हे । जिसका स्वभाव पिशाच के समान हो बह 
चपल, मेला, बकत्रांदी तथा बड़े डोलडोलवाला होता है ॥ १७ ॥ 
पशुसत्वलक्षण 
भीरुःचुधालुब हुभुक्‌ च यः स्याज्ज्ञेयः ससत्वेन नर॒स्तिरश्चाम्‌ । 
एवं नराणा प्रकृतिः प्रदिश यल्लक्षणज्ञाः प्रवदन्ति सत्त्तम्‌॥ १ ८॥ 
जिसका स्त्रभाव पशुओं के समान हो उसको डरपोक, चुधार्त व 
बहुभोजी जानना चाहिये ॥ १८ ॥ | 
च ले 
शादेलहंससमदद्धिपगोपतीना तुल्या भम्न्ति गतिभिः 
शिखिनां च भूपाः। येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं 
तेपीश्वरा द्रतपरिप्ठतगा दरिद्राः ॥ १६ ॥ 


१ शुचिरत्यन्तदाता च भूमिजीची च गोहितः । चातुर्वणाः समाजाता 
ज्ञातव्याः कमशो वुप्नेः ॥ स्थूलाङ्गा मलिनाश्चैव रमकाः प्राणृहारकाः । मांस- 
प्रिया नास्तिकाश्च ते जाता व्याश्योनयः ॥ ह 

२ कालस्कन्धा महो त्ताशच भीप्राभीमपराक्रमाः । वह्वाशिनः सवचेरास्ते पूव 
राक्तसाः स्मृताः ॥ ह 

३ त्रासयुक्वाः कर्मरताः स्वोदराभररो युताः । व्यवहारविहोनाश्च त पूव 
पशुजातयः॥ इतस्ततो भ्रमेन्नित्यं गहनेषु प्रपोद्रः। भीतियुक्काः स्वत्पकायास्त 
जाताः पक्तियोनयः॥ सर्वेकायचु ये श्रुट्रास्त पूचे श्रुद्र जातयः ॥ 
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जिनकी गति ( चाल ) बाघ, हंस, मतत्राला हाथी, बेल और मोर के 
समान हो वे राजा होते हैं । जिनका गमन शब्दरहित निश्चल हो वे भी 
सपथ होते हैं | शीघ्रगामी दरिद्र होते हैं ॥ १६ || 
इति ब्रुहत्सापुद्र के पणिडतशक्षिधरसंक्लिते भांपाभाष्ये पुरुपलत्तणं नाम 
प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 





स्रीलत्तण 
ञथातः संप्रवच््यामि नारीणां लक्षणं प्रिये ! । 


श्रूयतां देवदेत्रोश समाधाय मनोऽमलम्‌ ॥ १ ॥ 
अब्र इसके उपरान्त अहो प्रिये! में नारियों के लक्षण भलीमाँनि 
कहुँगा ! हे देवि ! अपने अमल मन को सावधान कर सुनिये ॥ १ ॥ 


नखपादादिलतक्तण 
स्निग्धोन्नताग्रतनुताग्रनखो कुमायाः 
पादो समोपचितचारुनिगूढगुरफो । 
श्लि्टांगुलीकमलकान्तितलो च यस्या- 
स्तामुद्वहदद्यादि भृवोधिपतित्वामिच्छेत्‌॥ २ ॥ 
जिस कुमारी के नख चिकने ओर ऊँचे हों, जिनका अग्रभाग पतला व 
तांबे के वणां हो, दोनों पेर समान ब कुछ मोटे तथा मनोरम हो, जिनमें 
गंठे ( टखने ) छिपे हों, अंगुलियाँ परस्पर मिली हों, तलवे कमल के 
सदृश शोमावाले हों, ऐसी कुपारी को सुलक्षणा जानना चाहिये । यदि 
कोई पुरुष पृथ्त्रीपति होने की इच्छा करे तो ऐसी कुमारी से अपना 
विवाह करे ॥ २ ॥ 
मत्स्यादि चिह्युतपादजङ्घादिलक्तण 
म्रत्स्यांकृशाव्जयववञ्रहलासिचिह्वावस्वेदनो ग्रदुतलो 
चरणो प्रशस्तो । जङ्घ च रोमरहिते विशिरे सुदंत्ते जानुद्वय 
सममनुस्बणसान्धिदेशम्‌ ॥ ३ ॥ ऊरू घ्नो करिकरप्रतिमाव- 
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रोमावश्वत्थपत्रसहशं विपुलं च गुह्मम्‌। श्रोणीललाटमुरुकूर्म- 


सपन्नत च गदा माणश्च बपला [श्रयमादधात ॥ ४ ॥ 
कोमल ब पसीनासहित चरणतल, जिनमें मछली, अंकुश, कमल, यव, 
वञ्र, इल और तलवार के चिह्न हों, नारी के ऐमे चरण प्रशस्त होते 


हैं | जंघाएँ रोमरहित, नस विहीन और गोलाकार हों । दोनों घुटने समान 


होकर सन्धिदेश में मांधल हों | दोनों ऊरू घने व दाथी की सू ड़ के समान 
हों तथा रोम रहित हों । गुह्याङ्ग पीपलपत्र के समान त्रिरतीणं हो । कमर 
तथा ललाट चौड़े कछुर के समान ऊँचे हों | मणि छिपी हो । वह नारी 
बड़ी संपत्तिशालिनी होती है ॥ ३ । ४ ॥ 
। RP _नितम्ब्नाभिलक्षण 
विस्तीर्णमांसोपचितो नितम्बो गुरुश्च धत्त रसनाकलापम्‌ । 
नाभगमारा विप्लाह्र्नाना प्रदा्षणावतगता प्रशस्ता ॥५॥ 
यदि स्रियों का नितम्त्र ( कटिपश्चाद्भाग ) चौड़ा, मांसल और बड़ा 
हो तो बह करधनी से शोभित होता है। यदि नारियों की नाभि गंभीर, 
विपुल और प्रदक्षिणाब्रतं हो तो वह प्रशस्त होती है ॥ ५ ॥ 
सत्रीकट्यादिलच्तण 
मध्य॒ त्रियाब्रिबलिनाथाविरोमशं च त्रत्तो घनावविषमौ 
कृठिनावरस्यो । रोमापवजितम॒रो मृदु चाङ्गनानां ग्रीवा च 


क्बाना[चताथसखान धत्तं ॥ ६ ॥ 

यदि मध्यभाग त्रिषज्ञी पुक्क रोमरहित हो, दोनों स्तन पने, समान तथा 
कड़े हों, वत्तःस्थल कोम्रल तथा रोपहीन हो, ग्रीवा (घींच) शंख के समान 
हो, तो वह नारी धनत्रती और सुखी होती है ॥ ६ ॥ 

स्त्रियां का अधरलक्षणा 

बन्धर्जांवक्समारुणा5परा मासला रांचराबम्बरूपभत्‌ । 
कृन्द्कृइमलानमाःसमाठजायापतापांतसुखामताथदा ७॥ 

जिन खियाँ का अधर दुपहरिय।फूश क समान हो, मांसल हो अथवा 
पके कदरू फल के समान हो, दाँत कुन्दरज्ञी क समान तरावर हो, 
वे ख्रिर्या पति को सुखी करतीं और अमित धन देती हैं ॥ ७ ॥ 
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स्त्रियो के चित्त दिलक्षण 

दाज्चिण्ययुक्रमशठ परपृष्टहसबट्गुप्रभ|पितमदीनमनट्प- 
साँख्यस्‌ । नासा समा समपुटा रुचिरा प्रशस्ता हग्नीलनीर- 
जंदलद्यांतहारण| च ॥ 5 ॥ 

सौभाग्यवती ख्रियाँ का चित्त दयाशील, कपटहीन और शब्द कोकिला 
व हंसशव्द के समान होता है । नासिका सप त्र सपान पुटवाली 
होकर सुन्दर हो तो प्रशस्त जानना चाहिये । नील कमलदल के समान 
नेत्र अच्छे कहाते हैं ॥ = ॥ 

भ्रललाटलक्षणा 

नो संगते नातिपृथ न लम्बे शस्ते श्रवो बालशशाङ्कवक्गे । 
अधून्दुसस्थानमरामश च शस्त ललाट न नतन तुङ्गम्‌ ॥९॥। 

स्त्रियों की दोनों भांहें यदि असंलग्न, पतली, छोटी, वाल चन्द्रमा के 
समान टेडी हों तो प्रशस्त कहाती हैं जिनका ललाट अर्धे चन्द्राकार, लोम- 
रहित और सम हो तो प्रशस्त जानना चाहिये ॥ & ॥ 

कर्ण केशल क्त ण 

कणयग्मसाप यक्कमासण शस्यते मूदुसम समाहतम्‌ । 
[स्नरधनालपदकाञ्चतकजाॉ मधजाः स॒खरकराः समाशारः १ ० 

स्त्रियों के दोनों कान मांसल, कोमल सपान तथा अचल हों तो प्रशस्त 
कहाते हैं । केश चिकने, काले, कोमल और टेढ़े तथा रोमकूषों से एक 
एक निकले हों तो सुखकारी होते हें । यदि शिर समान हो तो सुखदायक 


होता है ॥ १० ॥ 
रमणियां के राजलत्ष ण 


'भुज्ञरासनवाजकुञझ्ररथश्रात क्षय प॒ पा भ- 
मरालाकणडलचामराकशयवः शसभ्वजस्तारणः । 
मत्स्यस्वास्तकवादकान्यजनकः शजतपत्राम्बज 
पादे पाणतलाप वा युवतयां गच्छन्त राज्ञीपदम्‌ ॥ १ ९॥ 
जिन द्रियों के करतल व पादतल में झारी, आसन, घोड़ा, हाथी, 
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रथ, श्रीफलरक्ष, यूप, बाण, माला, कुएडल, चामर, अंकुश, यव, पर्वत, 
ध्वजा, तोरण, मछली, त्रिकोण, वेदिका, पंखा, शंख, छाता और कमल 
के चिह हों, वे स्त्रियाँ रानी पद पाती हं ॥ ११ ॥ 
मणिबन्धादिलक्षण 
~ ~ आम जे ९ 
निगूढमाणबन्धनो तरुणपद्मग भोंपमो 


७५ 
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करा नुपांतयाषता तनावदृष्टपवागला । 
न नम्नमातनान्नत करतल सरखान्वत 


० ३0 


करात्यावधवा [चर सतस॒खाथसभागनास्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनके हाथ गंभार मणिवन्धवाले हो, नवीन कमलगभ के समान हों, 
जिनमें सारी अंगुलियाँ पतली तथा विरली हों वे ख्रियाँ राजपत्नी होती 
हैं। जिनका करतल गहरा व ऊँचा न हो तथा सुरेखाओं से संयुत हो 
उन स्त्रियों को सौभाग्यवती, पुत्रवती, सुखवती और धनवती तथां संभो- 
गिनी बनाता है ॥ १२॥ 
ऊध्यरेखालक्षण 
मध्यांगुलि या मणिबन्धनोत्था रेखा गता पाणितलेऽङ्गनायाः। 
ऊध्वस्थिता पादतलेथवा या पंसो5थवा राज्यसखाय सा स्यात्‌॥ 
निप्तके ऋरतल में माणावन्ध से उठी ऊध्वरेखा मध्यमा के मल तक गई 
हो वह त्री रानी होती हे | इसीभाँति पादतल में उध्वरेखा हो तो भी 
रानी होती है | अपने पुरुप को राज्यसुखदात्री होती हे । जिस पुरुष के 
करतल या पादतल में ऊध्वरेखा उपस्थित हो वह भी राजा होताहे॥ १३॥ 
परमायुलक्षण 
कनिष्ठिकामूलभवा गता या प्रदोशिनी मध्यामेकान्तरालम्‌। 
करोति रखा परमायुषः सा प्रमाणमूना तु तदूनमायुः ॥१ ४॥ 


जिन स्त्रियो के करतल में कनिष्ठा अंगुली के मल से निकली रेखा तजनी 
व मध्यमा के बीच तक हो तो बढ़ उन्हें दीर्घायु करती है, और जो प्रमाण 
से कम हो तो कम आयु को देती है ॥ १५ ॥ 
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अंगुप्ठमूलरेखाज्ञान 
अगुष्ठमूले प्रसवस्य रेखा पुत्रा बृहत्यः प्रमदास्तु तन्व्यः । 
झच्छिन्नदीर्घा बृहदायुषां ता अस्पायुषां छिन्नलघुप्रमाणा: १५ ˆ 
स्त्रियों के अंगूठे के मूल में सन्तान की रेखायें होती हैं। उनमें जो 
बड़ी हों वे पुत्र की रेखा जानना चाहिये | जो छोटी हों वे ऋन्याओं की 


जानना चाहिये । जो रेखाएँ साफ़ और बड़ी हों वे दीर्घायु द्योतक हैं । जो 
छिन्नभिन्न तथा छोटी रेखा प्रतीत हों ते कम उमरवालां की कहाती हैं ॥ १५॥ 


इतीदमुक्क शुभमङ्गनानामतो विपयस्तम निष्टमुक्कम्‌। 
विशेषतोऽनिष्टफलानि यानि समासतस्तान्यनुकीतयामे १६ 


इस प्रकार जो ज्ियों के शुभ लक्षण कहे हैं उनसे विपरीत अनिष्ठदा यक 
हैं। इसलिए विशेषतः जो अनिष्टफलदायक हें उन्हें संक्षप से कहता हूँ।। १ ६॥। 


पादाबुलिलज्ञण 
कनिष्ठिका वा तदनन्तरा वा महीं न यस्याः स्पृशती 
स्रियाः स्यात्‌ । गताथवांगुष्ठमतीत्य यस्याः प्रदेशिनी सा 
कुलटाऽतिपापा ॥ १७॥ 
जिस स्री के चलने में पेर की कनिष्ठा व अनामिका अंगुली पृथ्वी का 


स्पर्श न करें अथवा जिस खरी के पेर की तर्जनी अंगुली अँगूठे से लंबी हो वह खरी 
व्यभिचारिणी होती हे ॥ १७ ॥ 


पिणिडकोदरलत्षण 

उद्बद्धाभ्यां पिणिडकाभ्यां शिराले शुष्के जङ्घे रोमशे 
चातिमांसे | वामावत निम्नमर्पं च गुह्यं कुम्भाकारं चोदरं 
दुःखितानाम्‌ ॥ १८॥ 

जिन स्त्रियों की पिडुरियाँ ऊँची हों, जद्वायें लोमोंवाली, अतिमांसल, 
या सूखी अथवा नसों से व्याप्त हों अर्थात्‌ नसं दिखती हों, जिनका गुह्यदेश 
वामादर्त, गहरा व छोटा सा प्रतीत हो और उदर घडा सा हो ने खनियाँ 
दुःखभागिनी होती हैं ॥ १८ ॥ 


३८ सामुद्रकशास्र 
ग्रीवालन्तण 
इस्वयातिननिःस्वता दीर्घया कुलक्षयः । 
ग्रीवया प्रथूत्थया योषितः प्रचण्डता ॥ १६ ॥ 
जिन स्रिया की ग्रीवा ( घ्रींच ) बहुत छोटी हो वे दरिद्रिणी होती हैं। 
जिनकी ग्रीवा लम्पी हो वे वंश त्रिनाशती हं । जिनकी ग्रीवा चौड़ी, और 
ऊँची हो वे क्रोधी होती हैं ॥ १६ ॥ 
नेत्रगएडकूपलत्तण 
नेत्रे यस्याः केकरे पिङ्गले वा सा दुःशीला श्यावलोलेच्षणा च । 
कपा यस्या गणंडयाश्च [रमंतपानःसांदग्धवञ्चकाता वदान्त२० 
जिसके दोनों नेत्र कजे हों वह दुश्चरित्रा होती है। जिसके नेत्र 
पिङ्गलत्रणं हों, चञ्चज्ञ चितवन हो बह भी दुश्चरित्रा होती है । जिसके 
हसने के समय गालों में गड्ढे पड़ जाते हों उक ज्नी को घुनियों ने निःसंदेह 
वञ्चकी ( असती ) कहा है ॥ २० ॥ 

_ _ _ , __ _ललारलक्षण 
प्रविलम्बिने देवरं ललाटे श्वशुर हन्त्युदरे स्फिजोः पतिं च। 
झतिरोम चयान्तितोत्तरोष्ठी न शुभाभतुरतीव या च दीर्घा ॥ २ १॥ 

जिप्तका लज्ञाट बहुत लम्बा हो, वह स्री देवर को विनाशतो है । 
जिप्तका पेट लम्बा हो वह सपुर का नाशती है। जिसके कूले लम्बे हों बह 
पतिघातक होती है । जिसके मृं सी निकल आई हों वह स्री स्वामी को 
शुभदायक नहीं होती । जो स्री पति की अपेक्षा लम्बी हो वह स्वामी को 
अतीव दुःखदायक होती है ॥ २१ ॥ 

स्तनकणांदन्तलत्षण 

स्तनो सरोमो मलिनोर्बणो च क्लेशं दधाते विषमो च कणों | 
स्थृलाः करालावपमाश्च दन्ताः कशाय चायायच कृष्णुमासा 

जिनके स्तन ( दूध ) रोमों समेत मेले और बड़े हों, कान विषम ( छो टे- 
बड़े) हों तो उन्हें क्लेशकारक होते हैं जिनके दाँत मोटे, कराल तथा 
विषय हों तो दुःखदामक होते हैं | जिनके मसदों के मांस काले हों वे 
'खियाँ चोरी करती हैं ॥ २२ ॥ 
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करतल में क्रव्यादिरेख़ाज्ञान 
गन्याद्रूपवूककाककङ्सरासपालकममानाचहूः । 
शषः [शराणावषमश्च हस्तभवान्त नायः सखावत्तहानाः २३ 
जिनके हाथों में मांसमन्ती वाज आदि पत्ती, भेड़िया, कोत्रा, ऊजली 
चील और घग्गर के समान निशान हों, जिनके होथ सूखी नसों से व्याप्त 
हाँ, जिनके हाथ विपम हों तो वे ख्रियाँ सुख व धन से रहित रहती हैं ।।२३॥। 
ग्रोए्केशलक्षण 
यातृत्तरोधठेन समुन्नतेन रूच्।श्रकेशी कलहप्रिया सा । 
प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति २४ 
जिन स्नरियों का ऊपर का ओठ ऊँचा हो, केशों का अग्रभाग ख्खा हो 
वे लड़ाई करने में प्रेम रखती हैं । प्रायः विरूप स्त्रियों में दोष होते हैं । जिन 
का अच्छा रूप होता है वे गणी होती हें ॥ २४ ॥ 
दशाफलविचार में वषेज्ञान 
पादा सगदका प्रथम प्रादुषशा जङ्घ | छत।य च सजानचक्र । 
सदढ्वारुपुष्क चं ततस्तृताय नामः कार्टश्रात चतुथमाहुः ॥२५।। 
उदरं कथयन्ति पञ्चमं हृदय षष्ठमतः स्तनान्वितम्‌ । 
ग्रथ सप्तमं सजन्नर्णी कथयन्त्यष्टममो्ठकन्थरे ॥ २६॥ 
नवमं नयने च सभ्रुणी सललाटं दशमं शिरस्तथा ॥ 
अशभेष्वशुभं दशाफलं चरणाद्येप॒ शुभेषु शोभनम्‌ ॥ २७॥ 
नरनारी की देह दशभाग में विभक्त हँ । प्रतिभाग में बारह बारह वर्ष 
का एक एक दशा होती है । इस भाँति दश दशाओं के १२० वर्प होते 
हैं । अत्र उन्हीं का क्रम कहते हें | पाद व गुल्फ ( गंठे ) यह प्रथमभाग पहली 
दशा होती है । इसकी संख्या बारह वर्ष की है । जानुओं समेत जंघा दूसरा 
भाग दूषरो दशा है । इसकी संप्रा १३ से लेकर २४ तक है । भग, ऊरू 
व द्रपणा यह तीसरा भाग तीसरी दशा हे । इसकी संख्या २५ से -लेकर 
३६ तक है । नाभि व कमर यह चोथा भाग चौथी दशा है । इसकी संख्या 
३७ से लेकर ४८ तक है । उदर यह पाँचवाँ भाग पाँचवीं दशा है । इसका 
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प्रमाण ४६ से लेकर ६० तक है । स्तनों समेत हृदय छठा भाग छठी दशा 
हे। इसका प्रमाण ६१ से लेकर ७२ तक है । हँसुली समेत वाहे सातो भाग 
सातवीं दशा कहाती हे | इसका प्रमाण ७३ से लेकर ८४ तकु है। ओठ 
और ग्रीवा यह आठवाँ भाग आठवीं दशा है। इसका प्रमाण ८४ से लेकर 
8६ तक है। भोहें समेत आँखें यह नवां भाग नवीं दशा है। इसका प्रमाण 
६७ से लेकर १०८ तक है | माल समेत शीश दश्रौँ भाग, दशबीं दशा 
है। इसका प्रमाण १०६ से लेकर १२० तकु है। यदि चरण आदि अङ्ग 
अशुभ लक्षण युक्त हों तो दशाफल अशुभदायक होता है, यदि चरणादि 
अंग शुभ लक्षणों से युक् हों तो दशाफल शुमदायक होते हैं ॥| २५ । २७ ॥ 


इति बृहत्प्तामुद्रिके ख्रीलक्षणम । 





स्कन्दपुराणान्तरगंतकाशी खएड सत्नी सापुद्रिकमादाय ख्रीलक्षणान्युच्यन्ते- 
स्कन्द उवाच हज 
सदा गृही सख भङ्गे श्री लक्षणवती यदि । 
अतः स॒खसमृच्यवंमादा लच्णमायत ।। १ ॥ % 
अगस्त्यजा से स्कन्द नो कहते हें कि यदि स्री पुलक्षणा हो तो ग्रहस्थ 
पुरुष सदेव सुख भोगता है । इसलिए सुख त्र समद्धि के लिए पहले लक्षणों 
को देखना चाहिए ॥ १ | 
८ तत्र प्रथमं लक्षरा धिकरणां निर्दिशति 
वपुरावतगन्धारच छाया सत्त्व स्वरोगतिः । 


वणुश्तेत्यष्टधा प्रोक्का बधेलच्तणभामिका ॥ २ ॥ 
हस्वादि अत्रयत्रों से रहित अंग, हाथ ब नाभि आदि में लोगों का 
दक्षिणावते, गन्ध, कान्ति, शील, स्वर; गमन और गार आदि वणां यह 
आठ प्रकार लक्षणों की भूमिका पणिडतों ने कही है ॥ २॥ 
आपादतलमा रभ्य यावन्मालरुह क्रमात्‌ | 


शभाशमाान वयाम लक्षणान मन थए ॥ २ ॥ 
प्र के तलबों से लेकर बालों तक क्रप से शुभ व अशुभ लक्षणों को 
कहूगा | मुनिजा ! सुनिय ॥ ३॥ 
> SE ~ 9 ७ 
आदा पादतल रखास्तताझड्गुष्ठागुलानखा: | 
< र ° [a 002. | कि [a 
पृष्ठ गुर्फद्वयं पार्ष्णी .जड्ढे रोमाणि जानुनी ॥ ४॥ 

*# इन वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में प्रत्येक व्यक्ति सासुद्रकशास्त्र 
भलीभाति जानता था, ओर यही कारण है कि शुभाशुभ लक्षणों तथा अनु- 
कल ग्रह-नक्षत्रां की जच कर विवाहादि कायं करने की प्रथा चली आ रही 
है । इस नियम का ठीक-ठीक प लन करने से ग्रहस्श्री कदापि क्लेशामय नहीं 
हो सकती । सदा सुख, एश्वय एवं घम क्री_प्रवात्ति वनी रहती है । वतमान 
सभय के वहत से लोग कुणालो मिला शुभाशुभ लक्षण देखते के विरुद्ध ह। 
परिणाम यह होता है कि वे अपनी जीवन-नोका शांतिपूर्ण नहीं चला सकते । 
सदा कलह, विद्रोह ओर अशान्ति का! अड्डा एक गृहस्थ का घर बन जाता 
हे। यह क्या हमारे दुर्भाग्य की वात नहों ? संसार में केवल भारत ही ऐसा 
देश है, जहाँ की जनता अपने शाखानुकूल धर्मसार्ग पर चल इस लोक तथा 
परलोक में सुख भोगती थी। पर अब समय के फेर से यह सब यहा आडंबर 


बताया जाने लगा हे (/-संपादक । 
६ 
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ऊरू कटी नितम्बस्फिग्भगो जघनबस्तिके । 
नाभिः कक्षिद्वयं पाश्वोंदरमध्यबलित्रयस्‌ ॥ ५ ॥ 
रोमाली हदय वक्षो वक्षो जडयचचकस्‌ । 
जत्रुस्कन्धांसकक्षादोरमेणिबन्धकरद्वयस्‌ ॥ ६ ॥ 
पाएिपृष्ठ पाणितलं रखांगुछांगुलीन खाः । 
पृष्टिः कृकाटिका! कणठे चिबुकं च हनुद्वयम्‌ ॥ ७॥ 
कपोलो वक्रमधरोत्तरोो द्रिजाजिद्विकाः । 
घणिटकातालुहसितं नासिकाचुतमच्षिणी ॥ = ॥ 
पद्मभूक्णभालानि मोलिसीमन्तमोलिजाः । 
पष्टिः षड्त्तरा योपिदङ्गल ्षणसत्खानिः ॥ ६ ॥ 
पहले दोनों पादतंल, उनकी रेखा, अँगूठा, अंगुलियाँ, नख, पीठ, 
दोनों गंठे, एँड़ियाँ, जंघ्राये, रोप, छडुनू, निरोहद. कमर, नितंत्र, कूरे 
योनि, पेड़, मत्रस्थान, नामि, दोनों कोख, पसलियाँ, पेट के बीच की 
तीनों बलिया, रोमपंक्रि, हृदय, त्रत्तःस्थल, स्तन, कुचाग्र, हंसली, कन्धा, 
भज, शीश, काँखे, बाहे, कव्जा, दोनों हाथ, इहाथ की पीठ, दोनों करतस 
व उनकी रेखा, अँगुठा, अंगुसियाँ, नख, पीठ, घाँटी, कणठ, दाढी, कन- 
परी) करोल, मुख निचला आठ, ऊपर का आठ, दाँत, जीम, घटिका, 
तालु, हसना, नामिका, छींक, आँख, भाद, कान, ललाट, शीश, 
जुड़ा और केश, ये नारियाँ के छियासठ अंग लक्षणों की समीचीन 
भूमियाँ हैं ॥ ४ । & ॥ 
पादतललत्तण 
स्रीणां पादतलं स्निग्धं मांसलं मृदुल समस्‌ | 
स्वदमुष्णुमरुण बहुमागा।चत स्पतस्‌ || १० ॥ 
जिन स्त्रिया के पेरा के तले चिकने; साँम म भरे, कोमल तथा सम 





१ दानां करतल व दाना पादतल हरा भाति माननं स रम्राणया के श्प्र्ड़ु मे 
सही सही ६९ लक्षण हात हे । 


शाही) [7 TET dl 
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हा, उनमें पसीना न आता हो, गरम व.लाल हों, उन्हें बड़ा भोग प्राप्त 
होता है ॥ १० ॥ 
रूल विवर्ण परुषं खरिडतप्रतिबिन्भकम्‌ । 
सूपाकार विशुष्क च दुःखदो भांग्यसूचकम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिनके पेर के तलवे रूखे, वर्णविहीन व कठोर हों, जिनके रखने पर 
बालू आदि में निशान न हो, सूप के समान हों, विशेषतः सूखे हों, पेसी 
सिया को दुःख व दुभाग्य मिलता हैं ॥ ११ ॥ 
पादतल में चक्रादिलत्तण 
चक्रस्वस्तिकशंखाव्जध्वजमीनातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा मवेत्बितिपाङ्गना ॥ १२ ॥ 
जिसके पादतल में चक्र, त्रिकोणाकार रेखा हॉ तथा शंख, कमल, 
ध्वजा, मछली और छाते के निशान हों वह रानी होती हे ॥ १२॥ 
ऊध्यरेखादिज्ञान 
भवेदखणडभोगायोध्वांमध्यागुलिसगता । 
रेखाखुसर्पकाकाभा दुःखदारिद्र्यसूचिका ॥ १३ ॥ 
पादतल में ऊर्वं रेखा ( भाग्य रेखा ) मध्यमा अंगुली तक हो तो वह 
उसको अखएड भोग देती हे | जिसके पादतल में मूषक, साँप और कोए 
के आकारवाली रेखा हो तो उस सजी को दुःख व दारिद्र देती है। १३॥' 
पादाङ्गष्ठादिलत्तण 
उन्नतो मांसलो ङ्गु्ठो बतुलोऽतुलभोगदः। 
वक्रो इस्वश्च चिपिटः सुखसोभाग्यभश्नकः ॥ १४ ॥ 
पेर का अँगूठा ऊँचा व मांसल तथा गोल हो तो उस श्री को अतुल 
भोगदायक होता है । अँगूठा टेदा, छोटा, चपटा हो तो सुख ब सोभाग्य- 
नाशक होता है ॥ १४ || 
विधवा विपुलेन स्याद्दीघागुष्ठेन दुभंगा । 
बृदवोइणुलयः शस्ता घनावृत्ताः समुन्नताः ॥ १५॥ 


४४ सामुद्र्कशास्नं 


जिसके पर का अँगूठा चौड़ा हो वह खत्री विधत्रा होती हे । जिसके पेर 
का अँगूठा लम्बा हो वह त्री अभागिनी होती हे । पेर की अंगुलियाँ 


कोमल, घनी, गोल, घड़ी व ऊँची हों तो वे शुभदायक होती हैं ॥ १४॥ 
पाद्‌ङ्गलिलत्नया 


दीर्घाङ्गलीभिः कुलटा कृशाभिरतिनिर्धना । 
इस्वायुष्या च इस्त्राभिभुंग्ना भिर्भृग्नवतिनी ॥ १६ ॥ 
जिसके पेर की अंगुलियाँ लम्बी हों वह खरी कुनटा होती है । जिसके 
पेर की अंगुलियाँ पतली हों वह त्री धन रहित होती है । जिसके पैर की 
अंगुलियां छोटी हों वह त्री कम उमरवाली होती हे । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ टेढ़ी हों वह खरी कुटिल व्यत्रहारवाली होती है ॥ १६ ॥ 
चिपिटाभिभवेद्दासी विरलाभिदेरिद्रिणी । 
परस्पर समारूढः पादाङ्गट्या भवान्त [इ ॥ १७॥ 
हत्वा बहूनाप परतान्‌ परप्रष्या तदा भवत्‌ । 
यस्याः पाथ समायान्त्या रजा झम; समुच्छलत्‌ ॥१८॥ 
सा पासला प्रजायत कलन्रयावनाशना । 
जिसके पर की अंगुलियाँ चपटी हों वह खरी दासी होती है । जिसके 
पर की अंगुलियाँ ब्रिरली हों वह स्री दरिद्रिगी होती है । जिसके पेर की 
अंगुलियाँ परस्पर मिली हों वह घडत से पतियों को मारकर पराधीन होती 
है । माग में जिस खी के चलते हुए भूमि से धूल उळलती हो बह व्यभि- 
चारिणी होती और तीनों कुलों को नष्ट करती है ॥ १७। १८।$॥ 
गमन म कनिष्ठिकादिलक्षणा 
यस्याः काना8का भाम न गच्यन्त्याः पारस्पृशत्‌ ॥१६॥ 
सा निहत्य पतिं योषा द्वितीयं करुते पतिम्‌ । 
अनामिका च मध्या च यम्या भूमे न हि स्पृशेत्‌ ॥२०॥ 
पात्य नहन्त्याद्या ।्रताया च पातत्रयस्‌। 
पातिहीनत्वकारिण्यो हीन ते द्वे इमे यदि ॥ २६ ॥ 





प्रथमखण्ड ४५ 


चलने में जिस ख्री की कनिष्ठिका अंगुली भूमि को न स्पर्श करे वह 
एक पति को मारकर दूसरा पति करती है ! जिसकी अनामिक्रा अंगुली भूमि ` 


का स्पशे न करे वह स्री दो पतियों को मारती है । जिस की मध्यमा अंगुल 
भूमि को नहीं छूतं वह स्री तीन पतियों को मारती हे और यदि अनामिका 
व मध्यमा ये दोनों अंगुलियाँ न हों तो वह पति को विनाशती है ॥१६॥२१॥ 
प्रदेशिन्यादिलत्तण 

प्रदाशना मवद्यस्या अङ्गछादातराकणा 

कन्येत कूलटा तु स्यादेष एव विनिश्चयः ॥ २२ ॥ 

राज्षि्रसूतरकं स्रीणां पादपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 

स्निग्धा समुन्नतास्ताग्रा वृत्ताः पादनखाः शुभाः॥ ९ ३॥ 

जिसके पेर की तजनी अंगुली अँगुठे से बड़ी हो वह कन्या अवस्था 
में ही पुश्चली हो जाती है । यदि स्रिया के पंर की पीठ ऊँची हो तो वह 
रानी के पद को सूचित करती है । पेरों के नख चिकने, ऊँचे तथा ताम्र- 
बर्ण सराखे गोलाकार हाँ तो वे शुभदायक होते हैं ॥ २२। २३ ॥ 
पादपृष्ठमध्यनम्रादिलक्षण 


राज्षिवसचकं स्रीणां पादपृष्ठ समुन्नतम्‌ । 
अस्वदभाशराब्य च मसण मृदु मासलस्‌ ॥ २४ ॥. 
दरिद्रा मध्यनग्रेण शिरालेन सदाध्वगा । 
रोमाब्येन भवेहासी निमासेन च दुभंगा॥ २५॥ 
यदि द्धियों के पेर की पीठ ऊँची, पसीना-रहित,न स-विहीन, चिकनी, को मल 
और मांधयुक़् हो तो रानीपर को सूचित करती है । जिसके पेर की पीठ बीच में 


लची हो बह दरिद्र! होती है । जिसके पेर की पीठ नसों से व्याप्त हो वह सदैव 


मार्ग में गमन करती है। मिमरे पेर की पीठ रोपोंवाली हो वह दासी होती है और 
जिस्तकेपेर की पीठ मांस से रहित हो वह स्री बुरे भाग्यवाली होती है ।॥२४।२५। 
गुटफा दिल चाण 


गढी गरफो शिवायोक्रावशिरालों सवतेलो । 


स्थपटो शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभांग्यसचको ॥२६॥ 


हेन CEE शा 


४६ सामद्रकशाख्र 


समपाष्णः शुभा नारा एथपाष्णिश्च दुभगा । 
कुलटोन्नतपाष्णि: स्यादीघपाष्णिश्‍च दुःखमाक ॥ २७ ॥ 
नसों से व्याप्त, छिपे हुए, गोलाकार पेर के गंडे कल्याणद।यक होते हैं। 
पेर के गंठे निचले ढोले से हों तो बुरे भाग को वतलाते हैं। जिसके 
पेर की एड़ी सम हो वह खरी शुभरायक होती हे । लिसकी एड़ी चौड़ी 
हो वह दुभंगा होती हे । जिसकी एड़ी ऊँची हो वह छिनाल होती है | 
जिसकी एड़ी लम्बी हो वह दुःखभागिनी होती है ॥ २६।२७ ॥ 
जंघारोमलक्तण 
रोमहीने समे स्निग्धे यजङ्घे क्रंमवतुले । 
सा राजपत्नी भवति विशिरे सुमनोहरे ॥ २८ ॥ 
एकू रामा राजपल्ना [ड्रामा व सुखावह । 
त्रिरोमा रोमकूपेषु भवेद्वेधव्यदुःखभाक्‌।। २६ ॥ 
लिसकी जंघाएँ रोमहोन, समान, चिकनी क्रम से गोलाकार, नस- 
विहीन और मनोहर हों बह खी रानपत्नी होती है । जिसके रोमङ्कपों में 
एकही रोम हो वह रानी होती है । जिसके रोमकूपों में दो-दो रोम हों 
वह सुख पाती है | जिसके रोमकूपों में तीन-तीन रोम हों वह विधवा होकर 
दुःखभागिनी होती है || २८। २६ || 
5 530) 0 जानुलक्षण [ 2 
वृत्त पिशितसंलर्न जानुयुग्मं प्रशस्यते । 
निमांस स्वेरचारिएया दरिद्रायाश्च विश्लथस्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसके दोनों जानु ( घटन ) गोलाकार, मांस से भरे हों वह खरी शुभ 
है । जिसके छटुनू मांसरहित हों तो वह अपनी इच्छानुसार घूमता तथा 
पुष्ट जानुब्राली दरिद्रा होती है ॥ ३० ॥. 
ऊरुलक्षगा 
शिरेः करभाकारेरूरमिमसृणेधनेः । 
मुशत्ते रोमरहिते भवेयुभूपवल्लभाः ॥ ३१ ॥ 


१ अंधे च रोमरहिते सुत्रत्ते विशिरे शुभे । 
नेम्रजंघे च॒ नारीणां महाऋःखप्रदायिक्रे ॥ १ ॥ 
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वेधव्यं रोमशेरुक्क दोभांग्य चिपिटेरपि । 
प्रध्यच्छिद्रेम हा दुःखं दारिद्रचं कठिनलचेः ॥ ३२ ॥ 
जिभकी ऊरु ( पतली जाँच ) नस रहित, हाथी की सड़ के समान 
चिकनी, घनी, गोल, और लोम-दहीन हों वे स्त्रियां रानी होती ४ ।. जिनकी 
रु रोम संयुक्त हों वे विधवा होज!ती हैं। जिनकी ऊरु चपटी हों ते दौमाग्य 
को प्राप्त होती हैं | जिनकी ऊरुझों के बीच में नसों के कारण गदा सा 
हो थे खियाँ महादुःख पाली हें । जिनकी ऊरुओं की खाल कठोर हो बे 
दारिद्रय भोगती हैं ॥ ३१।३२ ॥ 


कटिलत्तया 
AO ° श (5 CN LOIS 
चताभरज्ञेल: शस्ता काटाबशातसयुतः | 


समुन्नतनितम्बाब्या चतुरखा गृगीहशास्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस्वा रोमयता नायां दुःखवेभव्यसचिका । 
विनता चिपिटा दीर्घा निमांसा संकटा कटिः॥ ३४ ॥ 


यदि रमणियों की कमर चौबीस अंगुल हो तो शुभदायक होती हे। जिसकी 
कमर ऊँचे और बड़े नितस्थोंवाली, चो होणा हो बह धनवती होती है । लची, 
चपटी, लम्बी और निमीस कमर संकटद।यक होती हे । डोटी, रोमयुक़् कमर 
दुःखदायक तथा विश्रत्रापन बताती है ॥ ३३,३४५ || 
नितम्बादिलक्षणा 
नितम्बबिम्यो नारीणामुन्नतो मांसलः पृथः | 
महाभोगाय संप्रोक़्स्तदन्योऽशर्मणे मतः ॥ ३२ !। 
कपित्थफलबड्रत्तो मृदुलौ मांसलो घनो | 
स्फिचौ बलिविनिमुक्ो रतिमोख्यविवर्धनों | २६॥ 
यदि स्रियो का नितम्बमएडल ऊँचा, मांस से भरा और चौड़ा हो तो 
वह बड़े भोगों के लिए कहा है । जो इमसे विपरीत हो तो वह अमंगल 


[ना गया है | यदि कुक्षे कथा फन्न की तरह गोल, कोमल, गांसल, पने 
और बलियो से रहित हों तो वे विशेपतः रतिसोख्य बढ़ाते .ई ।[३४।२३॥ 


000 सामुद्रकशास्तर 


भगलन्षण 
शुभः कमठपृष्ठाभी गजस्कन्धोपमो भगः। 
वामान्नतस्त कन्याजः पत्रजो दक्षिणोन्नतः || ३७ ॥ 
जिसकी योनि कछुर की पीठ या हाथी के कन्धे के सदश ऊँची हो तो 
शुमदायक होती हे। जिसकी योनि बाई तरफ़ ऊँची हो बह कन्याएँ उपजाती 
हे । जिसकी योनि दाहनी तरफ़ ऊँची हो बह पुत्रवती होती हे ॥ ३७ ॥ 
आखरामा गढमाणः साश्लछः सहतः प्रथः । 
तक्न कमलपणान: शभाश्वत्वदलाङ्ातः || ३८ | 
कुरङ्गखुररूपो यश्चुल्लिक्रोदरसन्निभः | 
रोमशो विश्वतास्यश्च इश्यनासोऽतिदुभैगः ॥ ३६ ॥ 
योनि घुसरिया के रोमों की तरह रोमयुक्क हो, मणि छिपी हो, जो 
लिपटी हुई पुष्ट तथा ऊँची हो, कमलपत्र के रूपान अथवा पीपल-पत्ते के 
आकारवाली हो तो शुभदायक होती है | हिरन के खुरके समान या चूरहे 
के उद्र के समान हो अथवा रोपांत्राली, फेल पुखवाली हो, जिसमें नाक 
देख पड़ती हो, ऐसी योनि दुःखदायक होती है ॥ ३८। ३६ ॥ 
शङ्कावतो भगो यस्याः सा गर्भमिह नेच्छति । 
त्रिपिटः खपेराकारः किंकरीपद्दो भगः || ४० ॥ 
वंशवेतसपञ्राभो गजरोमोचनासिकः । 
विकटः कुटिलाकारो लम्बगल्लस्तथाऽशुभः॥ ४१ ॥ 
जिसकी योनि तीन रेखाओं से युक्न हो वह बाँक होती है । जो योनि 
चपटी खपरे के आकारवाली हो तो दासीपद देती हे । बाँसपत्र या वेतसवत्र 
` के समान, हाथीरोपर के समान रोमयुक्त जिसकी नासिका बढ़ी हो; विकट 
- मां कुटिल आकारवाली या लम्बे गलत्राली (नीचे का भाग दा धुखवाली) 


पोनि अशुभदायक होती है ॥ ४० । ४१ ॥ 
भगभाललत्तण 


भगस्य भालं जघनं विस्तीण तुङ्गमांसलम्‌। 
मृदुलं मृदुलोमाव्यं दक्तिणावतेमीडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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वामावते च निर्मासं भुग्नं वेधव्यसुचकम्‌ । 
सकट स्थपुट रूल जघनं दुःखद्‌ तथा ॥ ४३ ॥ 
भगका ऊपरी भाग ( जघनदेश ) चौड़ा, ऊँचा, मांसल, कोमल तथा 
नरम रोमों से संयुक्त दहिनावते हो तो शुभदायक होता है । जो जघनदेश 
वामावत या निमाँस टेढ़ा हो वह बिधवापने को सूचित करता है । जो 
जघनदेश सकरा, गहरा; रूखा हो वह दुःखदायक होता है ॥ ४२-४३ ॥ 
चस्तिलचाण 
बस्तिः प्रशस्ता विपुला गृढी स्तोकसमुन्नता । 
रोमशा च शिराला च रेखाङ्का नेव शोभना ॥ ४४ ॥ 
जिसकी पेड विशाल, कोमल, और कुछ ऊँची हो तो शुभदायक होती 
है। जो पेड रोमों व नसों से व्याप्त रेखाओं से अंकित हो वह शुभदायक नहीं 
होती ॥ ४४ ॥ 
नाभिलक्षण 
गम्भीर दक्षिणावता नाभी स्यात्सुखसंपदे । 
वाभावतो समुत्ताना व्यक्तग्रन्थिने शोभना ॥ ४५ ॥ 
सृते सुतान्बहूज्ञारी पथुकुज्षिः सुखास्पदस्‌ । 
क्षितीशं जनयेत्पुत्रं मण्डूकाभेन कुक्षिणा ॥ ४६ ॥ 
गहरी, रोम या रेखाओं से दहिनावत नाभि सुख संपदा के लिये होती हे । 
जो नासि बहुत ऊँची वामावर्त हो, जिसका मध्यभाग दिखता हो बह अशुभ- 
दायक होती है । जिसकी कोख चोड़ीसी हो वह खरी बहुत से पुत्र पेदा करती 


हे । जिसकी कोख मेंढक के उद्रसमान हो वह सुखधाम, पृथ्वीपालक 
पुत्र की माता होती है ॥ ४५-४६ ॥ 


१ नाभिः प्रशस्ता गंभीरा दक्षिणावर्तिका शुभा । मत्स्योदरा वहुधना ना- 
मभिभिः सुखिनः स्मृताः ॥ विस्तीरणाभिवंहलाभिनिम्नाभिः क्लेशभोगिनः । 
वलिमध्यगता नाभिः शलवाधां करोति हि ॥ वामाचर्ता च साध्यं चै मेधां च 
द्क्तिणस्तथा । पार्श्वायता चिरायुः स्याद्‌ भूपरिष्ठाद्वनेश्वरः ॥ अधोगवाद्य' 


कुर्थाद्च न्रपत्वं पह्मकर्णिका । 
७ 


१० सामुद्रकशास्र 
कुत्तिलज्ष ण 
उन्नतेन बलीभाजा सावर्तेनापि कुक्षिणा । 
बन्ध्या प्रनजिता दासी क्रमाद्योषा भवेदिह ॥ ४७ ॥ 
जिसकी कोख आततं समेत ऊँची हो वह ज्री बाँक होती है । जिसकी 
कोख ढीली खालवाली हो बह संन्यासिनी होतो है । जिसकी काख 


आवत समेत प्रतीत हो वह दासी होती है || ४७॥ 
पाश्वेल क्ण 


समेः समाशेषृदुभियोंपिन्मण्नास्थिभिः शुभैः । 

पार्शवः सोभाग्यसुखयोनिधानं स्यादसंशयस्‌ ॥ ४८॥ 
यस्या दृश्यशिरे पाश्वें उन्नते रोमसयुते । 

निरपत्या च इुश्शीला सा भवेइडःखशेवाथिः ॥ ४६ ॥ 


जिनकी पसलियाँ समान, यांस-समेत, कोमल, शुभदायक, छिपी इडियों- 
वाली हों वे खनियाँ निश्सन्देह सौभाग्यशाली होती हैं।निसळे दोनो पार्श्व नसों- 


वाले ऊँचे रोमसंयुक़् हों बह सन्तानरहित व बुरे स्वभाववाली होती है।। ४८-४६॥ 


= दल 
उद्रेणातितुच्छेन विशिरेण मृढुत्वचा । 
योषिद्रवति भोगाढचा नित्यं मिष्टान्ञसेविनी ॥ ५० ॥ 
कुम्भाकारं दरिद्राया जठरं च मृदङ्गवत्‌ | 
कृष्माण्डाभं यवाभं च दुष्पूरं जायते खियाः ॥ ५१ ॥ 
जिसका पेट बहुत छोटा, नसहीन ओर कोमल त्वचावाला हो वह स्री 
भोगयुक्क होकर हमेशा मीठे अन्न सेवन करती हे। जिसका पेट घड़े के 
गअआकारवाला हो वह दरिद्रिणी होती हे! जिसका पेट मृदंग के समान, 
कुम्हड़े वा यबों के आकार का हो तो उसका वह पेट बड़े दुःखों 


से भरता है ॥ ५०-५१ ॥ 
बिशाल जठरादिलत्तण 


सुविशालोदरा नारी निरपत्या च दुर्भगा । 
प्रलम्बजठरा हन्ति श्वशुरं चापि देवरस्‌ ॥५२॥ 


७ जित 
® । फा” 
क 
पि 
य जच 
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मध्यक्षामा च सुभगा भोगादवा सबलित्रया । 
ऋज्वी तन्वी च रोमाली यस्याः सा शर्मनम भू: ॥५३॥ 
जिसका पेट बत चौड़ा हो वह खरी सन्तानरहित तथा बुरे भाग्यवाली 
होती है । जिसका पेट लम्बा हो वह ससुर व देवर को नाशती है । जो 
कृशोदरी हो वह बड़े भाग्यवाली होती है । जिसका पेट तीन बलियों से युक्त 
हो वह भोगवाली होती हे । जिसके रोमों की पंक्ति सीधी पतली-सी हो वह 
सुख व क्रीड़ा की भूमि हे ॥ ५२-५३ ॥ 
रोमराज्यादि लक्षण 
कपिला कुटिला स्थूला विच्छिन्ना रोमराजिका । 
चोर्यवेधव्यदोभाग्यं विदध्यादिह योषितास्‌ ॥ ५४ ॥ 
निलॉम हदयं यस्याः समं निम्नत्ववजितम्‌ । 
ऐश्‍वर्य चाप्यवेधव्यं प्रियप्रेम च सा लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिसकी रोमपंक्लि कपिलबर्णवाली, टेढ़ी, मोटी, िन्न-भिन्न-सी हो 
वह चोर, विधवा और बुरे भाग्यवाली होती हे । जिसका हृदय रोम-रहित, 
सम हो वह ऐश्‍वर्य भोगती तथा अपने प्यारे की प्रेमपात्री होती है। ५४-५५॥ 
हृदयसत्तण 


विस्तीर्णंहृदया योषा पुश्चली निर्दया तथा । 


उद्गिन्ञरोमहृदया पति इन्ति विनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टादशाङ्गलततमुरः पीवरमुन्नतस्‌ । 
सुखाय दुःखाय भवेद्रोमश विषम पृथु ॥ ५७ ॥ 


जिसका हृदय विस्तारवाला हो वह ख्री प॒श्चली ओर दयाहीन होती 
हे । जिसके हृदय में रोम हों वह निश्चय ही पतिनाशक है। स्त्रियो का 
अट्टारह अंगुल चौडा, मोटा और ऊँचा वत्तःस्थल सुखदायक होता है। 
रोमयुक्क /विषम, चोड़ा वक्षःस्थल दुःखदायक होता है ॥ ४६-४७ ॥ 


१ समवक्षा दि भोगाढ्या निम्नवक्षा धनोज्किता । विस्तीणेहृद्या योषा ` 
पुंश्चली निद्या तथेति ॥ 


५२ | सायुद्रकशास्र 
स्तनलचाण 
घनो इत्तो इढौ पीनो समो शस्तो पयोधरो । ब 


6७९. 


स्थूलाग्रों विरलो शुष्को वामोरूणां न शर्मदो ॥ ५८॥ 
दोनों स्तन कठोर, गोल, इद, स्थूल समान हों तो शुभदायक 

होते हैं । स्तनों के अग्रमाग मोटे, बिरल्ये, सूखे हों तो सुखदायक नहीं 

होते ॥ ४८ ॥ | 
दक्षिणोन्नतवक्षोजा पुत्रिणी त्वग्रणीर्मता । 
वामोन्नतकचा सते कन्यां सोभाग्यसन्दरीस्‌ ॥ ५& || 
अरघट्टघटीतुल्यो कची दोश्शील्यसचको । 
पीवरास्यो सान्तरालो एथूपान्तो न शोभनो ॥ ६०॥ 


जिसका दाहना स्तन ऊँचा हो वह खत्री पुत्रवती होती तथा श्रेष्ठ मानी 
जाती है । जिसका बायाँ स्तन ऊँवा हो वह सोमाग्यएुन्दरी कन्या उप- 
जाती है। दोनों स्तन रहट के समान हों तो वे बुरे स्वभाव को सूचित 
करते हैं । जिन स्तनों के मुख मोटे हों, फ़ासिले पर हों, किनारे पर चौडे 
हों त्रे शुभदायक नहीं होते ॥ ५६-६० ॥ 


चूचकल चत ण 


मले स्थूलो क्रमकृशावग्रे तीच्णो फ्योधरो । 
सखदो पवकाले त पश्तादत्यन्तदुःखदो ॥ ६१ ॥ 
सदृढ चचकयृग शस्त श्याम मवतनसम्‌ । 

तमर्नं च दीघं च च कृश कलशाय जायते॥ ६२ ॥ 


स्तन मल में मोटे तथा क्रप से पतले हों, अग्रभाग में तीखे हा 
तो पहले सुखदायक होकर पीछे बड़े ही दुःखदायक होते हैं। स्तनों के 
अग्रमाग मजवृत, काले, बहुत गोल हों तो शुभदायक होते हैं । जो स्तनों 
के अग्रभाग ( ढेपुनी ) भीतर छिपे हों, दीघं हों, पतले हों, तो क्लेशदायक 
होते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


| 
= 
| 
| 
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जत्रस्क्रन्धशक्षण 
पीवराभ्या च जत्रम्या धनधान्यनिधिवंधः । 


~ 


श्लथास्थम्या च नम्नाभ्या विषमाभ्या दारोद्रेणी ॥६३॥ 
अबद्धाचनता स्कन्धावदाघावङक्शा शमा | 
वक्ता स्था न राम ब्य। प्रष्यवचग्यसचका ।। ६४ ॥ 
जिसकी हँसलियाँ मोटी हों वह स्रो धन धान्य की निधि होती है। 
जिसकी हँसलियाँ ढीली हडियोंवाली, गहरी और विषम हों बह दरिद्रिणी 
होती है । यदि कन्धे बँथे या फुके हुए न हां, लम्वे या पतले न हों तो वे 
शुभदायक होते हैं । यदि कन्धे टेड, मोटे, रोमयुक्र हों वे दासी और 
विधवापन सूचित करते हैं ॥ ६१-६४ ॥ 
अंसलत्तण 
नगढसन्धा सस्ताग्रा शमावसा समहती । 
वधव्यदा समुञ्चाश्रा [नमासाचातदःखदा ॥ ६५ | 
छिपे सन्धिवाले, अग्रभाग में फुके मज़बून पुट्टे शुभदायक होते हैं । यदि 
पुट्ट अग्रभाग में ऊचे या निर्मोस हों तो वे वेधव्यदायक तथा अत्यन्त दुःख- 
दायक होते हं ॥ ६४ ॥ 
कक्षलक्षण 
कत्ते सुसूच्मरोमे तु तुझे स्निग्धे च मांसले । 
शस्ते न शस्ते गम्भीरे शिराले स्वेदमेदुरे | ६६ ॥ 
जो कांखें पतले रोमवाली, ऊंची, चिकनी, मांस से भरी हों तो शुभः 
दायक होती हैं। गहरी नसोंबाली; पसीने से चिकनी काँखें शुभदायक 
नहीं होतीं ॥ ६६ ॥ 
लक्षण 
स्यातां दोषों सनिदोषी गढास्थिग्रन्थिकोमलो । 


SS 


विशिरो च विरोमाणो सरलौ हरिणीहशाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेधव्य स्थूलरोमाणो इस्वो दो भाग्यसूचको । 
परिक्लेशाय नारीणा परिहश्यशिरो भजो ॥ ६८॥ 


२४ .' सामुद्रकशाश्र 


यदि रमणियों की मुजाएँ छिपी हुई हड्डियों व गाँठोंवाली) कोमल 
हों तथा नसों या रोमरहित, सीधी हों तो वे दोषकारक नहीं । जिन- 
की भुजाएँ मोटे रोमोंवाली हों वे स्लियाँ विधवा होती हैं। जो भुजाएँ छोटी 
हों वे बुरे भाग्यको सूचित करती हैं । जो भुजाएँ चारों तरफ़ नसों से 
घिरी हों तो दुःखदायक होती हैं ॥ ६७-६८ ॥ 

करादुष्ठलक्षण 

अम्भोजमुकुलाकारमङ्गठाङ्गलिसमखम्‌ । 

हस्तद्वय शृगाक्तीणा बहुमी गाय जायते ॥ ६६ ॥ 

मृदु मध्योन्नतं रक्क तलं पाण्योररन्धूकस । 

प्रशस्त शस्तरेखाब्यमट्परेख शुभश्रियय्‌ ॥ ७० ॥ 

यदि नारियों के दोनों हाथ, अँगठे, और अङ्गलियों के सामने फूलती 
कमलकली के आकार के घने हों तो भोगदायक होते हैं। करतल कोमल, 
बीच में ऊँचा, लालवण, चिद्ररहित, समीचीन रेखाओं से युक्त हो तो शुभ- 
दायक होता है! यदि करतल अल्परेखायुक्त हो तो शुभ और लक्ष्मी 


देता है ॥ ६६-७० ॥ 
पाणितलपृष्ठलक्त ण 


विधवा बहुरेखेण विरेखेण दरिद्रिणी । 
भिक्षुकी सुशिराब्येन नारी करतलेन वे ॥ ७१ ॥ 
विरोमविशिर शस्तं पाणिएृष्ठ समन्नतस । 
वेधव्यहेत रोमाब्य निर्मास स्नायमत्त्यजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
हाथ में बुत रेखावाली स्री विधवा होती है। मिसका करतल रेखारहित 
हो वह दरिद्रिणी होती है । जिसका करतल बडतसी नसों से घिरा हो वह भीख 
माँगनेवाली होती दै । जो हाथ की पीठ रोमों व नसों से रहित ऊंची हो वह 
शुभदायक होती है। जो हाथ की पीठ रोपों से संयुत, मांसरहित, नसों- 
वाली हो तो वह वेधव्य का कारण होती है | उसे त्याग दे ॥ ७१-७२॥ 
कररेखाबणाज्ञान द 
रक्वा व्यक्का गभीरा च स्निग्धा पूणा च वतुला । 
कररेखाङ्गनायाः स्याच्छुभा भाग्यानुसारतः ॥ ७३ ॥ 
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मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन वसुप्रदा। 
पडेन भूपतेः पत्री जनयेट्रूपातिं सुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यदि हाथ की रेखा लाल, स्पष्ट, गंभीर, चिकनी और पूरी २ गोल हो 
तो शुभदायक है । जिसके हाथ में मछली की रेखा हो वह ख्री बड़े भाग्य- 
वाली होती हे । हाथ में रिकोणाकार रेखा हो तो वह धनदायक है । 
जिसके हाथ में पद्म का निशान देखे वह रानी और पृथ्वीपालक पुत्र की 
माता होती है ॥ ७३-७४ ॥ 
कर कर तलज्ञिकोणादिचिहू 

चक्रवतिखियाः पाणो नन्द्यावतः प्रदक्षिणः । 

शङ्खातपत्रकमढा नुपमातृत्वसूचका; ॥ ७४ || 

तुलामानाळृती रखे वणिक्पत्नीत्वहेतुके । 

गजवाजिव्ृषाकारा करे वामे ग्रगीरशास्‌ ॥ ७६ ॥ 

निसके हाथ में दाहिनी तरफ़ त्रिकोणाकार रेखा हो वह स्त्री चक्रवर्ती 

की रानी होती हे । जिनके हाथ में शंख, छाता, या धनुष के आकार की 
रखा हों वे स्रिया राजमाता होती हैं । जिसके हाथ में तराजू व बाँटों की 
रेखा हों वह विना कारण बनिये की पत्नी होती है। जिन रम्रशियों के 
बाय हाथ में हाथी, घोड़े या बेल के आकार की रेखा, ॥ ७४-७६ ॥ 

रेखा प्रासादवज्ञाभा सूयस्तीथकर सुतम्‌ । 

कृषीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन युगेन वा ॥ ७७॥ 

चामराङ्टशकोदणडे राजपत्नी मवेदभुवस्‌ । 


अङ्गठ्ठमूलान्चिगत्य रेखा याति कनिष्ठिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यदि सा पतिहन्त्री स्याद दूरतस्तां त्यजेइबुधः । 
तथा देवमन्दिर या राजमहल, अथवा वज्र के समान रेखाएँ हों वे 
तीर्थाटनकारी पुत्र उत्पन्न करती हें। जिसके हाथ में गाड़ी या जुएँ 
की रेखा हो वह किसान को प्यारी होती है। जिसके हाथ में चमर, 
अंकुश या धनुष के समान रेखा हों वह निश्चय ही रानी होती हे । 
यदि अँगुठे के मूल से रेखा निकलकर कनिष्ठिका अंगुली के पास चली 
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जावे तो वह स्री पतिनाशक होती हे । इसलिए विद्रान- लोग उसको दूर 
ही से त्याग दें ॥ ७७-७८ ॥ र पे 
करतल त्रिशूलादिचिह 

त्रिशुख्ासिगदाशक्किदुन्दुम्याक्रातिरेखया ॥ ७६ || 

नितंबिनी कीतिमती त्यागेन एथिवीतले । 

कड्रजम्बुकमरडूकबंकबृश्विकभोगिनः ॥ ८५ ॥ 

रासभाष्टबिड।लाः स्युः करस्था दुःखदाः खियाः । 

जिसके हाथ में त्रिशूच, तलवार, गदा, शेल या नगाड़े के आकार की 
रेखाएं हों बह स्री पृथ्वीमएडल में दान द्वारा कीरमिभागी होती है । उजली 
चील, सियार, मेहर) भेड़िया, घीळू, साँप, गधा, उँट या बिलार के 
समान रेखाएँ दुःखदायक होती हैं ॥ ७६-८० ॥ 
करा्गृ्ठाङ्गलिलत्तण 

शुभदः सरलोडृष्ठी रतो व्ृत्तनखो गृदुः ॥ ८१ ॥ 

अङ्गस्यश्च सुपवाणो दीर्घा वृत्ताः शुभाः कृशाः । 

चिपिटाः स्थपुट रूक्षा प्ठरोमयुजोऽशुभाः ॥ ८२॥ 

अतिइस्वाः कृशा वक्रा विरला रोगहेतुकाः । 

दुःखायाङ्घलयः स्रीणां बहुपवसमन्विताः ॥ =३ || 

सीधा, गोल या गोल नखोंवाला, कोमल अँगूठा स्री को शुभदायक 
होता है | यदि अँगुलियाँ सुन्दर पोरोंत्राली, लम्बी, गोल, क्रम से पतली 
हों तो शुभदायक होती हैं । चपटी या छोटी, गहरी या रूखी अंगुली तथा 
रापयुक्क पीठ अशुमदायक् होती हैं | बहुत छोटी, पतली या टेढी या 
बिरली अंगुली रोगदायछ हैं । अगर अंगुलियाँ चोड़े पोरवाली हों तो 
दुःखदायक होती हैं ॥ ८१-८३ ॥ 
नखलत्नण 
अरुणाः सशिखास्तुङ्गाः करजाः सुदृशां शुभाः । 
निम्ना विवर्णा शुक्त्याभाः पीता दारिद्रयसूचकाः ८४ 


RE । नता 
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नखेषु बिन्दवः शेताः प्रायः स्यः स्वेरिणीह्लियाः । 
पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेन खैः ॥ ५५. ॥ 
यदि रमणियों के नख रक्कवण, शिखा समेत, ऊँचे से हों तो शुभरायक 
होते हें | गहरे, विवश या सीप सदश पीले नख दारिद्रच सूचित करते हैं । 
जिनके नखों में सफ़ेद बिन्दु ( कौड़ी ) हों थे प्रायः पुश्चली होती हैं। 
यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद चिद्व प्रतीत हों तोवे भी दुःखी ही 
होते हैं ॥ ८४-८५ ॥% 
वंश!स्थिपृटिलत्तण 
अन्तनिमग्नवंशास्थिषृष्ठिः स्यान्मांसला शुभा । 
प्र्न रोमयुक्केन वेधन्य लभते ध्रुत्रस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अगर पीठ का तरश (बाँस) भीतर छिपा हो तथा पीठ मांस से भरी हो तो 
शुभदायक होती हे । जिसकी पीठ रोमयुक्क हो वह स्री निश्चय कर वैधव्य 
पाती है ॥ ८६ ॥ 
कुकाटादिलक्षरा 
भुग्नेन विनतेनापि सशिरेणापि दुःखिता । 
ऋज्वी कृकाटिका श्रेष्ठा समासा च समुन्नता ॥ ८७॥ 
शुष्का शिराला रोमाब्या विशाला कुटिलाऽशुभा । 
मांसलो वतुलः कणठः प्रशस्तश्चतुरङ्गलः ॥ ८८ ॥ 
टेडी, नसयुक्त, लचीसी पीठ दुःखदायक होती हे। यदि घाँटी ( उपजिद्दा ) 
या घोंटा सीधी, मांतल, या ऊँचीसी हो तो शुभदायक होती हे। यदि 
घाँटी सूखी, नसों से घिरी, रोम तथा चोड़ी या टेढ़ी होतो अशुभदायक हे । 
यदि कएठ मांसल, गोल, या चार अंगुल का हो तो शुभदायक 


हे ॥ ८७-८८ ॥ 


= MITTEE 7 To TST ET छ ००० ` =~ 
> नखवणंन देशी तथा विदेशी विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से किया हे। केवल 
नख ही देखकर विज्ञ पुरुष आचरण, स्वभाव एवं भूत-भविप्यत्‌ बता देते 


हैं । सम्पादक । 
ट्ने 
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ग्रीवालक्तण 
शस्ता ग्रीवा त्रिरेखाङ्का त्व्यङ्घारिथि सुसंहृता । 
निमांसा चिपिटा दीर्घा स्थपुट न शुभप्रदा ॥ ८&॥ 
स्थूलग्रीवा च विधवा वक्रग्रीवा च किंकरी । 
बन्ध्या हि चिपिटग्रीवा इस्वग्रीवा च निःसृता ॥६०॥ 
ग्रीवा ( घींच) तीन रेखाओं से अङ्कित व अप्रकटित इड्टीवाली, 
अत्यन्त पुष्ठ हो तो उसे शुभ कहना । ग्रीवा मांसरहित, चपटी, लम्बी, 
या गहरी हो तो शुभदायक नहीं हे । ग्रीवा मोटीसी हो बहली विधवा 
होती हे । जिसकी ग्रीवा टेढ़ी हो वह दासी होती है । जिसकी ग्रीवा 
चपटी हो वह बाँक होती है । जिसकी ग्रीवा छोटी हो वह संतानरहित 
होती है ॥ ८६-६० ॥ 
चिबुकलक्ष ण 


चिबुक दयहुल शस्तं वृत्त पीनं सुकोमलम्‌ । 

स्थूल द्विधा सविभक्मायतं रोमशं त्यजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

हनुश्चिबुकसंलग्ना निलॉमा सुधना शुभा । 

वका स्थूला कृशा इस्वा रोमशा न शुभप्रदा ॥ ६२ ॥ 

गोल, मोटी, बड़ी, कोमल या दो अंगुलवाली चिबुक (दादी) स्री के 
लिए शुभदायक है । जिसकी चिवुक मोटी, दो भागों में बँटी, चौड़ी या 
रोमोंवाली हो तो उसे दूर से ही त्याग दे । यदि इचु ( ठुड़ी ) चिबुक में 
लगी इई निर्लोम, बड़ी या मज़बून हो तो शुभदायक है। पर टेढ़ी, मोटी, 
पतली व छोटी, रोमोंबाली शुभदायक नहीं। ६१-६२ ॥ 
कपोललक्ष ण 


शस्तो कपोलौ वामाक्ष्या: पीनो बृत्तो समुन्नतो । 
रोमशो परुषो निम्नो निर्मासो परिवजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मोटे, गोल, ऊँचे, गाल स्री के लिए शुभदायक हैं । जिसके गाल रोम- 
वाले, कठोर, निचले या मांसरहित हां उसे त्याग दे।। &३॥ 
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घुखलक्षण 
समं समांसं सुस्निग्धं स्वामोदं वतुल मुखम्‌ । 
जनेतृवदनच्छायं धन्यानामिह जायते ॥ ६४ ॥ 
जिनका एख सभ, सम्रांस, चिकना, गोल, या सुगन्धित हो और 
जिसमें पितृछुख की शोमा हो वे स्रिया इस लोक में धन्यवाद देने योग्य 
होती हैं ॥ ६४॥। 
अधरलत्तण 
पाटलो वतुलः स्निग्धो लेखाभूषितमध्यभूः । 
सीमन्तिनीनामधरो धराजानिप्रियो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कृशः प्रलम्बः स्फुटितो रूक्षो दोभाग्यसूचकः । 
श्यावः स्थूलोधरोः स्या द्वैषव्यकलहृप्रदः ॥ ६६ ॥ 
जिनका अधर ( निचला ओठ ) रङ्गवर्ण, गोल, चिकना हो, ओर 
उसके बीच में रेखा हो, वे स्रिया रानी होती हैं । अगर अधर पतला, 
लम्बा, फूटा या रूखासा हो तो दौर्भाग्य सूचित करता है । कपिल वर्ण 
या मोटा आधर ख्रियों को वेधव्य या लड़ाई देता है ।। ६४-६६ ॥। 
उत्तरोष्ठलक्तण 
मसृणो मत्तकाशिन्यार्चोत्तरोष्ठः सुभोगदः। 
किङ्चिन्मध्योन्नतोऽरोमा विपरीतो विरुद्धकृत्‌ ॥ ६७॥ 
जिस स्री का ऊपर का ओठ चिकना हो तो महाभोगदायक कहना । 
बीच में कुछ ऊँचा, रोमरहित हो तो भी घने भोग देता है । जो पूर्वोक्क 
लक्षणों से विपरीत हो तो विरुद्धकारी कहना ।। &७ ॥ 
दन्तलत्तण 
गोक्षीरसन्निभाः स्निग्धा द्वात्रिशदशनाः शुभाः । 
अधस्तादुपरिष्टाच समास्तोकसमुन्नताः॥ ६८ ॥ 
का सुदन्ता स्नेहसोभाग्यं लभते नात्र संशयः । कशस्नेहेन सोभाग्यं नेत्रस्नेहेन 
वस्नता । सवोङ्गेन च यः स्निग्धः प्राप्नोति विपुलं धनम्‌ ॥ 
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पाताः श्यावाश्च दशनाः स्थृला दाधा ।डपङ्क्रयः । 
शक्क्याकाराश्च विरला दुःखद[भाग्यदायका; ॥ ६६ ॥ 


अधस्तादधिकेद॑न्तेमा हरे भक्षयेत्स्फूटम्‌ । 
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पतिहीना च विकटे: कुलटा विरंलेर्भवेत्‌ ।। १०० ॥ 
गोदुग्ध समान चिकने, बत्तीस संख्यावाले, नीचे व ऊपर दाँत शुभ- 
दायक होने हैं । पीले या कपिल, मोटे, लम्बे, दो पाँतित्राले, सीपी के 
आकारवाले अथवा विरले दाँत दौमाग्य देते हैं । जिसके दाँत नीचे अधिक 
हों वह स्री माता को नाशती है । जिसके दाँत विकटाकार हों वह पतिद्रीन 
होती है । जिसके विरले दाँत हों वढ पुश्चली होती है || 8८-१०० | 
जिद्वालक्ष ण 

जिह्देष्टमिष्टभोक्री स्याच्छोणा मृद्ी तथा सिता । 

दुःखाय मध्यसंकीणा पुरोभागसाविस्तरा ॥ १ ॥ 

सितया तोयमरणं श्यामया कलहमप्रिया । 


Nr 


दाराद्रणा मासलया लम्बयाऽभच्ययाक्षणा ॥ ३ ॥ 
विशालया रसनया प्रमदातिप्रमादभाक्‌ । 
जिसकी जीभ लाल, कोमल, कुछ सफेदी लिये हो वह खरी अभिलपित 
पदार्था को पाकर मीठे भोजन करती हैं जिसकी जीम बीच में सकरी हो, 
अग्रमाग में चौड़ी हो, वह दुःखदायक हे । जिसकी जीम सफ़ेद ही हो वह 
जलमें इवकर मरती है । जिधकी जीम काली सी हो वह बरत लढ़ाका होती 
हे । जिसकी जीम मांस से भरी मोटीसी हो वह दरिद्रिणी होती है। 
जिसकी बहुत ही लंबीसी जीभ हो वह अभक्य पदार्थ खानेवाली होती है । 
जिसकी जीम बहुत चौड़ीसी हो वह प्रमादिनी होती हें ।। १-२ ॥ 
तालुलत्तगा 

स्निग्ध कोकनदाभाम प्रशस्त ताल कोमलस्‌॥ ३ ॥ 

सिते तालान वधव्य पते प्रत्राजता भवत्‌ । 

कृष्ण5पत्य वहान त रूच भ.रकटान्मना ॥ ४ ।। 





प्रथमखरड ६१ 


जिसका तालु चिकना, लांलकमल के समान, कोमल हो तो 
शुगदायक होदा इ । जिसका तालु सफ़ेद हो वह विधवा हो जाती है | 
जिसका तालु पीला हो वढे संन्यासिनी होती है । जिसका तालु काला हो 
वह सन्तानरहित तथा दुखिया रहती हे । जिसका तालु रूख़ा बहुत हो वह 
यन्धु्योत्राली तथा परिवारदाली होती है । ३-४ ॥ 
नासालक्षण 
समवृत्तपुटा नासा लघुच्बिद्रा शुभावहा । 
स्थूलाग्रा मध्यनग्रा च न प्रशस्ता समुन्नता ॥ ५ ॥ 
आकुञ्चितारुणाग्रा च वेधव्यक्केशदायिनी । 
परप्रेष्या च चिपिटा इस्त्रा दीर्घा कलिप्रिया ॥ ६ ॥ 
स्री की सम गोल पुटोंत्राली, छोटे देदोंत्राली नाक शुभदायक होती 
हे । जिसकी नासिका अग्रभाग में मोटी व मध्यभाग में लचीसी, ऊँची 
हो, वह शुभदायक नहीं होती । अगर नासिका टेकी, अग्रभाग में लाल- 
वणांचःली हो तो वेध्य ओर दुखों की देनेबाली कहाती है । जिसकी 
नासिका चपटी छोटीसी हो वड दासी हाती है जिसकी नासिका लम्बी हो 
वह स्री लड़ाई लड़ती है || ५-६ ॥ 
नुतलोचनपद्मलत्षण 
दीर्घायुष्कृत्‌ चुतं दीघं युगपद्द्धित्रिपिणिडितम्‌ । 
ललनालोचने शस्ते रक्कान्ते कष्णतारके ॥ ७॥ 
गोक्षीरवर्णविशदे सुस्निग्धे कृषणपच्मणी । 
उन्नताक्षी न दीघायुद्त्ताची कुलटा भवेत्‌ ॥ = ॥ 
जिनकी छींक बड़ी तथा एक वार में दो तीन लगातार आ जावं तो वह 
दीर्घायु होती हे । आँखें आखिरी में लाल या काले तिलवाली हों तो वे 
शुभदायक होती है । गऊ के दूध के समान, साफ़ चिकनी या काली 
पलकोंत्राली हों तो भी शुभदायक्र होती हें। जिसकी आँखें ऊँचीसी 


हों वह स्री दीर्घायु नहीं पाती । जिसकी आँखें गोल हों वह व्यभिचारिणी 
होती है || ७-८ ॥ 


६२ सामुद्वकशास्र 


~ Te ने लकण ७ 
मेषाक्षी मांहेषाज्ञी च केकराक्षी न शोभना | 
कामगृहीला नितरां गोपिज्नाज्षी सुदुवेता ॥ ६ ॥ 
पारावताक्षी दुःशीला रक्काची भर्तृघातिनी । 
कोटरा नयना दुष्ट गजनेत्रा न शोभना ।! १० ॥ 
पुश्चली वामकाणाक्षी बन्ध्या दक्षिणकाणिका । 
रमणी मधुपिङ्गाची धनधान्यसमृद्धिभाक्‌ ॥ ११॥ 
जिसकी आँखें मेहे या भेसे की आँखों के समान कञ्जी हों वह स्जी 
शुमदायक नहीं होती । वरन्‌ वह बड़ी कामुक होती है । जिसकी आँखें गऊ 
के समान, पीलीसी हों वह ख्री बुरे चरित्रोंत्राली होती हे । जिसकी आँखें 
कबूतर के समान हों वह बुर स्त्रभाववाली होती हे । जिसकी आँखें लाल- 
चर्णवालौ हों वह स्री पति विनाशती है । जिसकी आँखें इक्षच्छिद्र 
९ खोंखल ) के समान हों वह दुछा होती है । जिसकी आँखें हाथी के समान 
हों वह शुमदायक नहीं होती । जिसकी वाई आँख कानी हो बह स्री पुथली 
होती हे । जिसको दाइनी आँख कानी हो वह बाँक होती है जिसकी आँखें 
रसीली, पीली हों वह धन, धान्य और समृद्धिशालिनी होती है ॥&-१ १॥। 
पच्माभेः सुघनेः स्निग्धैः कृष्णः सूच्मेः सुभाग्यभाक्‌। 
कपिले विरलेः स्थूलेनिन्द्या भवति भामिनी ॥ १२ ॥ 
जिसकी आँखों की बिन्नियाँ (बरोनियाँ ) घनी, चिकनी, काली, सूम 
हों वह स्री बड़े भाग्यवाली होती है । जिसकी बरोनियाँ पीली, बिरली, मोटी 
सी हों वह निन्दा योग्य होती हे || १२ ॥। 
भ्रूलक्षण 
भुवो सुवतुले तन्व्याः स्निग्धे कृष्णे असंहते । 
प्रशस्ते मृदुरोमाणो सुभ्रुवः कामुकाळृती ॥ १३ ॥ 
खररोमा च परथुला विकीणा सरला स्रियाः । 
न भरः प्रशस्ता मिलिता दीघरोमा च पिङ्गला ॥ १४ ॥ 





भथमखरड । ६३ 


अगर भोंहे गोल, चिकनी, काली, परस्पर न मिली हाँ, कोमल रोमों- 
चाली, और घनुपाकार हों तो शुभदायक होती हें । बिखरे रोमोंवाली, 
चौड़ी, विकीण, सीधी या मिली हुई तथा बड़े रोमों वाली, पीली मोड 
शुभदायक नहीं होतीं ॥ १३-१४ ॥ 
कण लक्षण 
लम्बी कणे शुभावतों सुखदो च शुभप्रदो । 
शष्कृलीरहितो निन्द्यो शिरालो कुटिलो कृशो ॥ १५ ॥ 
जो कान लस्बे हों तो सुखद होते हैं । अगर कान शष्कुली ( कुचियों ) 
रहित, नसोंवाले या टेटे, पतले हों तो निन्दनीय होते हैं ॥ १५॥ 
ललाटलत्तण 
भालः शिराविरहितो निलोंमाधेन्दुसन्निभः। 
अनिम्नस्यंगलो नायाः सोभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥१६॥ 
व्यक्षस्वस्तिकरेख च ललाटं राञ्यसम्पदे । 
प्रलम्भं मस्तक यस्या देवरं हन्ति सा भ्रुवस्‌॥ १७॥ 
रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी मता ॥ १८॥ 
जिसका भाल नसों रहित, लोमहीन, अर्ध चन्द्र समान तथा गहरा न हो 
ओर तीन अंगुलवाला हो तो वह सोभाग्य व आरोग्य का कारण होता है । 
जिसका ललाट प्रकटित त्रिकोण रेखाबाला टो तो राज्यसंपदा के लिए 
होता हे | जिसका मत्था लम्बरा हो वह स्री निश्चय ही देवर को मारती है। 
जिसका भाल रोमांबाला, नसांवाला तथा उँचासा हो वह स्री रोगिणी 
थानी जाती है ॥ १६-१८ ॥ 
सीमन्तशिरोलच्षण 
सीमन्तः सरलः शस्तो मौलिः शस्तः समुन्नतः। 
गजकुम्भनि भो वृत्तः सोभाग्येश्वयंसूचकः ॥ १६ ॥ 
CQ | 0 ^ CQ CQ 
स्थूलमूधां च विधवा दीघंशीषां च बन्धकी । 
९ ९ च 3३७ ९४ 
विशालेनापि शिरसा भवेद्‌ दोभाग्यमाजनम्‌ ॥ २० ॥ 


२४ सामुद्रकशास्र 


सीधा शीश का जूड़ा स्री के लिए शुभदायक हे । जो मस्तक ऊँचा 
हो तो भी शुभदायक है। जो शीश हाथी के कुम्भ सदृश गोलाकार 
हो तो सोमाग्य और ऐश्‍वर्य देता है । जिसका मस्तक मोटा हो वह स्री रांड 
होती हे । जिसका शीश लम्बा हो वह स्री कुलटा होती है । जिसका 
शीश चौड़ा हो वह बुरे भाग्य की भाजन होती है || १६-२० ॥ 

देशलक्षणा 

केशा अलिक्‌लच्छाया: सुक्ष्माः स्मिग्धाः सुकोमलाः 

कि्चिदाकुञ्चिताग्राशच कूटिलाश्चातिशोभनाः ॥ २१ ॥ 

परुषाः स्फुटिताग्राश्च विरलाश्च शिरोरुहाः । 

पिङ्गला लघतो रुक्षा दुःखदारिद्रयबन्धदाः ॥ २२ ॥ 

भ्रमरसमृह के समान काले, पतले, चिकने, कोमल तथा डग्रमाग में 
घुं घराले केश अत्यन्त शुभदायक हैं । अगर केश कठोर, अग्नमाग में टूटे 
बिरले, पीले, छोटे, रूखे हों तो दुःख, दारिद्र्य और बन्धन देते 
हैं ॥| २१-२२ ॥ 

~ ८ ~ ~ 

भुवोरन्तलेलाटे वा मशको राज्यसूचकः । 

वामे कपोले मशकः शोणो मिशन्नदः श्रियाः ॥ २३ ॥ 

तिलक लाञ्छनं वापि हादि सोभाग्यकारणस्‌ । 

यस्या दक्षिणवक्षोजे शोणे तिलकलाञ्डने ॥ २४ ॥ 

कन्याचतुष्टयं सूते सूते सा च सुतत्रयम्‌ । 

इस प्रकार छाँछठ अंगों के शुमाशुभ लक्षणों को कह प्रसंगवश मशका- 
दिकों को कहते हैं । भोंदों के बीच या ललाट में मसे का चिह् हो तो 
वह राज्यसूचक हे। बाएँ गाल में लाल मसा हो तो मिष्टान्नदायक 
हे । हृदय में तिल स्त्री को सौमाग्यदायक होता है । लिसके 


? यस्याः कुटिलरेशाश्‍्च नेत्रमुत्पलसन्निभम्‌ । नाभिश्च दक्तिणावर्ता सा 
नारी सुखमेधते ॥ अतिनीला स्निग्धकेशी सुमुखी च सुमध्यमा । सुञ्र,जंघा 
सनासा च सा कन्या सुखमेंधते ॥ या सुवणा प्रसन्नाक्ती सुलोमा च स्ुदूदरी। 


~ ०९ ७०. 
पड्मपत्रसमाक्षी च पुत्रः साथ प्रवश्वते ॥ 








ग्रथमखणड ६५ 
दाहिने स्तन में साल तिल हो तो वह खरी चार कन्याओं को पेदा कर पीछे 
तीन पुत्रों को उपजाती है ॥ २३-२४ ॥ 

तिलक लाञ्छनं शोणं यस्या वामे कृचे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एक पञ प्रसयादा ततः सा [वधवा भवत्‌ । 
गुह्यस्य दाणे भागे तिलक यदि योषितः ॥ २६ ॥ 


तद [च्तातपतः पला सूत वा च्षातप सतम्‌ । 
जिसके बाथ कुच पर लाल तिल हो वह स्री पहले एक पुत्र 
को पेदाकर विधवा हो जाती है । जिसकी गुदा की दाहिनी तरफ़ तिलका 
निशान हो वह स्री रानी अथवा पृथ्वीपालक पुत्र की मा होती 
है ॥ २५-२६ ॥ 
नासाग्रे मशकः शोणो महिष्या एव जायते ॥ २७ ॥ 
कृष्णः स एव भर्तृब्न्याः प॒श्चल्याश्च प्रकीतितः। 
नाभेरधस्तात्तिलक मशको लाञ्न शुभस्‌ ॥ २८ ॥ 
मशकर्तिलक चिह्न गर्फदेशे दरिद्रकृत्‌ । 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में लाल मसे का निशान हो, वह पटरानी 
होती दै । जिसकी नासिका के अग्रभाग में काला तिल हो, वह पति को 
पारती तथा व्यभिचारिणी हो जाती है । अगर नाभि के नीचे तिल या 
प्रसा हो तो शुभदायक होता है । अगर टखनों ( गंठों ) में मसा या तिल 
हो तो दरिद्रकारी जाननः चाहिये ॥ २७-२८॥ 
करे कणें कपोले वा कण्ठे वामे भवेद्यादि ॥ २६ ॥ 
एषां त्रयाणामेकन्त्‌ प्राग्ग में पत्रद्‌ भवेत्‌ । 
भालगेन ्रिशलेन !नाभतन स्वयभवा ॥ ३० ॥ 
[नतास्वनासहस्ताणा स्वामत्व याषिदाभुयात्‌ | 
जिसके हाथ, कान, कपोल या कएठ के बाइ तरफ़ मसा या तिल हो 
उसे पहले गर्भ में ही पुत्र प्राप्त होता है। जिसके भाल में त्रिशूल का निशान 
हो वह स्री हज़ारों ख्रियों की स्वामिनी होती हे ॥ २६-३० ॥ 
& 
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सुता परस्पर या तु दन्तान्‌ किटकिटायते ॥ ३१ ॥ 
सुलच्मापे न सा शस्ता या किंचित्मलपेत्तथा । 
पाणो प्रदक्षिणावर्ता भम्योँ वामो न शोभनः ॥ ३२ ॥ 
निद्रा समय जो परस्पर दाँतों को किटकिटाती हे वह शुभ लक्षणों- 
बाली होकर भी भली नहीं होती । वैसे ही सोती हुई जो बका करती है बह 
भी शुभदाय ६ नहीं | जिवकं हाथ में रोम दहिनावर्त हों तो वह धर्मशील 
होता है । अगर हाथ में रोमों का वामावर्तं हो तो शुभदायक नहीं 
होता ॥ ३१-३२ ॥ 
नाभौ श्रुतावुरसि च दक्षिणावते ईडितः । 
सुखाय दाक्ष थाततः परृ्ठतरशास्य दक्षिणे ॥ ३३ ॥ 
अमतः पृष्ठ नाभिसमो बह्वायुः पुत्रवर्धनः । 
राजपल्याः प्रहश्येत भगमोलो प्रदक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
नामि, कान और छाती में रोमों या रेखाओं का दहिनावर्त प्रतीत हीना 
त्रो को गुमदायक होता हे। जो पृष्वंश की दाहिनी तरफ़ दहिनावतं 
प्रतीत हो तो सुखदायक होता हे । जिसकी पीठ के बीच में नाभि के समान 
गोलाकार निशान हो तो वह बड़ी आयु देता तथा पुत्रों को बढ़ाता हे । 
जिप्तकी योनि के ऊपर के भाग में या योनि की जड़ में दहिनात्रत प्रतीत 
हो वह स्रो रानी होती हे ॥ ३३-३४ ॥ 
स चेच्छकटभङ्गः स्यादबह्वपत्यसुखप्रदः । 
कटिंगो गुह्यतेधेन पत्यपत्यनिपातनः ॥ ३५ ॥ 
स्यातामुदरवेधेन पृष्ठावतों न शोभनो । 
एकेन हन्ति भतार भवेदन्येन पुंश्चली ॥ ३६ ॥ 
जिसकी योनिके ऊपर या नीचे के भाग में रोमां या रेखाओं का छकड़ेकासा 
निशान हो वह बहुत से सन्तानों का देकर सुखदायक होता है। जो गुदा को 
बेघकर यानी उदरपर्यन्त आकर कमर तक हो तो उस स्री के स्वामी 
ब सन्तानों को मारकर गिरा देता है। अगर पीठ में उदर को वेधन कर 
दो आवतं हों तो शुमदायक नहीं होते । यदि एक ही आवत हो तो वह 
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स्वामी को नाशती है । जो दूपरा आवर्त प्रतीत हो तो वह स्री व्यभि- 
चारिणी होजाती है ॥ ३५-३६ ॥ 


इति स्कन्दपुराणकाशीखएडे स्रीणां लक्षणम्‌ | 


स्कन्द उवाच 


सुलक्षणापि दुश्शीला कुलक्षणशिरोमशिः । अलक्षणापि सा साध्वी सर्वे- 
लक्षणभूस्तु सा ॥ सुलक्षणा खुचरित्रा स्वाधीना पतिदेवता । विश्‍वेशानुत्रहा- 
देच ग्रहे योपिद्वाप्यते ॥ 

अगस्त्यजी से स्वामिकात्तिकजी कडते ह कि, अच्छे लक्षणांवाली खी भी 
बुरे स्वभाव वाली होकर कुलक्षणा की शिरोमणि होजाती है। लक्षणों से हीन 
स्त्री भी पतित्रता होजाती हे । वह सवेलक्षणा की भूमि ( आश्रय ) कहाती 
है । अव प्रसंगवश ! ग्रन्थान्तर से लक्षणों व कुलक्तणां को कहते हे 

“ पद्मिनी १ [ पद्मगन्धा च मीनगन्धा च ] चित्रिणी २। शङ्किनी ३ | क्षार- 
गन्धा च मद्गन्धा च ] हस्तिनी । ४ | हंसपुन्नागचर्णाभा या नारी रक्तलोचना । 
अष्टो जनयते पुत्रान्प्राम्रोति परमं सुखम्‌ ॥ काकस्वरा काकजङ्घा त यैवो ध्व- 
स्वरा तथा । लस्वाष्टी लस्ववदना तां कन्यां परिवजेयेत्‌॥ हंसतुर्यगतिर्नारी 
राजपली च सा भवेत्‌ । यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते ॥ सा स्त्री 

यकरी शेया सासुद्रवचनं यथा । आवतः प्रजने यस्या मध्ये चैव प्रदक्तिणः॥ 
पक सा जनयेत्पुत्रं राजानं पृथिवीपतिम्‌ । ” 

पद्मिनी पञ्च की झुगंधवाली; चित्रिणी मछली की सी गन्धवालीः शङ्किनी 
त्तारगन्धवाली तथा हस्तिनी मद्‌ की गन्धचाली कहातो है। जो स्त्री हंस च 
नागकेसर के वणवाली, लाल लोचनोंवाली हो तो आउ पुत्र उपजाती तथा 
परम सुख पाती है । काकस्वरचाली, काकजङ्घाचाली, ऊँचे स्यरतवाली, लम्वे 
होडोंचाली, ओर लम्बे वदनवाली स्त्री त्याज्य है । जो स्त्री हंस गमनवाली, 
होतो वह रानी होती है । जिसके गमन से पृथ्वी कापती हो चह 
कारिणी जानना चाहिये । जिसके गर्भ या कमर में रोमां या रेखाओं का 
दहिनावत प्रतीत हो वह राजरूप पृथ्चीपालक पुत्र उपजाती हे । 


† यह कोकशाख्र का विषय है । सामुत्रक और इस शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। इसका 
विवेचन अन्यत्र पढ़िये । संपादक । 





| हस्तरेखा विचार 
अथातः संप्रवक्षामि कररेखाविचारणय । 
श्रयतां देवदेवेशि सजनानन्दकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
वामभागे त नारीणा दक्षिणे परुषस्य च | 
निर्दिष्ट लक्षण तेषा समद्रेण यथोदितस्‌ ॥ २ ॥ 


शिवजी बोले, हे प्रिये ! आब इसके उपरान्त तुम्हें हस्तरेखा का विचार 
सुनाता हूँ । यह विद्वज्जनों के आनन्द का कारण है । समुद्र के कथनानुसार 
नारियों के वाम हाथ तथा पुरुषों के दाहिने हाथ में रेखाओं का लक्षण 
बतलाया है ॥ १-२॥ $ 


पूवेमायुः परीक्षेत पश्नाज्लक्षणमेव च । 
आयुहीन नराणां चेज्ञक्षणेः किं प्रयोजनस्‌ ॥ ३ ॥ 


क ` “भरकम 





# यहाँ यह वात वताना अत्यावश्यक है कि भारतीय सामुद्रक मर्मशों ने 

पुरुषों के दाहिने तथा स्त्रियों के वायं हाथ एवं अंग-प्रत्यंगों पर विचार करना 
आवश्यक बताया है । इधर विदेशी विद्वानों का कथन हे कि पुरुष तथा 
स्त्रियों के दोनों हाथ देखना आवश्यक है। पर भेद केवल यह है कि दाहिना 
हाथ कार्यों का द्योतक है ओर वायो हाथ विचारसमूहों का। साथ ही उनका 
कथन हे कि यदि कोई घटना दोनों हाथों में एक समय दिखे तो उसका 
होना अवश्यम्भावी हे । अब देखना यह है कि इनमें किसका कथन सत्य हे । 
शरीर की रचना पर यदि विचार किया जाय तो यह ज्ञात हो सकेगा कि 
मस्तिष्क एवं हाथों से कितना घनिष्ठ संवंध्र है । कुछ स्नायु ऐसे हैं जो सीधे 
मस्तक क प्रधानदेश से सम्वद्ध ह । हा, दाहिनी तथा वायीं ओर विभिन्नता 
अवश्य है । उधर पुरुषों एवं स्त्रियों की शरीर-रचना में वड़ा अन्तर है । 
एलोपशथिक, होम्योपेथिक, कोमोपेथिक ओर आयुर्वेदिक विद्वानों के शरीर- 
रचना-मत पर वहुत कम अन्तर हे । प्रायः प्रधान वाते एवं तथ्य वस्तुओं के 
पथनिद्‌श की समानता है । इन सव वातो पर भलीभाति हमने विचार किया 
हे ओर देशी च विदेशी दोनों मतों में सत्य का अंश पाया है । अव तक हमें 
जिन सहस्रो हाथों के देखने का अनुभव हुआ है उनमें पुरुषों के दाहिने तथा 
स्त्रियों के वायं हाथ देखना ठीक जान पड़ा हे। जिन घटनाओं का चित्रण 
दोनों हाथों पर मिला हे वे निश्चय ही होती हें। यह हमारा भी मत है । 
पर दोनों हाथ देखना वहुत ज़रूरी हे। इस विषय पर अधिक जानने के 
लिए--“-सामु द्रकशास्त्र का दूसरा खण्ड” देखिये । सम्पादक । 
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पहले आयु को परीक्षा करे! फिर लक्षणों का विचार करे। जो 
आयु ही नहीं है तो लक्षणों से कौन लाभ ॥ ३ ॥ 
अन निक पृवमल कानशधादक्रमण चेत्‌ | 
आयष दुरावपा[ए सपद्रवचन यथा ॥ ४ ॥ 
जिसके करतल में कनिष्ठा अंगली के मल से चलकर अनाभिका- 
मल के पूवंभाग में आयुरेखा प्रतीत हो, उप्तकी दश वर्ष की आयु होती 
है । ४ ॥ ( देखो चित्र नं १क्षे अ. ब. ) 
अङ्गछस्याप्यूः्वेरेखा वतेते नृपतिः शुभा 
सेनापतिधेनेशश्च मध्यमायनरों भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के ऊपर शुभलच्षणाङ्कित उध्वेरेखा ( फेटलाइन) 
हो तो वह राजा तथा सेनापति ( फौज का सरदार ) और धनशाली हो 
कर मध्यम आयु ( ६४।६०।५० वषं की उमर ) वाला होता है ॥ ५॥ 
येषां पाण्यध्वरेखा स्यात्कनिष्ठामूलसस्थिता । 
ते नराः परदेशेष शतमाय॒लेभन्ति वे ॥ ६ ॥ 
जिनके करतल में उध्वरेखा कनिष्ठा अंगली के मल में हो वे परदेश में 


ja 


बसते और सौ वर्ष की आयु पाते हैं ॥ ६ ॥ 
आयुष्मती भवेद्रेखा तजनीमूलसंस्थिता । 
शतवर्ष भवेदायुः सुखशृत्युने संशयः ॥ ७॥ 


जिसके करतल में आयुरेखा चलकर तजनी अंगुली के मल तक हो 
वह सौ वर्ष जीता तथा सुख से मरता है ॥ ७ ॥ ( देखो अ ल. चित्र ११) 


मभ्यमामृलपयन्तमायुरेखा च हश्यते । 
चतुदशत्रतावशत्यायुषलाविनाशनस्‌ ॥ ८ ॥ 


जिसके करतल में आयुरेखा मध्यमा अंगुली के मलप्यन्त हो तो वह 
अडतीस वर्ष जीता है ॥ ८ ॥ ( देखो अ. ग. चित्र ११ ) 


आायर्वलं भवेद्रेसानामिकामूलसस्थिता । 
त्रिदशं वा त्रिषष्टिं वा आयुबंलाविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


७० | सामुद्रकशास्र 


जिसके करतल में आयुरेखा अनामिका अंगुली के मूल तक हो बह 
तीस वर्ष या तिरसठ वर्ष जीता है ॥ ६ ॥ ( देखो अ. स, चित्र ११ ) 
आयुहीन यथास्वल्पं बहुदी्ध च दृश्यते । 
ते नराः सुखदुःखेन चाल्पसृत्युन संशयः: ॥ १० ॥ 
जिनके हाथ पर आयुरेखा बहुत छोटी हो वे आयुहीन होते हैं । जिनकी 
आयुरेखा बड़ी हो वे सुख अथवा दुःख से जीते हैं ॥ १० ॥ 
कानिष्ठामूलरेखा तु कृयाच्चेव शतायुषम्‌ । 
अनामिकामध्यमाभ्यामन्तरे संयता सती ॥ ११ ॥ 
जिसकी आयुरेखा अनामिका व मध्यमा के बीच में संयुक्त होती हुई 
प्रतीत हो, वह सौ वर्ष की आयुवाला है || ११ ॥ 
ऊना ऊनायुषं कुयाद्रेखाश्चाङ्गष्ठमूलगाः । 
बृहत्यः पुत्रदाः क्षीणाः प्रमदाः परिकीतिताः ॥ १२ ॥ 
जिसकी आयुरखा अनामिका व मध्यमा के ब्रीच कम हो वह कम उमर 
वाला है | यदि अंगूठे के मूल में बड़ी रेखायें हों तो वे पुत्रदायक होती 
हैं। जो क्षीण रेखा हों तो कन्यायें कहाती हैं। यानी अंगूठे के मूल में 
जितनी बड़ी रेखा हों उतने ही पुत्र अर जितनी छोटी रेखा हों उत्तनीही 
कन्याए. जन्मती हैं | उन रेखाओं में छोटी या बड़ी रेखा जितनी कटीसी 
हों उतनेही कन्या व पुत्र मरजाते हें ॥ १२ ॥ (क. ख, ग. देखो 
चित्र नश २१९) 
कनिष्ठाङ्गलिदेशात्तु रेखा गच्छति तर्जनीम्‌ । 
अविच्छिन्ना भवेद्यस्य शतमायुरविनिर्दिशेत्‌ ॥ १३॥ 
जिसकी आयुरेखा अविच्छिन्न हो तथा कनिष्ठा अंगुली से तजनी तक 
हो उसकी सौ वर्ष की आयु कहे ॥ १३ ॥ ( देखो अ. ख. चित्र ११ ) 
कनिष्ठाङ्गलिमध्यस्था रेखा चेदवतिष्ठात । 
ऊः्वोच्छिन्ना भवेद्यस्य विंशत्या युर्विनिदिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिम्तकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के बीच में हो और उसका ऊपर का 
भाग करासा हो वह बीस वर्ष पर्यन्त जाता हे ॥ १४ ॥ 


— TITHE या 
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अआवाच्छन्ना भवद्यस्याशातस्तस्य वानादशत्‌॥ १५ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मल से चलकर मध्यमा पयन्त 
पहुँचकर छिन्न भिन्न हो वह अस्सी वपं पन्त जीता है ॥ १४ ॥ 
कनिष्ठाङ्गलिमृले त रेखा गच्डत्यनामिकाम्‌ । 
आव।च्छन्ना भवयस्य चत्वारशत्स जांवात || १९ ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिष्ठा अंगुली के मल से अनामिका पर्यन्त गई हो 
ओर यदि बह रेखा छिन्न-भिन्न हो तो वह चालीस वर्ष पयन्त जीता है । १ ६॥ 
तजन्या मध्यमाक्षल्या आयुरखा तु मध्यतः | 
संप्राप्ता या भवेचेव स जीवेच्छरदः शतम्‌ ॥ १७॥। 


जिसकी आयुरेखा तर्जनी व मध्यमा के बीच तक भलीमाँति पहुँची हो 
वह सौवर्प पर्यन्त जीता हे ॥ १७ ॥ 


a हक 


प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामलगा मिनी । 


शतायुषं च कुरुते छिन्नया तरुतो भयस्‌ ॥ १८ ॥ 

जिसकी आयरेखा कनिष्ठा के मल से तजनी के मूल प्यन्त हो तो 
वह उसको सौ वपं की उमरवाला करती हे । यदि आयुरेखा छिन्न-भिन्न हो 
तो उसको दन्त से गिरने का भय होता हैं ॥ १८॥ | 

कनिष्ठा तजेनी यावद्रेखा भर्वात चाक्षता । 


विशत्यब्दादिकशतं नरो जीवत्यनामयः॥ १8 ॥ 

जिसकी आयुरेखां अच्छिन्न होकर कनिष्ठा अंगुली के मूल से आरम्भ 
होकर तजनी तक हो तो वह निरोगी तथा एक सो बीध वप पयन्त जीता 
हे ॥ १९ ॥ ( देखो अ. म. चित्र ११ ) 


का[नछ्ानामकाया चट्रेखा भवात चाक्षता । 
पष्टि पञ्चाशदब्दं वा नरो जीवत्यसशयः ॥ २० ॥ 
जिसकी आयुरेखा कनिएा अंगुली के मल से चलकर अनामिका के 


मल में जा मिले वह निस्सन्देह पचास वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ २० ॥ 
( देखो अ. भ. चित्र ११ ) 
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रेखया भिद्यते रेखा स्वत्पायुश्च भवेन्नरः । 
यत्संख्या भिद्यते रेखा अपग्र॒त्युश्व तद्भवेत्‌ ।। २१ ॥ 
जिसकी आयुरेखा किसी छोटी रेखा से कटी हो वह थोड़ी उपरवाला 
होता है । जितनी छोटी रेखाओं से आयुरेखा कटी हो उतनीही उस 
प्राणी की अल्पायु होती है ॥ २१ ॥ (देखो ड. ठ. चित्र ११) 
यस्य मीनसमा रेखा कर्मसिद्धिश्च जायते । 
धनाब्यश्च स विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयः।। २२ ॥ 
जिसके करतल में मछली के समान रेखा हो, उसके कमो की सिद्धि 
होती है? ओर उसे निस्संदेइ धन व पुत्रोंचाला जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 
( देखो छ. छ. चित्र ११ ) 
तुला ग्राम तथा वज्र करमध्ये च हश्यते । 
तस्यः वाणिञ्यसिद्धिः स्यातुरुषस्य न संशयः ॥। २३ ॥ 
जिसके करतल में तराजू, चतुष्कोणचिह् तथा वज्र का चिह्न हो तो वह 
बनिये का व्यापार करता है ॥ २३ || 
पद्मचापादिखन्नश्व॒ अष्टकोणादि हश्यते । 
खियाश्व पुरुषस्यापि धनवान्स सुखी नरः ॥ २४ ॥ 
जिसके करतल में पद्म, धनुष आदि तथा खङ्ग ओर अष्टकोणादि चिह्न 


प्रतीत हों वह धनी व सुखी होता है। यदि छी के करतल में पूर्वोक़् पद्म : 


आदि निशान हों वह खी धनी व सुखशालिनी होती है । परन्तु विशे- 
षता से जिस स्त्री-पुरुष के करतल में पद्म का ही निशान हो यही 
रानी व पुरुप राजा होता है | जिसके करतल में धनप का निशान हो वह 
पुरुष महावीर होता हे | तलवार का निशान हो तो वह पुरुप महा योद्धा 
होता है । यदि अएकोण हो तो वह भूपति था ग्रामपति होता है || २४ ।; 

शट्डचक्रध्वजाकारों नासाकारश्च श्यते । 

सवेविद्याप्रदानेन बुद्धिमान्स भवेन्नरः॥ २५ ॥ 

जिसके करतल में शंख, चक्र, ध्वनाकार या नासाकार निशान हों, वह 
सकलशास्रपारदर्शी तथा ज्ञानी कहाता है ॥ २५ ॥ 
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(९७. - 


त्रिशूल करमध्ये तु तेन राजा प्रवतते । 
ज्ञे धर्मे च दाने च देवद्धिजप्रपूजने ॥ २६ ॥ 
जिप्तके हाथ में त्रिशूक्न का निशान हो वह राजा होता तथा यज्ञ, धर्म, 
दान व देवता तथा त्राह्मणों के पूजन में लगा रहता हे ॥ २६ ॥ 


शाक्गेतोमरबाणेश्चेत्करमध्ये प्रहश्यते । 
रथचकध्वजाकारः स च राज्यं लभेन्नरः ॥ २७ ॥ 
जिसके करतल में शक्ति ( वरळी, सांग, भाला या यष्टि ), तोमर (गुज), 
बाण, रथ, चक्र ओर ध्वजा ( पताका, झएडी ) के निशान हों वह 
राज्य पाता हे ॥ २७॥ 
अङ्कशं कुण्डलं छत्रं यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
तस्य राज्य महाश्रे्ठ सामुद्रवचनं यथा ॥ २८ ॥ 
जिसके करतल में अङ्कुश, कुण्डल और छाता इन तीनों का निशान हो 


वह चक्रवर्ती महाराजा होता है | ऐसा त्षीरसपुद्रवासी भगवान नारायण 
ने कहा है ॥ २८ ॥ 


गिरिकङ्णयोनीनां नरमुण्डघटस्य च । 
करे वै यस्य चिहानि राजमन्त्री भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 


जिसके करतल में पर्वत, कङ्कण, योनि, नरमुएड और घट ( घडा ) के 
निशान हों, वह राज्ञमन्त्री होता है ॥ २६ ॥ 


सुयेचन्द्रलतानेत्रमष्टकोणत्रिकोणकम्‌ । 
मन्दिराश्वगजेन्द्राणां चिह्ने स्यात्स सुखी नरः ॥ ३० ॥ 
जिसके करतल मं सूर्य, चन्द्र, लता, नेत्र, अष्टकोण, त्रिकोण, मन्दिर, 
घोडा और गजराज इनका निशान हो वह सुखी रहता हे ॥ ३० ॥ 


गता पाणितले या च सोध्वेरेखा स्मृता बुधैः । 

ख्रीणां पुंसां तथा चेव राज्याय च सुखाय च ॥ 
_ पुत्रपोत्रादिसम्पन्ना चोध्वेरेखा शुभप्रदा॥ ३१ ॥ 
मरिबन्ध ( क्रब्ज्ञे ) से निकली रेखा को सामुद्रकशास्त्रवेत्ता पणिडतगणों 
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ने ऊध्वेरेखा ( फेट लाइन ) कहा है | यदि ख्रियों ब पुरुषों के करतल में 
ऊध्वेरेखा देखी जाय तो राज्य और सुख के लिए होती है । बह पुत्र पौत्रादिकों 
से सम्पन्न करती तथा शुभदायक होती है ॥ ३१ ॥ 





तजनीमूलपयेन्तमूर्ध्वरेखा च हश्यते । 
राजदूतो भवेत्तस्य धर्मनाशो हि जायते ॥ ३३ ॥ 
जितके करतल में उध्वरेखा तर्जनी की मूल तक दिखे वह राजाओं 


का दूत होता है और उसके ध का बिनाश भी हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
( देखो क, ख. चित्र नं० १२) 


मध्यमामूलपयन्तमूर्ध्यरेखा च हश्यते । 
पुत्रपांत्रादिसम्पन्नो धनवान्स सुखी नरः ॥ ३३ ॥ 
जिसके करतल में ऊध्वरेखा ( भाग्यरेखा ) मध्यमा अंगुली के मूल- 
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पर्यन्त हो तो बह पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न, धनवान्‌ तथा सुखी 
रहता हे!॥ ३३ ॥ ( देखा भ. छ, चित्र नं ११) 
अनामिकोध्वरेखायां व्यवसायधनागमः | 
सखदुःखेन जीवेत पत्रपोत्रगृहादिमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसके करतल में ऊध्वरेखा अनामिका के मल में हो वह रोज़गार 
से धन पाता और पुत्रों ब पौत्रों से सम्पन्न शुभ ग्रहवाला होता और सुख 
च दुःख से जीता हे ॥ ३४ ॥ ( देखो ग. ख, चित्र नं १२ ) 
रेवाभिवंहभिदु:खं स्वस्पा भिधेनहीन तास्‌ । 
रक्काभिः श्रियमाभोति कृष्णाभिः प्रेष्यतां ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 
जिसके करतल में बहुत सी रेख।एँ हों वह दुःख पाता है । जिसके कर- 
तल में थोड़ी रेखाएं हा. वह निधन होता हे । जिसके करतल में रक्क- 
वणा रेखाएँ हों वह सुखी होता एवं लच्मी पाता हे । जिसके करतल में . 
काली रेखाएँ हाँ वह क्क्लेशभागी तथा दासत्व पाता है ॥ ३५ ॥ # 
अङ्कशं कुलिशं छत्रं यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
तस्येश्वर्य विनिर्दि्मशीत्या युर्भवेइश्चवस्‌ ॥ 
पत्र प्रसूयते नारी नरेन्द्र लभते पतिस्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके करतल में अङ्कुश, वज्र और छाते का निशान हो उसको ऐश्वय 
मिलता है । निश्चय ही वह अस्सीत्रपं की उमरवाला होता है | यदि स्री 
के करतल में पूर्वोक्त निशान हों तो वह नरेन्द्रपन्नी तथा राजकुमार की माता 
होती है ॥ ३६ ॥ 
धनुयस्य भवेत्पाणौ पङ्कजं वाथ तोरणम्‌ । 
तस्येश्वय च राज्यं च अशीत्यायभेवेइध्रवस्‌॥ ३७ ॥ 
जिसके करतल में धनुप, कमल और तोरण का निशान हो उसको 


—— «> 








विदेशी विङ्गालां का मत हे कि अधिक रेखावाला विचारसमृहां अथवा 
कल्पनां का घर है । साथ ही वह कमज़ोर दिल का तथा भावुक भा होता 
हे । इस पर साधारण घटनाएं भी काफ़ी असर करती है। दरिद्र हाने को 
वात का वे पुष्टीकरण नहीं करते । संपादक 
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ऐश्‍वर्य व राज्य प्राप्त होता है । बह निश्चय कर अस्सी वर्ष की उमरवाला 
होता है ॥ ३७ ॥ 
कनिष्ठायां स्थिता रेखा संख्या यावतिकाः स्मृताः | 
तावत्यः पुरुषाणा च नायः सन्ति बिनिश्चितम्‌ ॥ ३८ | 
करतल में कनिष्ठा अंगुली के नीचे जितनी रेखाएँ हों उतनी 
ही उन पुरुषों की खियाँ होती हैं | ऐसे ही ज्लियों की कनिष्टा में जितनी 
रेखाएं प्रतीत हों उनके उतने ही पुरुप होते हैँ ॥ ३८ ॥ (देखो ज. ज. चित्र 
नं० ११ ) 
करमध्यगता रेखा भ्रुवा ऊध्वेम्भवेद्यदि | 
नृपो वा नृपतुल्यो वा चिरंख्यातोर्थवान्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसळे करतल में मणिब्न्ध से उठी रेखा पूणं ऊपरले भाग में चली 
जाय वह राजा अथवा राजा के समान तथा बहुत कालपर्यन्त विख्यात 
एवं धनवान्‌ होता हे ॥ ३९॥ 
मत्स्यपुच्छप्रकीएँन विद्यावित्तममन्वितः । 
पितुः पितामहादीनां धन स लभते नरः ॥ 
` पितामहस्य वा किश्चिद्धन च लभते भ्रुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके करतल में मछली की पूछ का निशान हो वह विद्या व धन से 
युक्क होता एवं पिता व पितामहादिकों का धन पाता है ॥ ४० ॥ 
अयवस्य कृतो विद्या मत्स्यहीने कुतो धनम्‌ । 
अपुच्छस्य कृतो विद्या अयवस्य कृतो धनम्‌ ॥ 
ऊभ्वरेखाविहीनस्य कृतो राज्य कुतो यशः ॥ ४१ ॥ 
जिसके करतल मं यब का निशान न हो उसको विद्या कहाँ से मिल सकती 
है । जिसके करतल में मत्स्यरेखा न हा उसको कहाँ से धन मिल सकता 
है । जिसके करतल में मछली की पूंछ का निशान नहीं हो उसको कहाँ से 
विद्या मिल सकती है | निसके कवल में यत्र (जो) का निशान न हो उसका 
कहाँ से धन मिल सकता ट | जिसके करतल में उम्त्रेखा न हा 
उसको कहाँ से राज्य अथवा यशू मिल्न सकता हैं || ४१ ॥ 


अथमखरणड ७७ 


एकमुद्रो भवेद्राजा डिमुद्रो धनवान्नरः । 

त्रिपुद्रो रोगसपन्नो बहुमद्रो बहुप्रजः ॥ ४२ ॥ 

जिसके करतल में एक मुद्रा का निशान हो वह राजा होता है । जिसके 
करतल में दो पुद्राओं का चिह्न हो वह धनवान्‌ होता हे । निसके करतल 
मं तीन पुद्राएँ हाँ वह रोगी होता है । जिसके करतल में बहुत सी मुद्रा हों 
वह बहुत सी सन्तानोंवालां होता है ॥ ४२ ॥ 

तजेनीमूलगामिन्या रेखाया छिद्रता यादि । . 

श्चावन्भाषकमाजारसपदष्टा भावष्यात ॥ ४३ ॥ 

जिसके करतल में तजेनी के मल में गमन करती रेखा में यदि छेदसा 
हो वह साही, मूसा, बिलार या साँप से उसा जाता है ॥ ४३॥ 

यस्य॒ पाितले रेखा पीवरा हश्यते यादे । 

अविच्छिन्ना पादसौख्य पुणो च सुशोभनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जिसके करतल में रेखा मोटी हो और यदि छित्न-भिन्न न हो तो वह 
पादसोख्य ( पदोन्नति ) पाता हे । यदि सम्पूणं रेखा प्रतीत हो तो बह 
सुख सम्पत्ति पाता हे ॥ ४४ ॥ 

कनिष्ठामूलरेखायाः परतश्च तथाहि वै । 

भवन्ति रेखास्तावत्यः पुत्राः कन्याश्च निश्चिताः ॥ 

न्या द्विमखरेखाया एकस्याया तथात्मजः॥ ४५ ॥ 

कनिष्ठा के मल ( ब्याह रेखा के अधोदेश ) में जितनी खड़ी रेखाएं 
हों उतने ही पुत्र अथवा कन्याएँ होती हैं। द्विमुखी रेखाओं में कन्या उपजती 
हैं और एकपुखी रेखा में पुत्र ( देखो घ. घ. चित्र १२ )।। ४५ ॥४ 

जश्ञानरखा च प्रथमा अडछएादनवतत । 

मध्यमाया करे रखा आयरखा प्रकातता ॥ ४६ ॥ 


# विदेशी अनेका विद्वानों न भी इसी स्थान पर को रेखाओं को पुत्र तथा 
कन्याआ को रेखाएं माना हे। किन्तु सामुद्रक म कहीं कहीं अंगूठे के मूल म 
भी इसी प्रकार पुत्र-पुत्रिया की रेखा मानी गइ ह। यह मतान्तर हे । हमारा 
अनुभव हे कि कनिष्ठा के मल की रेखाओं से मानना अच्छा है । संपादक 


७०८ सामद्रकशास्तर 


अंगूठे के मलदेश की पहली ज्ञानरेखा होती हे । इसके बाद कनिष्ठा 
के मल से चली मध्यमामूल पन्त जो रेखा होती है उसको पणिइतों ने आयु- 
रेखा कहा है ॥ ४६ ॥। ( मतान्तर में इसे हृदय सम्बन्धी अथवा संभोगरेखा 
भी कहते हैं । संपादक ) 


घनाइलिश्च सघनस्तिसो रेखाश्च यस्य वे । 
` नृपतेः करतलगा मणिबन्धे समुत्थिता ॥ ४७ || 


जिसकी अंगुलियाँ घनी हों वह धनो होता हे । जिसके करतल में मणि- 
बन्ध से उठी तीन ऊश्वेरेखाएँ हाँ बह राजा होता है ॥ ४७ ॥ 


युगमीनाङ्कितो यो वे भवेन्मन्त्र्रदो नरः । 
वज्राकाराश्च धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुधैः ॥ ४८ ॥ 
जिसके करतल में दो मछलियों की रेखाएँ हों बह मन्त्रों का प्रदाता 
अथवा याज्ञिक होतां है । जिनके करतल में वज्ञाकार निशान हां वे धनी 
होते हें । जिनके करतल में मछली की पूंछ का निशान हो वे पण्डित 
होते हैं ॥ ४८ ॥ 
यस्य पाणितले रेखा दीघांकारद्वयं भवेत्‌ । 
युग्मे मुखे सुजातश्च अयुग्मे जारजो ध्रुवस्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसकी मात्र व पित्रेखा दोनों दीघोॉकार हों तथा आपस में जुड़ी सी 
हों वह निमवंश से उपजा हुआ हाता हे । यदि दोनों रेखाएँ भिन्न हों तो 
चह जारजात कहाता है । ४६ ॥ (देखो त्र. त्र, चित्र नं ११ और १२)% 
करमभ्यास्थिता रेखा त्रयाद्ध्व भवेद्यदि | 
नृपो वा नृपतुल्यो वा चिरं ख्यातोऽर्थवान्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा, मातरेखा और पितृरेखा की अपेक्षा एक 
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% "अद्वष्ठमूलगा रेखा भ्रातृदा सुत्रदायिका” (इति समीचीनः पाठः) कनि 
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अथमखरणड अप ७६ 


दीघोकार ऊध्वरेखा हो वह राजा अथवा राजा के समान बहुत विख्यात 
एवं धनी होता है ॥ ४० ॥ * 

% यद्यपि यह कथन यहाँ कहा गया है, किन्तु आज तक हमें इसका अनुभव 
नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त हमें ऐसे हाथों में जिनमें ऐसी रेखाएं हॉ, अनेक 
विशेषताएं मिली ह | विदेशी विद्वान्‌ भी उक्त मत नहीं मानते । हमारा तथा 
उनका मत बहुत कुछ मिलता है। 

एक अंग्रेज खी का कथन हे कि जिसकी आयुरेखा ( पितूरेखा ) तथा 
मस्तकरेखा ( मात्रेखा ) प्रारम्भ में न मिली हों चे वहादुर ओर दिलेर होते 
है । एक प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ का मत हे कि जब उक्क दोनों रेखाएँ अलग २ 
हों तो पहले तो उसे आत्मविश्वासी समभना | ऐसा व्यक्ति स्वाचलंची तथा 
दूसरों के विचारों पर कभी निर्भर नहीं रहता, स्वयं सोच सकता है | 
स्वतंत्र तथा अपने चुद्धिवल के भरोसे कार्य करता है। अपने विचारों में 
ढ़ होता है आर इस प्रकार यदि उक्क दोनों रेखाओं में चड़। अन्तर न हो 
तो यह बहत अच्छा चिड्ग है। यदि वड़ा अंतर हो तो हिम्मत और स्व- 
विचार-प्रवलता के कारण कभी कभी वह कुछ का कुछ कर वेठने से मूख 
कहाता हे । 

एक फ्रेंच विद्वान कहता है कि ऐसा मनुष्य शीघ्र विचार स्थिर कर लेता 
हे ओर अपनी सूपएवादिता के कारण उसे कभी कभी पछताना पड़ता हे । 
तुरन्त निणंय कर लेने के स्वभाव के कारण उससे कभी २ भयानक भूले भी हो 
जाती हैं । यह वड़ा आत्मविश्वासी ऐता है | इस प्रकार विभिन्न रूप में ये 
दोनों रेखाएं लगभग सभी अमेरिकानिवासियां के हाथों में पाई जायगी । ऐसे 
व्यक्ति बड़े यलशील होते हें! यह चिह्न वकील या कानन-विशारदों 
कलाविदो, प्रसिद्ध वक्काओं, नाज्यकलाविदो ओर पंडितों ( पादरियों ) 
वड़े लाभ का हे। या यों किण कि वे सभी लोग, जो जनता के समत्त अपने 
विचारों को भावपूण दिलेरी ओर माननीय युक्कियां द्वारा उपस्थित करें 
उनके लिए यह चिह्र एक खास सहायता है । एक ओर दूसरे फ़रंचशास्त्र-अनु- 
यायी अमेरिकन का कथन हे कि कभी-कभी ऐसे व्यक्ति पत्रकार होते हैं। 
साथ ही ज़रा हठीले व भंभरी स्वभाव के भी होते हैं । यदि दोनों रेखाओं 
में अधिक अंतर हो तो आत्मविश्वास तथा शीत्र-निणेय-शक्ति के कारण 
उन्हे भभर उठाना पड़े तथा चे मुखें कहाचें । 

इस प्रकार तो हुए पाश्चात्य विद्वानों के मत । हमारा स्वयं अनुभव है कि 
ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी तथा शीघ्र विचारक होते हैं । यह चिह्न उपयंक्त 
व्यक्तियों को वडा लाभप्रद है । कभी कभी जल्दवाज्ञी में ऐसे व्यक्ति भयानक 
लै कर बैठते हैं ओर फिर मखे बनते हैं । 

अब प्रश्‍न उठता हे कि यहाँ जारजात क्यों कहा गया। हमारे ख्याल से 
चँकि ये दोनों रेखाएँ पिता-माता की रेखाएँ कही गई हैं, इसलिये जान 

पडता है कि इनकी विभिन्नता पिता-माता की विभिन्नता समझ ली गई हे. 


८० सामुद्रकशाख्र 


अङ्गछ्ादरमष्यं त यवा यस्य [वराजत । 

उत्पन्नावा थाया स्यात्स नरः सखमंधत ॥ ४१ ॥ 

मध्यमावजनामल यवो यस्य प्रहश्यत | 

धनवान्सखभागा स्यात्पत्रदारगहादथाच्‌ ॥ ४२ ॥ 
निसके करतल में अंगूठे के मध्यभाग में जव का निशान हो बह जन्म 


पयंत मोगी तथा सुखी होता है । मध्यमा ब तर्जनी अंगुली के बल में जवका प 
निशान हो तो वह धनी सुखभोणी, एत्र, क्ली व घरवाला होता है ॥ ५१-५२॥ 
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इन रेखाओं की उद्गम स्थान पर चिभिन्नता- देखकर इस प्रकार शायद जार- 
जात माना गया हे। पर उपर्युछ विदेशी मत देखने से तथा रत्यक्त अजुभव 
करने से ऐसा जान नहीं पड़ता | हाँ, यह कहा जा सकता है कि ऐसा 
स्थिति में उस बालक के जन्म समय उसके पिता माता मैन पडती हो अथवा 
वे एक दूसरे से बहुत दूर हाँ । संभव हे, पिता घर पर न हो, कहीं वाहर 
गया हो । हमारा यह कथन वैज्ञानिक मत से भी पुष्ट होता है। हथेली की 
रेखा रक्कप्रवाह की धाराएँ हैं । प्रत्येक प्रधान रेखा मस्तिष्क प्रदेश के एक 
एक स्थल से एक विशेष संबंध रखती है, ओर उसी का परिणाम-स्चरूप 
उन रेखाओं का नामकरण है । पितृरेखा ( आयुरेखा ) तथा मातृरेखा ( मस्ति- 
ष्क रेखा ) एक विशेष प्रकार की विभिन्न धाराओं की प्रचाहिनी हे । जव ये 
दोनों मिली होगी तव उक्त दोनो धाराओं का प्रवाह मिलकर उसमें एक खास 
बात पेदा कर देता है । पर यदि दोनों अलग अलग हाँ तो उनमें अपने उद्गम , 
स्थान में स्वतंत्र-प्रवाह-शक्कि हे, अर्थात्‌ चे स्वतंत्र रूप से अपनी शपनी 
क्रियाएँ करने में सफल हो सकती हैं । मस्तिष्क रेखा ( मातरेखा ) स्वतंत्र 
प्रचाहिनी होने से उसमें स्वतंत्र विचार-विनिमय, स्वतंत्रता प्रियता तथा स्वा- 
वलंबन होना ही चाहिए । इसी प्रकार जीवनरेखा (पिठ्रेखा) स्वतंत्र होने से 
जीचनधारा की स्वतंत्रगति होनी चाहिए | मस्तिप्क का उल पर अधिकार न 
रहेगा । दोनों की स्वतंत्रता से मनमोजी होना ओर कभी कभी त्रुटि कर बैठना 
स्वाभाविक है | इससे यह ज्ञात हुआ कि जन्म समय उस व्यक्ति के माता पिता 
अलग अलग रहे हा अव ज़रा उ्योनिप पर इट डालिए । आपको ज्ञात होगा 
कि कुछ नक्षत्र तथा ग्रह ऐसे हें जो एक दसरे के चिरोधी हे ओर कुछ मैत्री 
भाववाले हें । चे नक्षत्र जो परस्पर विरोधसचक हें, यदि जन्म समय में आवे तो 
पिता-माता में अवश्य विरोध होता है अथवा पिता उस स्थान से अन्यत्र कहा 
दूर पर होता है । इसका यह अथ नहीं कहा जा सकता कि चह उत्पन्न वालक 
जारजात है ॥पिता-माता को उसके जन्म समय मनमुटाव रखने से जारजात 
का कथंन सिद्ध नहीं होता । कुछ-भी हो, यह एक विचारपूर्ण विषय हे । इस 
पर अन्य-अन्य विद्वान पंडितों का मत भी संथा वांछुनीय है । सम्पादक 


| ७] f ह 5. ५ 
शिका hd SRN म NNN Ss. Re NR 


॥ | SSS अ ही” सान ह हा ~ 
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अङ्गछोदरमध्ये तु रेखा यस्य यवाळातिः । 

पद्मरेखा भवेचस्य स नरः सुखमेधते ॥ ५३ ॥ 

अक्ुष्ठादरमध्ये तु कुण्डलं यस्य हश्यते । 

मोज्यमुत्पाद्यते तस्य प्रचुर च सुखं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के बीच यवाकार रेखा या कमल का निशान 


हो वह सुख पाता है | अंगठे के बीच में कुएडल का निशान हो तो 
उसे भोग मिलता है ॥ ५३-५४ ॥ 


दीक्तादान यथाधर्मं पदवीसखमेव च । 

विद्यामानोपमान च अङ्गस्यामलसस्थिताः॥ ५५ ॥ 

कनिष्ठामलसंयक्का त्रिरेखा यस्य हश्यते । 

एक यग्म तृतीय च चतथ बाणसाम्मितस्‌ । 

युर्म वापे एथण्वापे विपूल भोगदायकस्‌ ॥ ५६ ॥ 
करतल में कनिप्रा के मलदेश में जितनी रेखाएं हों उनका यह फल है कि 


एक रेखा हो तो वह दीक्षा देता: है । दो रेखा हों तो दानी, तीन रेखाओं से 
धर्मात्मा, चार से चौधरी, पाँच से सुखी, छः से विद्वान्‌, सात से मानी और 
आठ से साधारण जन होता है । जिसके करतल में. कनिष्ठा के मूल से 
संयुक्त आयु-रेखा के वाम भांग में तीन रेखाएँ हों या एक, दो, तीन, चार 
व पाँच तथा दो ही रेखाएँ हों यानी जितनी रेखाएं देखी जावं उतनी ही 
रमणियों के साथ वह विहार करता हे । ऐसे ही यदि स्त्रियों के करतल 
में जितनी रेखाएँ हों उतने ही पुरुषों के साथ रे स्त्रियां भोग करती 
हैं ॥ ५५-५६ ॥( देखो चित्र ११ ज, ज. ) 


अङ्गष्ठाना पृथगूरेखात्रितयं गण्यते पथक्‌ । 
रखाद्वादशक सोख्य धनधान्यप्रदायकस्‌॥ ५७ ॥ 
अङ्गलीना एथग्रेखा गणने चेत्त्रयोदश । 
महादुःखं मनःक्लेशं सामद्रवचन यथा ॥ ९८ ॥ 

अँगूठे की रेखाओं को अलग कर अयाय के पो की तींनों स्थान 
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की रेखाएं गिनी जावें और यदि गिनने में बारह रेखाएँ हों तो उसे मौख्य, 
घन व धान्य देती हें । यदि तेरह हों तो वह मह!दुःख पाता है और 
यदि चौदह हों तो बह क्लेश भोगता है ॥ ४७-४८ ॥ 

रेखापञ्चदशे चोरः षोडशे दूतत ञ्च 5: । 

पापी सप्तदशे ज्ञेयो धमांत्माऽशादशे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

. ऊनविंशे भवेन्मान्यो गुणज्ञो लोकपूजितः । 
तपस्वी विंशतो ज्ञेयो महात्मा चेकविशतो ॥ ६० ॥ 
यदि पन्द्रह रेखाएँ हों तो बह चोर होता है । यदि सोलह हों तो ज्वारी 

तथा छलिया होता है । यदि सत्रह हां तो पापी जानना चांहिए | यदि 
अट्टारह हों तो धमात्मा होता है । यदि उन्नीस हों तो मान्य व गुगाज्ञ तथा 
लोक में पूजित होता है । यदि बीम हों तो तपस्वी जानना चाहिए और 
यदि अंगुलियों के पोरों की रेखाएँ इक्कीस हों तो वह महात्मा होता 
है ॥ ५३-६० ॥ 

ताग्रेभूंपो धनाब्यश्च अङ्गैः सयवैस्तथा । 

अङ्गडमूल जेः पुत्री स्याद्ीघाङ्गलिपर्वेकः ॥ ६१ ॥ 

दीर्घायुः सुभगश्चैव सधनो विरलाङ्गलिः । 

घनाङ्गालश्च अधनस्तिस्तो रेखाश्च यस्य वे । 

अङ्गडमृलगा रेखाः पुत्राश्च सुखदाय काः ॥ ६२ ॥ 

जिसके करतल में जव युक्त अँगुठा (देखो चित्र १२ जव. ) ताम्रवर्ण हो 

वह घनशाली होता है। जिवके करतल में अंगुलियों को पोरं पढ़ी हों 
वह अधिक पुत्रोंचाला होता हे। जिसकी अ्रंगुलियाँ वरली हों वह धनशाली, 
बड़भागो तथा दीर्घायु होता है । जिव ६ अंगुलियाँ घनी हों आर उनमें 
तीन २ रेखाएँ देखी जावें बह निथंनी होता है । अंगूठे के मूल में बड़ी २ 
रेखाएं पुत्रदायक व सुखरायकर होती हें ।। ६१-६२ ॥ 

अङ्गशेदरमध्ये तु यत्रो यस्य विराजितः । 

उन्नत शोभन तस्थ शत जीवति मानत्रः ॥६३॥ 
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मध्यमायां यदि यवा हृश्यन्तेऽत्यन्तशोभनाः । 
तदान्यमचित वित्तं प्राप्नोत्यङ्गष्ठगे यवे ॥ ६४ ॥ 
जिसके करतल में अंगठे के बीच में जब का निशान हो वह ज्ञान, 
ध्यान व मान आदि में ऊँचा होता तथा सो बरस जाता है । जिसके करतल 


में मध्यमा व अंगूठे में जव क निशान हों वह दूसरे का जोड़ा हुआ धन 
पाता है || ६३-६४ ॥| 


यस्याथ चक्रमङ्गष्ट यवः पद्य च रृश्यते । 


तदा पितामहादीनामाजत धनमाप्नुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 


जिसके डॉगठे में चक्र, जब या पद्म का निशान देखा जावे वह पितामहा- 
दिकों के जोड़े हुए धन को पाता हैं || ६४ || 


तजन्यामथ चक्र च पितृद्वारा धन लमेत्‌। 
तेनेव विपरीतन्तु व्ययो भवति निश्चितस्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसके करतल में तर्जनी के पहले पर्व में चक्र का निशान हो वह 
मित्र द्वारा वा पितृ द्वारा धन पाता दै, और यदि तजेनी में चक्र का निशान 
न हो तो उसके धनका खर्ची पितृद्वारा या मित्रद्वारा निश्वयकर होता है || ६६ ॥ 
ध्यमायां स्थिते चक्रे देवद्वारां धनं लभेत्‌ | 
तनत्र विपरीत त व्ययो भवात नाश्रतस्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनामिकायां चक्रे त सवद्वारा धन लभेत्‌ । 
तेनेव विपरीत तु व्ययो भवति निश्चितम्‌ ॥ ६८॥ 
जिसके करतल में मध्यमा की पहली पोर में चक्र का निशान हो बह 
देवद्वारा धन पाता हैं । यदि चक्र रा निशान हो नो उसके धन का खचा 
देवदारा होता है । यदि अनामिक में चक्र का निशान हीं तो पवनन द्वारा 
धन पाता है । यदि चक्र का निशान हो तो उसके धन का -खचों सवजन 
द्वारा निश्चय कर होता हे ॥ ६७-६८ ॥ 


कनिषछ्या मवेचक्र वाणिज्येन धनं लभेत्‌ । 
तेनेव विपरीतन्तु व्ययो भत्रति निश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अज्ञष्ठ कालरा [चल्न यस्य पाशतल भवत्‌ | 
तारण पणडराक च राज्य तस्य भावष्यांत ॥ ७० || 
जिसके करतल में कनिष्ठा के पहले पव में चक्र का निशान हो वह 
बनियों के व्यापार से धन पात्रा हे; और यदि चक्र का निशान हो तो उसके 
धन का खचो वाणिज्य में निश्चय होता है। जिसके करतल में अँगठे के 
बीच वज्र, तोरण व कमल का निशान हो उसे राज्य मिलता है ॥६९-७०॥ 
मत्स्येनेकेन चेश्वय सहस्र लाभसंपदस्‌ । 
पद्म शङ्क विजानीयाद व्यजनं चक्रमेच च ॥ ७१ ॥ 
पद्मे कोटिभेवेच्छत्रे शङ्क कोटिशतानि च । 
लक्षाधिपश्च व्यजने चक्रे राजा न संशयः ॥ ७२ ॥ 
निसके करतल में एकमात्र मछली का निशान हो वह एश्वर्य पाता है। 
ऐसे ही पद्म, शङ्ख, पंखा और चक्र का निशान होतो वह हजारों की संपत्ति 
पाता है । यदि छाता व पञ्च का निशान हो तो वह “कोटीश्वर” होता है । 
यदि शइ का निशान हो तो वह 'शतकोटीश्‍वर? होता हे। यदि पंखे का 
निशान हो तो वह 'लक्षश्‍वर? होता है और यदि चक्र का निशान हो 
तो बह निस्सन्देह राजा होता हे ॥ ७१-७२ ॥ 
समस्ताङ्गालकानान्त काष्ठरंखा भवद्याद । 
तदा स्वणांड्री दिव्यां चिरं स लभते ध्रवम्‌ ॥ ७३॥ 
पञ्चभिः सव्यकरगा नृपाक्षेः पूरिताइलीः । 
नृपाधिकारमाप्नोति बहुलाभकरः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिसके करतल में सारी अंगुलियों के बीच प्रकोष्ठ रेखा प्रतीत हो 
बह प्राणी बहुत समय तक दिव्य, स्त्रणंमयी अंगूठी निश्चय कर पाता 
हे । जिसके बायें हाथ की अंगुलियों में पाँच उपाक्ष चिह्न हों वह राजाधि- 
कार को पाता है || ७३-७४ ॥ 


अथ सत्रीकरलत्तण 


शृदुमध्योन्नतं रक्क तलं पाणयोररन्धकम्‌ । 
ग्शस्त शस्तरखाव्यमरपरंख शुभप्रदस्‌ ॥ १ ।। 
विधवा बहुरेखेण विरखेण दाराद्रेणी । 
भिक्षुकी स॒शिराब्येन नारीकरतलेन वे ॥ २ ॥ 
कोमल, बीच में ऊँचा, लालवणा, छिद्ररहित, प्रशस्त रेखायुक्क नारी का कर- 
तल प्रशस्त होता है । अल्परेखाओं से विभूषित हो तो शुभदायक होता है। 
जिसके करतल में बहुतसी रेखाएँ हों वह विधवा होती है । जिसके करतल 
में रेखाएं ही न हों वह दरिद्रिणी होती हे । जिसका करतल बडतसी नसों 
से थिरा हो वह भीख माँगनेवाली होती है ॥ १-२ ॥ ( बहुत अथवा कम 
रेखाओं पर हम पीछे लिख चुके हैं । सं० ) 
मत्स्येन सुभगा नारी स्वस्तिकेन च सुप्रजा । 
प्लेन भूपतेः पत्नी जनयेड्रपति सृतस्‌ ॥ ३ ॥ 
वृक्रवातिस्रियाः पाणो नन्दावतेप्रदक्षिणः । 
शखातपत्रकमठा राजमातूत्वसूचकाः ॥ 3 ॥ 
जिसके करतल में मछली का चिह हो वह स्री बड़े भाग्यवाली होती है । 
जिसमें जिकोणाकार निशान हो वह अच्छी सन्तानोंवाली होती हे । जिसके 
पद्म का निशान हो वह रानी तथा पृथ्त्रीपाल्लक पुत्र की माता होती है । 
जिसके करतल में दक्षिणावर्ते मएइल हो वह चक्रवर्ती की रानी होती है । 
जिसके करतलमें शंख, छत्र और धनुप का निशान हो वह स्री राजकुमारों 
की माता कहाती है # ॥ ३-४ ॥ 
कृपीबलस्य पत्नी स्याच्छकटेन युगेन वा । 
चामराङ्कशको दण्डे राजपत्नी भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ ५ ॥ 


# ऐसे चिहाँ के संबंध में भी हम पीछे टिप्पणी लिख आए हैं ।-संपादक 
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अझ्नुष्ठमूलानिगत्य रेखा याति कनिष्ठिकाम्‌ । 
यदि स्यात्पतिहन्त्री सा दूरतस्तां त्यजेत्सुधीः ॥ ६ ॥ 
जिसके करतल में गाड़ व जुएँ की रेखा प्रतीत हो वह किसान की 
पत्नी होती है | यदि कतल में चमर, अंकुश और धनुप का निशान हो 
तो वह निश्चय कर रानी होतो है । जिसके करतल में अँगृठे के पूल से 
निकलकर एक रेखा कनिष्ठा के समीप चली जावे वह खत्री पति को 
मारनेवाली होती है, इसलिए एएडतगण उसे दूर से हा त्याग करें ॥ ४-६॥ 
( देखो चित्र नं १३ अ. ब. ) 
त्रिशूलासिगदाशाक्ेडु -दुभ्याक्ृतिरेखया । 
[नताम्बना कातमता करण प्राथवातल ॥ ७॥ 
जिसके करतल में त्रिशूल, तलवार, गर्दा, शेल या नगाड़े के आकार 
की रेखा हो वह खरी बड़ी यशस्त्रिनी होती है ॥ ७ ॥ 
वाजिकुञ्जरश्री इच्ष यूपे षुयवतो मरे: । 
ध्वजचामरमालाभिः शेलकृण्डलवोदिभिः ॥ = ॥ 
शङ्कातपत्रप्मेश्च मत्स्यस्त्रस्तिकसद्र 4: । 
लक्षणेरङ्कृशाद्यैश्च ल्लियः स्यू राजवल्लभाः ॥ ६ ॥ 
जिनके करतल में घोड़ा, हाथी, बिस्व्रहक्ष, यज्ञस्तम्भ, घाण, यव, गुज, 
ध्वजा, चमर, माला, चुद्रपवत, कणाभूपण, वेदी, शङ्क) छाता, कमल, मछली, 
त्रिकोणाकाररेखा, उत्तम रथ और अंकुशादि के लक्षण हों वे ख्रियाँ 
रानियाँ होती हें ॥ ८-8 ॥ 
अत्पायुषे लघुच्छिन्ना दीघेच्छिन्ना महायुषे । 
शुभं तु लक्षणं न्रीणां प्रोक्क तु शुभमन्यथा ॥ १० ॥ 
अङ्कुशं कुण्डलं चक्र यस्याः पाणितले भवेत्‌ । 
पत्र प्रसूयते नारी नरेन्द्र लभते पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि अंगुष्ठ के निचले भाग में डोटी २ रेखाएँ छिन्न भिन्न हों तो अल्पायु 
जानना | यदि बड़ी रंखाएँ छिन्नभिन्न हाँ तो दाघांयु कहना | जिसके 
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करनल में अंकुश, कुएडल और चक्र का निशान हो वह राजपति पाती 
तथा राजकुमार को उपजाती है ॥ १०-११ ॥ 
यस्याः पाणितले रखाप्राकारं तोरणं भवेत्‌ । 
अपि दासकुले जाता राज्ञीत्वमधिगच्डति ॥ १२ ॥ 
रक्का व्यक्का गभीरा च स्निग्धा पूर्णा च बतुला । 
करग्खाङ्गनायाः स्याप्छुभा भाग्यानुसारतः॥ १३ ॥ 
जिसके करतल में प्राकार (घेर) व तोरण के आकार की रेखाएं हों बह 
न्नी यदि दासकुल में उपजी हो तो भी रानी होती है । अगर ख्री की इस्त- 
रखाएँ लाल, सफ्ट, गभीर, चिकनी, पूणं तथा गोलाकार हों तो माग्या- 
नुसार शुभदायक होती हें ॥ १२-१३ ॥ 
त॒लामानाळृतीरेखा वणिक्पल्नीत्वहेतुका । 
गजवाजितृषाकारा करे वामे मृगी हृशास्‌ ॥ १४ ॥ 
पाणिपादतले रेखा ताम्रवर्ण नखानि च । 
जीववत्सा चिरजी विपत्रपोत्रसमन्विता ॥ १५ ॥ 
यदि मृगनयनियां के करतल में तराजू तथा दएडाळूति रेखाएँ हों और बायं 
करतल में हाथी, घोड़ा तथा वेल के आकार की रेखाएँ हों तो वे स्रिया बनियों 
की रमणियाँ होती हैं । जिसके करतल व पादतल में ताचे के वण की रेखा 
व्‌ नख हों वह स्री चिरजीत्री ब पुत्र-पौतरों से युक्क होती है ।। १४-१४ ॥ 
रेखा प्रासादवज्जाभा सृते तीथकर सुतम्‌ । 
कृषीबलस्य पत्ती स्याच्छकटेन मृगेन वा ॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पद्य पृणकुम्भ तथव च । 
राजपल्रीत्वमाम्गोति पुत्रपोत्रेः प्रवतते ॥ १७॥ 
जिसके करतल में देत्रमन्दिर, राजमहल या वञ्जाकार निशान हों वह 
तीर्थक्ारी पुत्र की मा होती है । जिसके करतल में गाड़ी व हिरन का 
निशान हो वह किसान की पत्नी होती हे । जिसके करतल में पद्म व पूण 


कुम्भ का निशान हो वह राजपत्नी होती और पुत्र पौत्रो को पाती 
है ॥ १६-१७ ॥ 


== सामुद्रकशास्त्र 


वृद्धामूले च या रेखा म्रातृभग्नीपदायिका । 
कृष्णाः सच्माः क्रमे शव हीना शिबिद्ररदायिकाः ॥ १ ८॥ 
अँगुठे के मूल में जो रेखा हो वह भाई व बहिनों की द्योतक हे । काली 
च क्रम से पतली रेखा भाई व भगिनियों को विनाशती हैं ॥ १८ ॥ 
अङ्गमूलाद्यादे वे तु रेखा स्थूला तथा चक्रकृता च नारी । 
अवारता षणडप्रचण्डता च परान्वता शन्यहदा च खाणडता ॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के मल से मध्यभाग पर्यन्त चक्राकार मोटी 
रेखा हो बह कुलटा, नष्ट स्त्रभावताली, परपुरुपों में आसक्न तथा स्वाधीन 
रहती है॥ १६ ॥ 
यस्याः करतले पादे चोध्वेरेखा च हश्यते । 
यादि नीचकुले जाता राजपत्नी भवेद्‌ भ्रुवस्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके करतल या पादतल में उध्वरेखा हो वह यदि नीच कुल 
मं उपजी हो तो सी निश्चय कर राजपन्नी होती है ॥ २०॥ ( देखो क. ख, 
चित्र १३) 
अनामिका भवोच्छिन्ना सा भवेत्कल हाप्रेया । 
मध्यमा च भवेच्छिन्ना सा नारी कुलटा स्मृता ॥२१॥ 
तजनी च भवेच्छिन्ना विधवा सा प्रकीतिता ! 
कनिष्ठा च भवेच्छिन्ना सा नारी दुःखभागिनी ॥२२॥ 
जिसके करतल में अनामिकास्थित रेखा छिन्नभिन्न प्रतीत हो तो वह 
बड़ी लड़ाका होती हे ।-मध्यमास्थित रेखा कटी सी हो तो वह व्यभिचारिणी 
होती है | यदि तजनी स्थित रेखा टूटी सी हो तो चह विधवा कहाती है 
ओर यदि कनिष्ठास्थित रेखा भिन्न सी प्रतीत हो तो वह दुःखभागिनी 
होती है ॥| २१-२२ |] 
अथ नरनारीणां पद|गड्रादिलत्षणं व्याख्या यते 
चन्द्राध कलश त्रिकोणधनुषी ख गोष्पद प्रोष्ठिक 
शङ्क सव्यपदेऽथ दक्षिणपदे कोणाष्टक स्वस्तिकम्‌ । 
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चक्र छत्रयवाझुशं ध्वजपवी जम्बूध्वरेखाम्बुज 
बिभ्राणो हरिरूनविंशति महालच्म्याचिताड़िभवेत्‌र २॥ 
द जिसके वामपाद में अर्धचन्द्र, कलश, त्रिकोण, धनु, शून्य, गोपद, मत्स्य 
नोर शङ्क ये आंठ चिह हों और दक्षिणपाद में अष्कोण, स्वस्तिक, चक्र, 
छाता, जव, अङ्कश, ध्वज, वज्र, जामुन, ऊध्वरेखा ओर कमल ये ग्यारह 
चिह प्रतीत हों वह महालदमीसेवित चरणांतराला होता है, जैसे कि इन्हीं 
उन्नीस लक्षणों युक्त श्रीहरि श्रीलवमीजी द्वारा पूजित चरणांबाले हैं ॥ २३ ॥ 





यस्य पादतले पझ चक्र वाप्यथ तोरणम्‌ । 

ग्रकुशं कुलिशं वापि से राजा भवति ध्रुव॒म्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसके पादतल में पञ्च, चक्र, तोरण, अंकुश और बज्न का निशान हो 

वद निश्चय राजा होता हे ॥ २४ ॥ 

यस्य बृद्धाङ्गलेम्‌लात्पादे रेखा च दृश्यते। 

स राज्यं लभते नून मुङ्ग निष्कण्टका महीम्‌ ॥ २४h 
असमं मूलदेशे तु वज्रं यस्य तु हश्यते। | 

१२ 


६० सामुद्रकशास्र 


अविच्छिन्न पद चेव कृलभ्रेष्ठो भवेन्नरः । 
अपरं पवेरेखायां राज्यं च परिकीतितम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके पर म ऊध्वरेखा अंगठे दे मन्न से चलकर पादतल में फली दिखे 
वह निश्चय ही राज्य पाता हैं। जिसके पादमल में अप्तमानाकार तथा 
अविच्छिन्न वज का चिह हो वह अगने वंश में प्रधान हाता हे! यदि पेर के 
पोरों की रेखाओं के बीच दूसरी रखा हो तो उसे र।ज्य मिलता है ॥२५-२६॥ 
सत्रीपदतललच्तणा 
चक्रस्वास्तिकशङ्काञ्जध्वजमीनातपत्रवत्‌ । 
यस्याः पादतले रेखा सा भपेटिक्षितिपाङ्गना ॥ २७ ॥ 
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यस्याः पादतल रखा सा भवात्तातपाङ्गना ॥ 

भवेदखणडमोगा च या मध्याइलिसंगता ॥ २८॥ 

स्री के पादतल में चक्र, स्वस्तिक, शङ्क, पद्म, ध्वजा, मछली और छाता 
का निशान होतो वह रानी होती हें । जिसके पादतल में मध्यमा 
अंगुली पर्यन्त ऊध्वरेखा हो वह राजरानी तथा अखणिइत भोगां को 
भोगनेबाली हो ॥ २७-२८ ॥ 

[नगदगल्फा चरणा पद्मकान्ततलां शभा । 

अस्वादन। म्रदुतला मत्स्याङ्कमकराङ्कता ॥ २६ ॥ 

वञ्ाब्जहलाचह च दास्याः पाद सदा [स्थतस्‌ । 


राजपली तु सा ज्ञेया राजभोगप्रदायकम्‌ ॥ ३० ॥ 

छिपे गएठोंबाले, पद्मकान्िति समान तलवाले, तथा पसीने से रहित; 
कोमल तलतेत्राले एवं मछली व मगर के चिह्न से अङ्कित चरण स्री के लिए 
शुभदायक होते हें। यदि दासी के पादतल में बज्न, कमल ओर इल 
काँ निशान हो तो भी उसे राजपरनी जानना चाहिए । पूर्जक्कि वज्रादि 
चिद्द उस स्री के लिए राजभोगदायक होते हैं ॥ २६-३० ॥ 

स्निग्धोन्नतो ताम्रनखौ नार्याश्च चरणो शुभो । 

मत्स्याड्टशाव्जचिह्नों च चक्रलाङ्गललक्षितों ॥ ३१ ॥ 
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चिकने, ऊचे तथा ताम्रसरी खे नखोंवाले चरण और जिनमें मछली, अङ्कुश, 
कमल, चक्र और इल के निशान हौं वे स्री को शुभदायक होते हैं ॥३१॥ 
अवदखण्डमागायाध्वा मंध्याङ्गालसगताः । 
रखाखमपकाकामा ढुःखदारिद्रयसचकाः ॥ २२ ॥ 
स्निग्धाः समुन्नतास्ताग्रा इत्ताः पादनखाः शुभाः | 
वाणिज्यसूचका स्रीणां पादपृष्ठसमुन्नतिः ॥ ३३ ॥ 


प्रदेशिनी भवेद्यस्या अज्गष्ठादतिरोकिणी । 

कन्यंव कलटा सा स्यादेष एव विनिश्चयः ।। ३४ ॥ 

अगर पादतल में ऊध्वरेखा मध्यमा अँगुली में मिली हो तो बह 
अखएड भोग देती है । यदि मूषक, सर्प और कोए के समान रेखाएँ हों तो 
वे दुःख व दारिद्र्य देती हैं । आगर पेरों के नख चिकने, ऊँचे, ताम्रवण 
ब गोलाकार हों तो शुभदायक हाते हें । जियो का पादपीठ ऊँचा हो तो 
बह वाणिज्य सूचक है । जिसके पेर की तजनी अंगुली अंगठे से बड़ी हो 
वह खी कन्या की दशा में ही व्यभिचारिणी होजाती हे ॥ ३२-३४॥ 

रायाः स्निग्धो समो पादो तलो ताम्रनखौ तथा । 

श्लिष्ट हुली चोन्नताग्रो तां प्राप्य नृपतिर्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 

समपाष्णी शुभा नारी एथुपाष्णी सुदुर्भगा । 

कुलटोन्नतपाष्णी स्याद्दीधेपाष्णीं च दुःखभाक्‌ ॥ ३६॥ 

जिसके पेर चिकने तथा समानाकार प्रतीत हों, पेर के तलत्रे तथा नख 
ताम्र सरीखे लालवण हों, अंगुलियाँ सटी हुईं हों, उनके अग्रमाग ऊँचे से 
हों, ऐसी स्री रानी होती है । समानाकार एँड़ी स्री को शुभदायक होती 
है । जिसकी एँड़ी चकलीसी हों वह बुरे भाग्यवाली होती है । जिसकी 
एड़ी ऊँचीसी हों बह व्यभिचारिणी होती हे । जिसकी एँडी दौर्घाकार हो 
वह जन्मपर्यन्त दुःख ही भोगती है ॥ ३५-३६ ॥ 

यस्याः सचरमाणाया भामिशब्दः प्रजायते । 


सा नारी विधवा त्ञेया सामद्रवचन यथा ॥ ३७.॥ 


रे सामट्रकशास्त्र 


४” 


यस्याः सस्पृशते भूमिमङ्गली न कनिष्ठिका । 


सतार प्रथम हान्त [ताय चव [वन्दात ॥ ३८ ॥ 


जिसके चलने में पृथ्वी में धमप्रम शब्द हो उसे विधत्रा जाचना । 
जिसके पर की कनिष्ठा अंगुली भूमि को न छूती हो वह खनी प्रथम पति को 
मारती ओर दूमरे को पाती है ॥ ३७-३८ ॥ 


यस्यास्त्वनामकाङ्गऱ्यां एाथव्या नापसपतः । 
पात नाशयते चिप्र सा रक्वा चिरजीविनी ॥ ३६ ॥ 
यस्या गमनमात्रण भमा कम्पः प्रजायत । 
बह्णाशना प्रलांभा च ता नारा पारवजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके दोनों पेर की अनामिका अंगुलियाँ भूमिको न छूती हों वह स्री 
शीघ स्त्रपति को मारती है । यदि अनामिकाएँ लालवणा हों तो वह स्री 


चिरजीविनी होती है । जिसके चलने से पृथ्वी हिलने लगे वह बहुत 
भोजन करती तथा महालोमिनी होती है ।। ३६-४० ॥ 


चरणानामिका यस्याः क्षितिं न स्पृशते यदि । 
द्वितीया च तृतीया वा सा कन्या सुखवजिता ॥ ४१ ॥ 
कनिष्ठिकानामिका वा यस्या न स्प्रशते महीम्‌ । 
अड्ड वागतातीता तजनी कुलटा [ह सा ॥ ४२ ॥ 
जिसके पेर की अनामिका अंगुली भूमि स्पशं न करती हो अथवा 
तर्जनी व मध्यमा अंगुली भूमि को न दूती हो वह कन्या-सुखरहित 
होती है । जिसके पेर की कनिष्ठिका व अनामिका अंगुली भूमि को न 


छूती दो अथवा जिसके पेर की तर्जनी अंगुली अंगूठे पर चढी हो अथवा 
आगे बढ़ी हो वह स्री व्पभिच।रिणी होती हे ॥ ४१-४२ ॥ 


यस्या अनासिकाङ्गष्ठी एथिव्या नेव [तिष्ठतः । 
पति मारयते सापि स्वतन्त्रेणेव वतते ॥ ४३ ॥ 
स्रीणां पादतलं स्निग्ध मांसल मृदुल समस्‌ । 
अस्वेदमुष्णमरुणं बहुभोगो चित स्प्ृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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जिसके पेर की अनामिका तथा अँगूठां पृथिवी में न टिकते हों वह स्री 
स्वपति को पार अपनी इच्छानुसार बर्तती है । चिकने, मांसल, कोमल; 
समानाकार, पसीनारहित, गरम तथा लालवर्ण स्त्रियों के पेर के तलवे घने 
भोगा के लिए कहाते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 
रूक्त विवणं परुषं खण्डित प्रतिबिम्बकस्‌ । 
सूर्पाकारं विशुष्कं च दुःखदोर्भाग्यसचकस ॥ ४५ ॥ 
उन्नता मासलांडछा वतलाऽतलभांगदः । 
वक्रो इस्वश्च चिपिटः सुखसोभाग्यभञ्जञकः॥ ४६ ॥ 
स्री के पेर का तलवा रूखा, विवरणं, कठोर, खण्डित प्रतिबिम्बवाला+ 
सूप के आकार का तथा सूंखा सा प्रतीत हो तो वह दुःख दौभोग्य का योतक 
है । अँगठा ऊँचा ब मांसल तथा गोलाकार हो तो अतुल भोग देता है । 
जो अँगुठा टेढ़ा व छोरा सा तथा चपटा प्रतीत हो वह सुख व सौभाग्य 
को विनाशता है ॥ ४५-४६ ॥ 
विधवा विपुलेन स्याही घोड्छेन दुभगा । 
मृदवाऽडङलयः शस्ता घना वृत्ताः समन्ताः ॥ ४७ ॥ 
दीर्घाडलीभिः कुलटा कृशामिरतिनिषेना। 
इस्वायुष्या च इस्वाभिभग्नाभिभेग्नवातनी ॥ ४८ ॥ 
जिसका अँगूठा चौड़ा हो वह स्री विधवा होती हे । जिसका अँगूठा 
लम्बा हो वह बुरे भाग्यवाली होती है । यदि अंगुलियाँ घनी, गोलाकार, 
ऊँची तथा कोमल हों तो शुभदायक होती हें । जिसकी अंगुलियाँ लम्बी 
सी हों वह व्यभिचारिणी होती है । जिसकी अंगुलियाँ पतली हों वह 
निर्धन होती है । जिसकी अंगुलियाँ छोटीसी हों वह थोड़ी उम्रवाली 
होती है । जिसकी अंगुलियाँ टेढ़ी हों बह टेई बर्ताववाली होती हे॥४७-४८॥ 
चिपिटाभिर्भवेद्दासी विरलाभिदंरिद्रिणी । 
परस्पर समारूदाः पादाइल्या भवान्त [हें ॥ 
हत्वा बहूनपि पतीन्परप्रष्या तदा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दरिद्रा मध्यनग्रेण शिरालेन सदाध्वगा । 
रोमाब्येन भवेह्दासी निर्मासेन च दुर्भगा ॥ ४० ॥ 
जिसके पेर की अंगुलियाँ चपटी हों वह दापी होती हे । यदि अंगुलियाँ 
बिरली हों तो दरिद्रिगी होती हे । यदि पेरों की अंगुलियाँ परस्पर चढी 
हों तो वह खरी बहुत से पतियों को मारकर पराई दासी होनी है । जिसका 
पेर बीच में लचा सा प्रतीत हो वह दरिद्रा होती है । जिसका पेर नसों से 
घिरा हो वह खी सदेव मागंगामिना होती हे | जिसका पेर रोःयक्क हो 
वह दासी होती हैं । जिसका पेर निपास हो वह जुरे भाग्यवाली 
होती है ॥ ४६-४० ॥ 
गर्ढा गुटफा शवायाक़ावाशराला सवतली । 
सपटो शिथिलो दृश्यों स्यातां दोभाग्यमचको ॥५१॥ 
यस्या न स्पृशत भांमसडालश्च कानाष्ठका | 
भर्तारं प्रथमं हन्ति गतो भवति पत्रकः ॥ ५२ ॥ 
अगर पेर के गणठे ( टखने ) नसों से रहित, गोलाकार, अच्छे पुटों- 
चाले तथा छिपे से हों तो कल्याणदाय होत हैं जिसके गणठे ढाले से 
देख पड़े तो बुरे भाग्य को बताते हैं जिसके पेर की कनिष्ठा अंगुली भूमि को 
न छूती हो वह पहले पति को मार डालती है और पीडे से उसहा पुत्र भी 
मर जाता है ॥ ५१-५२ ॥ (यह कथन हमने प्रत्यक्ष देखा हे | संपादक ) 
नखारुणाश्च या नायों भोगिन्यः स॒खसयुताः । 
श्यामनख्यः स्रियो या वे कुशीलःः पापमंगताः॥५३॥ 
श्वेतनख्यः ख्रियो या वे महादुःखममान्विताः । 
पीतनसख्यःप्रवासिन्यः प।पिन्यश्च धनो ज्किताः॥ ५ ४॥| 
हरिन्नख्यो हृतधना दुराचारपरायणाः । 
सुखसन्तानरहिताः सामुद्रेण यथादितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिनके नख रक्कवण हों वे स्त्रियां भोगिनी तथा पुत्रपौत्र'दि सुखा से 
संयुत होती हैं जिनके नख काले हां वे बुरे स्वधाववराली, प्राएकर्ण में 
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परायग्ग रहती हँ । जिनके नरव सफ़ेद हों वे बड़े दुःखों से संयुक्त होती हैं । 
जिनके नख पीले हों वे परईशिनी, पापिनी तथा निर्धन रहती हैं। 
जिनके नख हरे हों वे दुराचारी में परायण तथा सुख ब सन्तानो से 
रहित होती हैं ॥ ५३-५५ ॥ 

ललाटरेखालक्षरा 
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ललाट यस्य इश्य-त [त्वा रखा; समाहताः । 
सुख। पृत्रममायुक्गः स पाष्ट जावत नरः ॥ ४६९ ॥ 


जिसके ललाट में तीन रेखा अच्छिन्न हों वह सुखी, पुत्रों से संयुत तथा 
साठवपं पर्यन्त जीवित रहता है ॥ ४६ || # 


ENON 


चत्वा।शशच वषाणि !दरेखादशेनान्ञरः । 
विशत्यब्दमे करेखा आकणा च शतायुषः ॥ ५७ ॥ 
सप्तत्याय दरेखे तु पष्यायस्तिसभिमंवेत । 

व्यक्त व्यक्षाभिरेखा भिविशत्यायमेवेन्नर: ॥ ५८ ॥ 


जिसके ललाट में दो रेखाएँ दिखें बह चालीस वर्ष पर्यन्त जीता है । 
जिसके ललाट में एक रेखामात्र हो वह बीस वपे पर्यन्त जीता हे । जिसके 
ललाट में एक रेखा कानों तक चली गई हो वह सौ वर्षे तक जीता है । 
जिसके ललाट में दो रेखाएँ हों बह सत्तर वर्ष पर्यन्त जीता हे । जिसके 
ललाट में तीन रेखाएँ हों वह साठ वर्ष पर्यन्त जीता है । जिसके ललाट 
में व्यक्क अथवा अव्यक्त बहुतसी रेखाए हों वह बीस वर्ष पर्यन्त 
जीता है ॥ २७-५५ ॥ 
चत्वारिंशच्च वर्षाणि हीनरेखस्तु जीवाति । 
भिन्नाभिश्चैव रेखामिरपमृत्यनरस्य हि ॥ ५६ ॥ 
त्रिशल बडिशं वापि ललाटे यस्य हश्यते । 
थनपत्रममायुक्कस्म जीवेच्छरदःशतम्‌॥ ६० ॥ 
जिसके ललाट में रेवाएँ ही न हों वह चालीस वर्ष तक जीता है। 
जिसके ललाट में ळ्रिन्र-भिन्न ग्वाएं हों तरह आपमृत्यु से मग्ता हे । जिसके 
> आगे चलकर इस विषय पर विशेषरूप.से कहा गया है ! संपादक 
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ललाट में त्रिशूल व मछली पकड़नेबाली वंसी का निशान हो वह धन व 
पुत्रों से संयुक्त होता और सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ ५९-६० ॥ 
उन्नतेर्विप॒लैः शङ्केलंला टेविंषमेस्तथा । 
निर्धना धनवन्तश्च अधेन्दुमदशेनेराः ॥ ६१ ॥ 
आचार्याः शुक्विविशालेः शिरालेः पापकारिणः । 
उन्नताभिः शिराभिश्च स्वस्तिका मिर्धनेश्वराः ॥६२॥ 
जिनके ललाट ऊँचे, विशाल, शब्वाकार, विपम तथा अर्थचन्द्राकार हों 
वे निर्धनी होकर धनवान होते हैं । जिनके ललाट सीपियों के निशानों से 
विशाल प्रतीत हों ते आचार्य ( अध्यापक ) होते हें । जिनके ललाट 
नसों से व्याप्त हों वे पापकारी होते हैं । जिनके ललाट में ऊँची नसं हां 
अथवा स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) निशान दिखें वे धनेश्वर होते हें ॥६१-६२॥ 
निञ्चेलंला टैवेधाहांः कूरकमरतास्तथा । 
संत्रतेश्च ललाटेश्च कृपणा उन्नतेनुपाः ॥ ६३ ॥ 
ललाटोपसृतास्तिसो रेखाः स्युः शतवषिणास्‌ । 
नृपत्वं स्याचतसृमिरायुः पञ्चनवत्यथ ॥ ६९ ॥ 
जिनके ललाट निचले हों वे वध योग्य होते और क्र्रकमों में परायण 
रहते हैं । जिनके ललाट गोलाकार हों वे कृपण होते हे । जिनके ललांट 
ऊचे से हों वे राजा होते हें । जिनके ललाट में तीन रेखाएँ हों वे सो वर्षे 
पर्यन्त जीते हैं जिनके ललाट में चार रेखाएँ हों वे राजा होते और 
पंचानवे वर्ष पर्यन्त जीते हँ ॥ ३३-६४ ॥ 
केशान्तोपगताभिश्त्र अशीत्यायुनरो भवेत्‌ । 
नवातिः स्यादरेखाभविच्छिन्नामिश्त्र पुंश्चलः ॥६५॥ 
- पञ्चभिः सप्ततिः षड्भिः पञ्माशद्व हु मिस्तथा । 
चत्वारिंशच रक्कार्भात्रिशडवूतलगामिभिः । 
विशतिर्वामवक्रा मिरायुः कषुद्राभिरल्पकस्‌ ॥ ५६ ॥ | 
जिसके ललाट में रेखाएँ विस्तीण हों तथा केशोंप यन्त चली गई हों वह 
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अस्सी वर्ष की उमरवाला होता हे । जिसके ललाट में रेखा ही न हों बह 
नब्बे वर्ष की उमरवाला होता हे । जिसके ललाट में रेखाएँ छिन्नभिन्न हो 
बह व्यभिचारी होता है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों वह सत्तर वर्ष 
पर्यन्त जीता हे । जिसके ललाट में छः, सात, आठ या बहुतसी रेखाएँ हों 
वह पचास वर्ष पर्यन्त जीता है। जिसके ललाट में रेखाएँ रङ्गबणं हों बह 
चालीस वर्पे पर्यन्त जीता हे । जिसके ललाट में रेखा भौंहों तक हों वह तीस 
बपं पर्यन्त जीता हे । जिसके ललाट में रेखाएँ बाई तरफ़ टेढीसी हों बह 
बीस वर्ष की आयु पाता है। जिसके ललाट में दूटी-फूटी छोटीसी रेखाएँ 
हों वह अल्पायु होता है ॥ ६५-६६ ॥ 

ललाटे हश्यते यस्य वक्ररेखाचतुष्टयस्‌ । 

अशीत्यायुः समाभोति पञ्चरखाः शतं समाः॥ ६७॥ 

यस्योन्नत ललाट च ताग्रवर्ण च दृश्यते । 

रेखाहीनं च रूक्षं च स चोन्मत्तो महीं भ्रमेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

जिसके ललाट में चार टेढ़ी रेखाएँ हों वह अस्सी वपं की आयु पाता 

है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों बह सौ वष की आयु पाता है । जिसका 
ललाट ऊंचा, ताम्रवणंबाला दिखे अथवा रेखाहीन, रूखासा हो वह 
पागल होकर पृथ्वी में घूमता फिरता हे ॥ ६७-६८ ॥ 

शुभमधेन्दुसस्थानमतुङ्ग स्यादलोमशम्‌ । 

नृपतीनां भवेब्िह्नं ललाटे शुभदर्शनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

उन्नतेन ललाटेन धनाब्यों जायते नरः । 

विषमेन ललाटेन दुःखतो दुर्जनो नरः । 

ललाटे चार्धचन्द्राद्येजांयते पथिवीपतिः ॥ ७० ॥ 

जिनके ललाट में उचतारहित. लोमडिडीन, शुभ दर्शनवाला, अधेचन्दरा- 
कार चिह चमकता हो वे राजा होते हें । जिसका ललाट उँचासा हो वह 
धनवान्‌ होता है । जिसका ललाट विषम ( कहीं ऊँचा व कहीं नीचा ) हो 
वह दुर्जन होता और दुःखित रहता है जिसके ललाट में अधेचन्द्राकार 
पादि निशान हों वह पृथ्वीपालक होता है। ६६-७० ॥ 
१३ 


६८ हे सासद्रकशासख्न 


त्रिशुल कलिश चाप ललाटे य॒स्य हश्यते | 

इश्वर तं विजानीयास्मदाजनवर्लभस्‌ ॥ ७१ ॥ 

रेखाः पञ्चललाट्स्थाः समाः कर्णान्तलोचनः | 

भवेत्तं यस्य गंभीर त विद्यात्सफलायुषस्‌ ॥ ७२ ॥ 

जिसके ललाट में त्रिशूल, चञ्र व धनुष का निशान हो उसे सबका 

स्वामी जानना चाहिए । वह ममदाओं का प्यारा होता है । जिसके ललाट 
में समानाकार पाँच रेखाएँ हाँ तथा दोनों लोचन कानपर्यन्त चलते हों उसे 
सफल आयुत्राला जानना चाहिए ।। ७१-७२ ॥ 


रेखाचत्यं यस्य ललाटे च प्रश्‍श्यते । 

चिरायश्चापि विद्वाश्च सृखभोगादिभियृतः ॥ ७३ ॥ 

पञ्चरेखा भवेद्यस्य सतसोख्यस्य कारणस्‌ । 

हीनायुश्च त्रिरेखायां रेखैकेन नुपो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

जिसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह चिरजोत्री, विद्वान्‌, सुखी, भोगी 
तथा सम्पत्तिशाली होता है । जिसके ललाट में पाँच रेखाएँ हों वह पुत्र- 
पौत्रादि से संपन्न तथा सुखा रहता है । जिसके ललाट में तीन रेखाएँ 
हों बह आयुहीन होता है। जिसके ललाट में एक रेखा हो वह राजा 
हता ह्‌ ॥ ३ - ७४ ॥ 

विपलेन ललाटन धनाब्या जायते नरः | 

अटपन च ललाटेन चाटपायुजायत नरः | 

खरक्रय करो नित्य प्राप्रात वधबन्धनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


जिसका ललाट विशाल हो वह धनवान होता हे । जिसका ललाट 
छोटासा हो वह अल्पायु होता है और गदभादि के क्रय-विक्रय द्वारा अपना 
जीतरननिर्वाह करता तथा वध व बन्धन पाता है ॥ ७५ ॥ 

ललाटे हश्यते यस्य समरेखाचतृष्टयम्‌ । 

ग्रीवारखाः पञ्च यस्य शुभ तस्य [वानादशात्‌ ॥ ७६ ॥ 
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इश्यन्ते भालगा रखाश्चतस्नः पाणड्रूपिकाः । 

आविच्छिन्ञा वित्रणास्स्युरशीत्यायुः प्रकीतितः॥ ७७ ॥ 

जिसके ललाट मं चार रेखाएं समानाकार हों, जिसकी ग्रीवा में पाँच 
रेखाएँ हों उसे शुभ कहना । जिसके ललाट में चार रेखाएँ पीली, अविच्छिन्न 
नथा मेलीसी हों बह अस्सी वर्ष की उमरवाला होता है ॥ ७६-७७ ॥ 

न्रीललाटलत्तण 

भालगेन त्रिशूलेन निर्मितेन स्वयभुवा । 

नितस्बिनीसहस्ताणा स्वामित्व योषिदाप्नुयात्‌ ॥ ७८ ॥ 

जिसके ललाट में त्रिशूल का निशान हो उस ख्री की इज़ारों खियाँ 
दाथ जोड़े इए सेवा करती और आज्ञा मानती हैं || ७८ ॥ 

एकरेखा भवेद्यस्या ललाटे शोभना भवेत्‌ । 

श्रीवत्सं स्वस्तिकं चेव ललाटे हश्यते सदा ॥ ७६ ॥ 

प्रतम्बिनि ललाटे त देवर हन्ति चाङ्गना । 

स्मिते कपे गण्डयोश्च सा भ्रव व्यभिचारिणी ॥ ८० || 

ललाट में एक रखा मात्र आथवा श्रीवत्स या स्वस्तिक ( त्रिकागाकार ) 
निशान सदेव शुभदायक होता हे जिसका ललाट लम्बा हो वह स्री निश्चय 
देवर का विनाशती है । जिसके हंसने पर गाला में गड से देखे जार्य वह 
स्री निश्चय व्यभिचारिणी होती है ॥ ७६-८० ॥ 

ललाटे हश्यते यस्याख्निशूलं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 

सा पञ्च जनयत्पत्रान्धनचान्य [ववधयत्‌ ॥ = १ ॥ 

न पृथू वालेन्डुनि मे भ्रुवौ चाथ ललाटकम्‌ । 


शुभमर्थेन्दुसंस्थानमतुङ्ग स्यादलोमकस्‌ ॥ ८९ ॥ 

जिसके ललाट में काला या पीला त्रिशूज्ञाकार निशान हो वह त्री पाँच 
पत्रों को उपजाती, धन-धान्य को बढ़ाती है । जिसकी भोंहे चोड़ी न हों 
पर बालचन्द्र के समान हों, जिसका उच्चतारहित, लोमविही न, अधे चन्द्राकार 
ललाट हो, तो शुभदायक होता है ॥ ८१-८२ ॥ 


१०० | सामुद्रकशाञ्न 


भालः शिराविरहितो निलोंमाधेन्दुसन्नि भः । 

अनिम्नस्त्र्यंगुलो नार्याः सोभाग्यारोग्यकारणस्‌॥ ५३ ॥ 

व्यक्कस्वर्तिकरेख च ललाट राज्यसम्पदे । 

रोमशेन शिरालेन प्रांशुना रोगिणी स्घृता ॥ ८४ ॥ 

जिसका ललाट नसों से रहित) लोमविहीन, अर्थ चन्द्राकार हो, गहरा 
न हो, तथा तीन अङ्गल हो वह खत्री सुहागिन होती ओर आरोग्य रहती 
हे । जिसके ललाट में स्वस्तिक ( त्रिशोणाकार ) रेखा विशेषतः हों बह 
स्री रानी होती तथा संपदा को भोगती है । जिसका ललाट रोमां से 
संयुक्त, नसों से घिरा डा, ऊँचासा मतीत हो वह रोगिणी कही जाती 
हे यानी उस स्री को हमेशा रोग ही पेरे रहता है ॥ ८३-८४ ॥ 





ललाट में सप्तस्वर विचार 
श्रुतिभाः स्युः स्वराः षड्जषमगान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो धेवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥ १ ॥ 


कानों में सुनाई देनेवाले सात स्वर होते हें, जिनमें पहला पड्ज, 
दूसरा ऋषभ, तीसरा गान्धार, चौथा मध्यम, पाँचवाँ पश्चम) छठा घेंवत 
और सातवाँ निपाद कहाता हे | पहले 'पड्ज की व्याख्या करते हैं-- 
“नासा कणठपुरस्तालु जिद्दा दन्तांश्च संस्पृशन्‌ । पइभ्यः संजायते सस्मात्त- 
स्मात्पइज इति स्पृतः?' अर्थात्‌ नाक, कणठ, वत्तःस्थल, तालु, जिद्दा और 
दाँत इनको स्पशं करता इआ जो छहों से पदा होता हे उसे षडज कहते 
हैं । “ऋषति बलीवदस्वरसादश्यं गच्छतीति ऋपभः'? जो देल के स्वर के समान 
हो उसे “ऋषभ' कहते हें । “गन्धारदेशे भवः गान्धारः” जो गन्धार देश में 
हुआ है उसे 'गान्धार' कहते हैं । “'तद्वदेबोत्थितो वायुरुरःऋएठसमाहतः । 
नाभिं प्राप्तो महानादो मध्यस्थस्तेन मध्यमः’? अर्थात्‌ वायु वक्षःस्थल व कएठ 
से ताडित होता इआ नाभि में पहुँच महानादताला बीच में रहता हे इसलिए 
मध्यम कहा जाता दै । “वायः समुद्‌ गतो नाभे रुरोहस्कएठ पधेसु। विचरन्पञ्चम- 
स्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते’' अथात्‌ नाभि से उठा छुआ पवन वक्षःस्थल, 
हृदय, कएठ और मस्तक में होता हुआ चलता है । इसलिए पाँच स्थानों 
की प्राप्िसे “पञ्चमः कहाता हे । “धीमतामयं धेवतः”” यानी धीमानोंका जो 
यह शब्द है उसे घेवत कहते हें। और “निषीदति मनो यस्मिन्निति निषादः” 
अर्थात्‌ जिसमें मन लगता है उसे "निषाद' कहते हैं । ये सातो स्वर ललाट 
की रेखाओं से जाने जाते हैं; यह संगीत शाख्रतालों ने कहा हे । अब 
पूर्वोक्क स्वरों को कांन-कोन से प्राणी बोलते हैं, उसे कहते हैं ॥ १ ॥ 


षड्ज रोति मयरस्त गावो नदन्त चषभम्‌ । 
आजाविको च गान्धार कोञ्चो नदति मध्यमम्‌॥ २ ॥ 
पष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌ । 


अश्वस्तु धैवतं रोति निषादं रोति कुञ्जरः ॥ ३ ॥ 
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मोर पडज स्वर से वोलता है गो ऋषम स्तर से बोलती हैं । बकरी 
तथा भेड़ गान्धार स्वर को बोलती हैं । क्रोंच ( कणाकुलनामक ) पत्ती 
मध्यम स्वर बोलता हे । पुष्पों के साधारण काल में कोकिला पञ्चम स्वर 
घोलती है। घोड़ा घेवतस्वर और हाथी निपाद स्वर बोलता है।॥ २-३ ॥ 


पड्जाधिपग्रह 
षड्जाधिपः सूर्यसूनुक्तषभेशो गुरुः स्मृतः । 
गान्धाराधिपतिभोमो रविमभ्यमनायकः ॥ ४ ॥ 
_ पञ्चमेशो भृगुः प्रोक्तो धेवतेशो बुधः स्मृतः । 
निषादाधिपतिश्‍चोक्की निशानायकसब्गकः ॥ * ॥ 
षडज का स्वामी शनेश्चर, ऋषभ का वृहस्पति, गान्धार का मङ्गल, मध्यम 


का सूर्य, पञ्चम का शुक्र, धेत्रत का बुध आर निपाद का स्वामी चन्द्रमा 
कहा गया हैं॥ ४-५ ॥. 





१ देखिए स्वरशास्त्र, पक्ती-शास्त्र एवं ज्योतिष तथा साधुद्रक में कितना 
घनिष्ट एवं सूक्ष्म संबंध है ।--संपादक 


si 


बिन्दुजत्रतिलमशकावतादि चिद्व 
नखेषु बिन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स्वेरिणीत्रियः । 
पुरुषा आपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितनंखेः ॥ १ ॥ 
जिनके नखों में सफ़ेद बिन्दु ( कौड़ीसी ) हों वे खियाँ प्रायः व्यभि- 
चारिणी होती हं । यदि पुरुषों के नखों में सफ़ेद बिन्दु हों तो बे भी दुखी 
रहते हें ॥ १ ॥ 
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विषमेजत्रुमिनिःस्वा अस्थिनद्धेश्व मानवाः। 
उन्नतेभोंगिनो निम्नेनिःखाः पीनेधनान्विताः ॥ २॥ 
जिनकी हँसलियाँ विषम हों तथा हाड़ों से बँधी हाँ वे दरिद्री होते 
हैं । जिनकी हँसलियाँ उँचीसी हों वे भोगी होने हैं। जिनकी हँसलियाँ 
निचलीसी हों थे निर्धनी होते हैं । जिनकी हँसलियाँ मोटीसी हों वे धनवान. 
होते हैं ॥। २॥ 
मुखे तिलं यस्य च तस्य लिङ्गे ह्यच्णोरधस्तस्य च कुक्षिगं 
स्यात्‌ । भुजे भवेत्तस्य च मूलजन्म पूर्वादद्वितीये जटुल 
स्वदेहे ॥ ३ ॥ 
जिसके मुख में तिल-हो उसके लिङ्ग देश में अवश्य ही तिल होता हे । 
यदि स्र्रियो के मुख में तिल हो तो उनकी योनि में अवश्य ही तिल होता हे । 
जिसकी आँखों के नीचे तिल हो उस नर वनारी की कोख में अवश्य ही तिल 
होता है । जिसकी भुजाओं में तिल हो उसका जन्म मलनत्षत्र में कहा जाता 
है। जिसकी देह में लहसुन हो उसका जन्म पूर्वापाइ में जानना चाहिए । ३ ॥ 


भुवोरन्ते ललाटे वा मशको राज्यसूचकः। 
पत्रदो ज्ञानदो भूत्वा दुःखदोभाग्यभञ्जकः। ४ ॥ 
भोंहों के बीच या ललाट में मसा हो तो राज्यसूचक होता है । वह 
पुत्रदायक, ज्ञानदायक एवं दुःखनाशक होता है || ४ ।। _ 
वामे कपोले मशकः शोणो मिष्ान्नदः स्रियाः । 
तिलकं लाञ्छनं वापि हृदि सोभाग्यकारणम्‌॥ ५॥ 


5 सामुद्रकशास्र 


बायें कपोल पर रक्कवणवाला मसा हो तो वह नारी के लिए शुभकारी 
तथा मिष्ठान्नदायक होता हे । जो हृदय में तिल हो तो वह सौभाग्य का 
कारण होता हे ।। TU 
यस्या दक्षिणवक्षोजे भवेत्तिलकलाञ्छनस्‌ | 
कन्याचतुष्टयं सूते सूते सा च सुतत्रयस्‌ ॥ ६ ॥ 
[तलक लाञ्ळन शाण यस्या वामकूच भवत्‌ | 
एक पुत्रं प्रसूयादो अन्ते च विधवा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जिसके दाइने स्तन में तिल हो वह स्री चार कन्याओं एवं तीन लड़कों 
या दो लड़कों की माता होती है जिसके बाएँ स्तन में लाल तिल हो वह 
सत्री पहले पुत्र उपजाती और अन्त में विधवा होजाती है ।। ६-७ |! 
गुह्यस्य दक्षिणे भागे तिलको यदि शोभते । 


NN ४३ 


तदा च्तितिपतेः पत्नी सते च क्षितिप सतस्‌ ॥ = ॥ 
नासाग्र मशकः शांणा माइंष्या एव जायत । 
कृष्णः स एव भरतृं्न्याः पुंश्चल्या वा प्रकीतिंतः॥ ६ ॥ 
जिसके गुह्यदेश के दक्षिण भाग में तिल हो वह खनी रानी तथा 
राजकुमार की माता होती है । जिसकी नासिका के आगे लाल मसा हो 
वह स्री पटरांनी होती है । जिसकी नासिका के आगे काला तिल हो वह 
स्वामीनाशक अथवा व्यभिचारिणी होजाती हैं ।। ८-8 ॥| 
नाभेरधस्तात्तिलको मशको लाञ्छनं शुभम्‌। 
मशकस्तिलकरिचिह्ूं गुल्फदेशे दरिद्रकृत्‌॥ १०॥ 
करे कणें कपाले वा कण्ठे वामे भवेद्यदि । 
एषा त्रयाणामेक त प्राग्गभा पत्रदा भवेत्‌।। १ १ ॥ 
अगर नाभि के नीचे तिल या मसा हो तो स्री को शुभदायक होता 
है। जो गल्फदेश ( गएठों ) में मसा वा तिल हो तो दरिद्री करता है । 
हाथ, कान, गाल व कणठ के वामभाग में लहसुन, मस्ता या तिल इन 
तीनों में एक भी हो तो उस स्री का पहला गभं पुत्रदायक 
होता है || १०-११ ॥ 


| 
| 
| 
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नासाग्रे हश्यते यस्यास्तिलको मशकोपि च । 
कूष्णदन्ता कृष्णांजह्मा दशाहेन पाति हरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तिलको वामतो यस्याः कुक्षिदेशे च जायते । 
माषकस्य समो वापि राजपल्ली भवेद ध्रवस्‌॥ १३ ॥ 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में तिल या मसा हो, जिसके काले दाँत 
व काली जीभ हो वह स्री व्याह से दश दिन की अवधि में ही पति विना- 
शती है । जिपके कुक्षिदेश (कोख) के वामभाग में तिल या मसा हो बह स्री 
निश्चय ही राजपन्नी होती हे॥ १२ । १३ ॥ 
पाश्वें स्याहदीघतिलको यस्याः स्निग्धश्च जायते । 
वामहस्ते पात प्राप्य पृत्रपोत्र प्रवर्धयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसके पाश्वदेश या ब।एँ हाथ में चिकना दीर्घाकार तिल हो बह खी 
पति पाकर पुत्र-पौत्रों को बढ़ाती है ॥ १४ ॥ 
यस्या गण्डेऽधरे वामे हस्ते कर्णे गले तथा । 
माषकं तिलक विद्यात्सा कन्या सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
जिसके गाल, ओठ, हाथ, कान तथा गंला इनके वामभाग में मसा या 
तिल हो वह कन्या सुखको पाती है || १५॥ 
आरक वामके यस्याः कुच्तिदेशे च हश्यते । 
माषक तिलक वापि सा कन्या सुखभागिनी ॥१ ६॥ 
जिसके कुक्षिदेश में बाई तरफ़ लाल मसा या तिल हो वह कन्या सुख 
पाती हे ॥ १६ || 
पाणो प्रदक्तिणावतों धम्यों वामो न शोभनः। 
नाभो श्रृताबुरसि वा दक्षिणावर्ते ईडितः || १७॥ 
हाथ में रोमों या रेखाओं का 'दहिनावत' खी के लिए धर्मवर्धक होता 
दे, और “वामावते! स्री को शुभदायक नहीं होता । तथा नाभि, कान व 
छाती में दिहिनावत' खत्री को शुभदायक कहातः है |। १७ || 
छ 


१०६ सामुद्रकशास््र 


सुखाय दक्षिणावतः पृष्ठवंशस्य दक्षिऐ । 
अन्तःए्े नामिसमो बह्वायुः पृत्रवर्थनः।। १८ ॥ 
राजपत्न्याः प्रश्येत भगमोलो प्रदक्तिणः । 
सचेच्छकटभङ्गः स्याइ बह्वपत्यः सुखप्रदः॥ १६ ॥ 
पृष्ठवंशा ( पीठके बाँस ) की दाहनी ओर दहिनात्र्त सुख देता ओर 
पीठ के बीच में तोंदी के समान दहिनावर्त आयु तथा पुत्र बढाता है। 
भग के ऊपरी भाग में दहिनावर्त निशान हो तो वह त्री रानी होती है। 
'जो भग के ऊपरी भाग में शकटाकार निशान भङ्ग सा हो तो वह बहुत 
संतानयुक्न एवं सुखदायक होता है ॥ १८ । १९ ॥ 
कटेगो गुह्यवेषेन पत्यपत्यनिपातनः । 
स्यातामुदरवेधेन पृष्ठावतो न शोभनो ॥ २०॥ 
एकेन हन्ति भतार भवेदन्येन पुंश्चली । 
कण्ठगो दक्षिणावतों दुःखबेधव्यसूचकः ॥ २१ ॥ 
कमर में गुदा को वेधन कर दहिनात्रत निशान स्री के पति ब पुत्रों का 
मारनेवाला होता हे । पीठ में पेट का वेधन कर दो दडिनात्रतं स्री को शुभ- 
दायक नहीं होते | वरन्‌ वह स्री एक निशान से पति को मारती ओर दूसरे 
निशान से व्यभिचारिणी होजाती हे । कएठ में दहिनावते निशान स्री के 
लिए दुःख व वेधव्यसूचक है || २१-२२ || 
सीमन्तेऽथ ललाटे वा त्याज्या दरा्रयलतः। 
सा पति हन्ति वर्षण यस्या मध्य कृकाटिके ॥ २२ ॥ 
प्रदक्तिणो वा वामो वा रोम्णामावतेकः स्रियाः । 
एको वा मधान दो वा वामे वामगतां याद । 
आदशाह पतिप्नी सा त्याज्या दरात्सबाद्धना ॥२३॥ 
जिसके शीश या ललाट में दहिनात्रतं निशान हो उस स्री को बड़े यत्न के 
साथ त्याग देना चाहिए । जिसकी घाँटी के बीच दहिनावते निशान हो 
बह स्री व्याह सै एक ही वर्ष में पति को मार डालती है । जिसक मस्तक म 
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एकमात्र रोमों का दहिनावर्त या वामावर्त प्रतीत हो अथवा दो वामावते 
प्रतीत हों वह दली व्याह से दश दिवस में ही पति को मारती हे । इसलिए 
वुद्धिमानो को वह स्री दर ही से त्यागना चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 

कट्यावतां च कुलटा नाभ्यावर्ता पतित्रता । 

पृष्ठावर्ता च भतृप्नी कुलटाप्यथ जायते ॥ २४ ॥ 

जिसकी कमर में आतर्तरेखा हो वह ख्री व्यभिचारिणी होती है। 
जिसकी नाभि में आवतरेखा हो वह पतित्रता होती है। जिसकी पीठ में 
आवर्तरेखा हो बह पति को दिनाशती अथवा वेश्या होजाती हे ॥ २४ ॥ 

एकमृद्रा भवेद्राजा दशमद्रां महावनां । 

मद्राहीनस्त दुःखी स्याइ द्वत्रिका भ्यां तथव च ॥ २० ॥ 

घकपद्रा भवंद्राजा छम॒द्री धनवान्नर | 

निमद्रा रागसम्पन्ना बहुमद्रा बहुम्रज । ९६ ॥ 

जिसके करतल में एक मुद्रा हो वह राजा होता हे। जिसके करतल में 
दश मद्राऐं हों वह पहाधनी होता है जिसका करतल पुद्रारहित हो वह दुखी 
हता है । जिसके करतल में दो ब तीन मुद्राएँ देखी जाये तो वह भी 
दुखी रहता है । जिसके करतल में एक पुद्रा का चिद्द हो वह राजा, दो पुद्राए 
हों तो वह धनवान, तीन हों तो रोगी, बहुतसी धुद्राए हाँ तो वह बड़त 
स्री-सन्तानत्राला होता है ॥ २५-२६ ॥ 


सापुद्रकीयराजयोग 


जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि । 
करे वा चरणेऽवश्यं राजाचिद्द प्रजायते ॥ १ ॥ 


जन्मकाल में यदि राजयोग प्रवल हो तो उसके करतल या पादतल 
में आवश्य ही राजचिह होता है ॥ १ ॥ 


अनामामूलगा रखा सेव पुण्याभिधा मता । 
मध्यमाडलिमारभ्य मणिबन्धान्तमागता ॥ २ ॥ 
सोध्वेरेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌ । 
खणिउता दुष्टफलदा क्षीणा क्षीणफला मता ॥ ३ ॥ 
करतल में जो रेखा अनामिका के मूल में होती हे उसे पुण्यनामक रेखा 
सामुद्रकशास्रवेत्तागणां ने माना हे । ( देखो ग. ख. चित्र १२) जो मध्यभा- 
बुल्ली से चलकर मणिबन्ध के पास तक आती है वह ऊध्वरेखा विशेषता से 
राज्यलाभकारिणी होती है । ( देखो चित्र नं. ११ भ. छ. ) यदि ऊध्वरेखा 
खण्डित हो तो दु्ठफलदायक होती है | यदि छिन्नभिन्न हो तो क्षीणफल 
प्रदान करती है।॥ २।३॥ ( ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का मत हे । सं० ) 
आड्ष्ठमध्ये पुरुषस्य यस्य विराजते चारु यवो यशस्वी । 
स्ववंशभूषासहितो विभूषा योषाजनेरर्थंगणेश्च मत्येः॥ ४ ॥ 
वेसारिणो वातपवारणो वा चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये । 
सरोवरं चाइश एव यस्य वीणा च राजा भुवे जायते सः ५॥ 
जिसके करतल में अंगूठे के बीच में यव का निशान हो वह विमू- 
पणो, ख्रीजनों ब अर्थगणों समेत यशस्त्री होकर अपने बंश में भूषण होता 
है । ( देखो ज. ब. चित्र १२) जिसके दहने करतल में मछली, छाता) 
हाथी, सरोवर, अंकुश व वीणा का निशान हो वह पृथ्वी में राणा 
होता है ।। ४ । ५ ॥ 
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मुक्रशेलकि्पाणहलाझ्वितं करतलं किल यस्य स वित्तपः। 
कसम मालिकया फलमीदश नृपतिरेव नपाल भवो यदा॥ ६॥ 
करतलाप च पादतल नुणा तरगपङ्कजचापरथाङ्गवत्‌ । 
ध्वृजरथासनदालकया सम भवात लच्म रमापरमालयं॥ ७॥ 

जिसका करतल दपण, पर्वत, तलवार व हल इन चिं से चिहित हो वह 
धन का स्वामी होता है। जिसका करतल फूलों की माला से अङ्ति हो 
वह प्राणी धनशाली होता है । जिनके करतल व पादतल में घोड़ा, कमल, 
धनुष, चक्र, ध्वजा, रथ, आसन ओर हिंडोले या डोली के समान निशान 
हों उनके घर में महालचमीजी निवास करती हें | ६ । ७॥ 

कुम्भस्तम्भो वा तुरङ्गो मृदङ्गः पाणावड्टो वा दुमो यस्य पुंसः। 

चञ्चहण्डोऽखणडलच्म्या परीतः किंवा सोय पण्डितः शो णिड- 
का वा ॥ = ॥[वशालभालाम्बृजपत्रनंत्र सुड्त्तमाल चात- 
मण्डले यः | आजानुबाहुः पुरुष तमाहुः क्षोणीभृतां सोख्य- 
तर महान्तस्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसके करतल में घड़ा, खंभा, घोड़ा, मृदङ्ग या दत्त अथवा दण्ड का 
निशान हो वह प्राणी अखएड लक्ष्मी से पारपूण तथा पणिडत होता है, 
अथवा शोणिडक ( कलवार ) होता है । जिसका भाल विशाल हो, लोचन 
कम्रलदल के समान हों, मस्तक गोलाकार हो, भुजाएँ जानुओं पयन्त देखी 
जाय उसको भतल में पण्डतों ने राजाओं में वड़ा राजा कहा हे ।८।8॥ 
नाभिगेभारा सरला च नासा वक्षःस्थत रक्गाशालातलाभम्‌ | 
आरक़वण। खलु यस्य पादा गृदूभवता स नूर्पात्तम स्यात्‌ ॥१०॥ 

जिसकी नामि गहरी हो, नासका सीधी हो, वक्षःस्थल लालशिलातल 
के समान हो और जिसके पेर लाल बणावाले तथा कोमल हों बह शाइंशाह 
होता हे || १० ॥| 

राजते करगो यस्य तिलोऽतुलधनप्रदः। 
तथा पादतले पुंसां वाहनाथेसुखप्रदः ॥ ११ ॥ 


११० सामुद्रकशास्र 


राजवशप्रजाताना समस्तफलमीदशस्‌ । 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यङ्ग सुलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
करतल में तिल अतुल धनदायक होता है । ऐसे ही पादतल में तिल 

सवारी, धन व सुखों का दायक होता हे | यह सारा फल राजवंश में 
उपजे इए महाराजों के लिए कहा दै । अन्य साधारण जनों को थोड़ा, 
फल प्राप्त होता है | उसी प्रकार जिनके करतल या पादतल में 
पूत्रोंक्त निशान साफ़ जाहिर न होते हों तोमी वे प्राणी थोड़ा सा फल 
पात ह ।। ११ । १२।। 


इति श्रीमावकुतृहले राजयोगादिः । 
यस्य प्रसतिसमये प्रबला नृपालयोगा भवन्ति यदि वा 
पुरुषस्य नूनम्‌ । सद्राज्यलाञ्खनवराणि पदे तदीये यद्वा 
भवन्त्यापे च पाणतलेऽमलान ॥ १३ ॥ 
जन्मसमय यदि प्रवलराजयोग हाँ तो उसके पेर में निश्चय श्रेष्ठ 
राजचिद्द होते हें, अथवा उसके करतल में भी अमल ( साफ़) राजचिद्द 
होते हें । १३ ॥। 





थ्‌ वाहमीको यरामायणवालजकाएडटीकाया सपुद्धत्य श्रीमन्महाराजाधिराज- 
रामचन्द्रस्य सायुद्रक।यराजलक्तणानि व्याख्यायन्ते 


कच्तः कृतश्च वचश्च घाणस्कन्था ललाटका । 


सवभतेष निदिशा उन्नतास्ते सखप्रदाः॥ १ ॥ 


[ इति वररुचिः ] 
काँख ( बगल ) कोख, वत्तस्थल, नासिका, स्कन्ध और ललाट ये सब 


प्राणियों में निर्दिष्ट इए ऊँचे से प्रतीत हॉ तो सुखदायक होते हैं । यह महर्षि 
ररुचि ने कहा है ॥ १ ॥ 
शंखे ललाटश्रवण ग्रीवा वचश्च हत्तथा ! 
उदर पाणिपाद च पृष्ठ दश महत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
दीधम्रचाहुमृष्कश्च चिरंजीवी महीपतिः । 


लोके विख्यातकी तः सन्महाराजो भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 


[ इति ब्राह्म ] 
ललाट की हड्डियाँ, भाल, कान, ग्रीवा, वक्षःस्थल, हृदय, पेट, हाथ, पर 


और पीठ ये दश ऊँचे से प्रतीत हों तो प्राणी के लिए सुखदायक होते हैं 
आर जिसकी भोंहें, वाहे और अएइकोप दीघाकार हों वह पृथ्वी का 
स्वामी व चिरंजीवी होकर लाक में विख्यात कीपिवाला महाराजा होता 
है । यह ब्रह्मपुराण में कहा हे ।॥ २। ३ ॥ ; 
समतृत्ताशराश्चेवच्छत्राकाराशिरास्तथा । 


एकच्छत्रां महीं भंक्के दीघेमायुश्च विन्दाति ॥ ४ ॥ 


Fr sh) ____ [ इति नारदः ] 
१ भोगी धनी स्याडुदरे विशाले विशलकञ्याश्च करो विशाले । वहुपुत्र- 
दारोपि विशालप नाःन्वतः स्याच ोवशालचश्चुः ॥ १ ॥ 


२ छत्राकार॑ नरेन्द्राणां शिरो दोघे च दुःखिनाम्‌ । अधमानां च पापानां यपां 
स्थूलपुटं पुनः ॥ स्थूलशीपो नरो यस्तु ्नवान्परिकीर्तितः। शलाकारेणशीप॑रण 
मानचो मानवाधिप: ॥ विषमेण तु शीर्षण नरेन्द्र: पुराय हे नुकः | दीघेशीणशिरो 
यस्तु दुःखितो नात्र संशयः | गजकुम्भशिरो यस्तु राजा स्यान्नात्र संशयः । 
शिरालमुन्नतं यस्य प्रशस्तं च शिरो यदि॥ स राजा प्रथिवी भुडक्क गजवाजि- 
समन्वितामिति ॥ 


११२ सामुद्रकशाश्र 


जिसका शीश समान गोलाकार तथा छाते के आकार काहो वह एकछत्र- 
वाली पृथ्वी को भोग दीर्घायु पाता नोरदजी ने कहा है ॥ ४॥ 
ललाट यस्य दश्यन्त चतास्ळ्यकराखकाः । 
शतड्य शत षाप्टस्तस्यायांवशातंस्तथा ॥ * ॥ 
[ इति कात्यायनः ] 
निसके ललाट में चार रेखाएँ हों वह दो सौ वर्ण पर्यन्त जीता है । 
जिसके ललाट में तीन रेखाएँ हों वह सौ वर्षकी आयु पाता है। जिसके 
ललाट में दो रेखाएँ हों वह साठ वर्ष पर्यन्त जाता है । जिसके ललाट में एक 
रेखा हो वह भरीस वर्ष की आयु पाता है । यह कात्यायन ने कहां है ॥५॥ 
स्वरोगतिश्च नाभिश्च गम्भीरः स प्रशस्यते । 
षणणवत्यङ्गुलोत्सेधो योनांशः स दिवोकसास्‌ ॥ ६॥ 
[ इति ब्राह्मे ] 
जिसका स्वर, गमन और नाभि (तांदी) ये तीनो गंभीर प्रतीत 
हों बह लोक में प्रशस्त होता है। जो 2६ अंगुल ऊँचा हो बह देवताओं का 
अंश होता है| यानी वह देवता का अवतार माना जाता है । यह ब्रह्मपुराण 
में कहा है ॥ ६ ॥ 
भ्रुवो नासापुटे नेत्रे कणावोष्ठी च चचको । 
कृपरा माणबन्था च जानना वृषणा कटा ॥ ७ ॥ 
करा पादां ।स्फजा यस्य समा ज्यः स भपातः । 


दानावंख्यातका।तः स्यादात्मज्ञानपरायणः ॥ = ॥ 
जिसकी मादे, नासापुट ( नाक के पार ), नेत्र, कान, ओट, कुचाग्र, 
कोहनी, क्रव्ज्ञा, घुटना, अएडकोप, कपर, हाथ-पेर और कृल्हे समानाकार 
हों वह पृश्त्रीगाल होता है और दान से विख्यात कीतिवाला आत्मज्ञान में 
परायण रहता हैं ॥| ७। = ॥ 
अथ पुनरपि वाटमौकी यरामाय गायुद्ध काएडेऽएचत्रा£शत्सर्ग श्रीमती महाराज्ञी- 
सीतान नानियानिसामुद्रकी यराजलच्षणानि त्रिजटां पत्युक्कवती तान्याह 


इमाने खलु पदाने पादयोवें कुलखियः । 
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आधिराज्ये5भिषिच्यन्ते नरेन्द्रेः पतिभिस्सह ॥ ६ ॥ 
अहो मातः, त्रिजटे ! पेरों में ये जो पद्मा के निशान हैं उनसे कुलीन 
स्त्रिया राज्यासन में नरेन्द्रपतियों के साथ निश्वयकर अभिषिक्त होती हैं । 
यानी उन स्त्रियों का पतियों के साथ राज्यासन में अभिषेक क्रिया जाता है॥। &॥ 


७ 2.90... २ 


वैधव्यं यान्ति येर्नाय्यो5लक्षणेभांग्यदुलभाः । 
नात्मनस्तान पश्याम पश्यन्ता हतलक्षणा ॥ १०॥ 
जिन कुलक्ष णों से अभागिनी खनियाँ राँड़ हो जाती हें उनको में अपने 
शरीर में नहीं देखती हँ । ऐसा कहकर च्छित रामजी को तथा लक्षण 
को भी देखती हुईं सीताजी हतलक्षणोंबाली होगई ॥ १० ॥ 
सत्यनामानि पद्मानि स्रीणामुक्कानि लक्षणैः । 
तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ११ ॥ 
लक्षणज्ञाता पणिडतों या लक्षणमतिपाइकशाख्नों ने ख्बियों के करतल 
या पादतल में जॉ पद्मों के निशान सच्चे नामवाले यानी सफल कहे थे वे 
आज मेरे, रामजी के निहत हो जाने पर, विफल होते हैं ॥ ११ ॥ 
केशाः सूच्माः समा नीला भ्रुवो चासंहते मम । 
वृत्ते चारोमके जङ्घे:दन्ताश्चाविरला मम ॥ १२ ॥ 
मेरे केश पतले, समानाकार तथा काले हैं । मेरी मोरे मिली हुई नहीं हैं । 
मेरी जाँघे गोलाकार, लोपरहित हैं, ओर मेरे दाँत अत्रिरल कुन्दकली 
से हैं || १२ |। 
शङ्के नेत्रे करो पादो गुरफावूरू समो चितो। 
अनवृत्तनखाः स्निग्धाः समाश्चाङलयो मम ॥ १३ ॥ 
ललाट की इड़ियाँ, नेत्र, हाथ. पे”, गठे और उरू ये समानाकार; बढे 
से हैं मेरे नख क्रम से गोलाकार तथा चिकने हैं । मेरी अंगुली 
समानाकार हैं || १३ || 


लि --. कला. >. ला वल लक 











१ नाभिः स्थला सृक्ष्मकेशी नातिदीघ्रों सुमध्यमा । पीनस्तनी मगाच्ती च 


सा नारी सुखमेश्रत इति ॥ १॥ ८ 
५ 


११४ सामुद्रकशाख्र 


स्तनो चाविरलो पीनो मामको मग्नचूचुकी । 
मरना चोत्सेधनी नाभिः पाश्वोरस्क च मेचितम्‌॥ १४॥ 
मेरे स्तन मिले हुए, मोटे, घुसी देपुनियोंबाले हैं । मेरी नाभि मग्न हुई 
ऊंची सी है । मेरी पमलियाँ व छाता ऊँचा है || १४॥। 
मम वणो मणिनिभो मृदून्यङ्गरुहाणि च । 
प्रतिष्ठिता दादशभिमांमृचुः शुभलक्षणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
मेरा वणं मणि के समान है । मेरे रोम कोपल हें । वाये पेर की पाँचों 
अंगुलियाँ, दाहने पेर की पाँचों अंगुलियाँ, दोनों पेरों के तलवे, इन बारह 
निशानों से प्रतिष्टित मुझे घुनियों ने शुभ लक्षणांत्राली कहा है ॥ १५ ॥ 
समग्रयवमच्छिद्र पाणिपादं च वर्णवत्‌ । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः ॥ १६ ॥ 
मेरे हांथ पेर की सारी अंगुलियाँ यवां के निशानों से अङ्कित डिद्ररहित 
हैं । मेरे हाथ पेर वणाबाले हैं । मेरा हास्य मन्द हैं । इसलिए कन्यालक्षणो 
के ज्ञाता पएिडत लोग मुभे शुभज्ञक्षणोंवाली ही जानते हैं ॥ १६॥ 
आपिराज्ये5मिपेको मे ब्राह्मणेः पतिना सह। 
कृतान्तनिपुणेरुक्क तत्सव वितथीकृतम्‌॥ १७॥ 
राज्यासन में पति के साथ मेरा अभिपेक़ होगा, यह ज्योतिःशास्रवेत्ता 
ब्राह्मणों ने कहा था। वह सथ आन श्रीरामजी के न होने पर झूठा 
हो गया || १:9 || 
इति स्रीणां राजयोगादिः । 


= 





अथ सापुद्रकी यायुद्वाययोगा व्याख्यायन्ते 
गूदसन्धिशिरास्नायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः । 
उत्तरोत्तरसुचेत्रो यः स दीघांयुरुच्यते ॥ १८ ॥ 


~ >> । :- >: 
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2 वर्णाद वहुतरो देहो देहाद्‌ बहुतगः स्वरः । स्चरादू वहुतरं सत्वं सच 
सचवे प्रतिष्रितमिति॥ १॥ 
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गर्भात्मरभृत्यरोगो यः शनेः समुपत्री यते । 
रारीरज्ञानाविज्ञानेः स दीर्घायुः समासतः ॥ १६ ॥ 
जिसके शरीर में सन्धि, शिरा और स्नायु ये छिपे हुए हों, जिसका 
सारा आङ्ग मज़बूत, इन्द्रियाँ स्थिर, शरीर उत्तरोत्तर सुदृश्य हो वह दीर्घायु 
कहा जाता है जो गभ से लगाकर आरोग्य रहे, धीरे धीरे बढ़े और 
जिसका शरीर ज्ञान-विज्ञान से पूण बना रहे वह दीर्घायु कद्दाता 
है। १८-१६ ॥ 


मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध मे । 

अधस्तादक्तयो यस्य लेखाः स्युर्ग्यक्मायताः || २० ॥ 

द्वे वा तिसो$धिका वापि पादो कर्णो च मांसलो । 

नासाग्रम्‌ष्त च भवंदृध्वेलखारच पृष्ठतः | 

यस्य स्यस्तस्य परममाय॒भवातं सप्त तः ॥ २१ ॥ 

इसके अनन्तर मध्यम आयु लक्षण सुनिपे। जिसकी आँखों के नीचे 

साफ़ दो, तीन या अनेक रेखाएँ हां, पेर तथा कान मांसल हों, नासिका 
का अग्रभाग ऊँचासा हो, पीठ में ऊध्बरेखा हो उसकी आयु सत्तर वर्षे 
की होती है | २०-२१ ॥ 

जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निबोध मे । 

इस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहच्चापि मेहनम्‌ ॥ २२ ॥ 

तथोरस्यवलीदानि न च स्यापृष्ठमायतम्‌ । 

ऊध्वेज्ञ श्रवणो स्थानान्नासा चोचा शरीरिणः ॥२३ ॥ 

हसतो जष्पतो वापि दन्तमास प्रहश्यते । 

प्रेते यच विभ्रान्तं स जीवेपञ्चविशतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

अब अल्पायु का ज्ञान सुनिए | जिसके करतल में अंगुलियों की पोरं 

छोटीसी हों, लिङ्ग धड़ा हो । वत्तःस्थल लोम या मांसविहीन हो, पीठ 
चौड़ी न हो, कान यथास्थान स्थित, कुड ऊपर को चढ़े से हों, नाक 
ऊंचीसा हो, जिसके हँसने व वात करने में दाँतों का मांस दिखे, जो 
उन्मत्त की नाई दिखे वह पच्चीस वप पर्यन्त जीता है ॥ २२-२४ ॥ 


११६ सामुद्रकशास्र 


पादो पाणी च पाश्वे च पृष्ठ चेव तु चूचुकम्‌ । 
रदनावद्नं चेव स्कन्धो चेव ललाटिका ॥ २५ ॥ 
यस्येतानि च हश्यन्ते महान्ति च शरीरिणः । 
अड्लीनां च सवासां पर्वाण्युच[नि यस्य वे ॥ २६॥ 
विशालो च भुजो यस्य नेत्रे स्यातां सुदीर्धके । 
भ्रुकुट्योस्स्तनयो मध्य वक्तश्चेव तु विस्तृतस्‌ ॥ २७॥ 
जङ्घे च मेहनं चेव ग्रीवादेशश्च इस्त्रकः । 
नामिः स्वरश्च बुद्धिश्च गम्भीरा यस्य हश्यते ।२८॥ 
स्तनो चानुन्नतो स्यातां कण चेव तु रोमशो । 
आयतो विस्तृत यस्य मस्तक चन्दनात्रितम्‌॥ २६॥ 
विशुष्क हृदयं यस्य शरीरं शुष्यमाशकस्‌। 
दीर्घायुष विजञानीयात्तं नरं धर्मधारणस्‌ ॥ ३० ॥ 
एतल्लक्षणहीनो यो ह्यल्पायुः स प्रकीतितः । 
मिश्रलक्षणयुक्की यो मध्यमायुरुदाहतः ॥ ३१ ॥ 
जिसके पेर, हाथ, बगल, स्तनाग्र, दाँत, मुख, कन्धे और भाल ये अतीव 


विशाल हों, सारी अंगुलियाँ व उनकी पोरें बड़ीसी हों, जिसकी भुजाएँ 
विशाल हों, लोचन लम्बे से हों, भोंहें व स्तनों का मध्यभाग तथा 
वक्षःस्थल चोड़ासा हो, जाँप, लिङ्ग और ग्रीवा ये छोटे से हों, नाभि, 
स्वर ओर बुद्धि ये गंभीर हों, दोनों स्तन ऊँचे न हों, कान लामोंबाले 
लम्बे व चोड़े हों, मस्तक चन्दन से चर्चित हो, हृदय सूख गया हो, सारा 
शरीर सूखा इआ। हो, उस धर्मधारी को दीर्घायु जानना चाहिए | जो इन 
पूर्वोक्क लक्षणों से हीन दिखे वह अस्पायु कहाता है। ओर जो मिले 


लक्षर्णोवाला हो उते आचार्यो ने मध्यमायु कहा है | २५-३१ || 
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१ अतिमेधातिकीतिंश्च विक्रमश्च सखानि च । प्रथमे वयसि रश्यन्ते 
ह.ह्पायुशच भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
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पुनरायुविबो धाथमङ्गप्रत्यङ्घगमुच्यते । 

हस्तपादादिकानी ह ह्यङ्गानि काथितानि वे ॥ ३२ ॥ 

तदन्यानि च सर्वाणि प्रत्यङ्गानि विदुबंधाः । 

तषा प्रमाण वच्याम शणष्वावाहता प्रियें॥ २२ ॥ 

अब फिर आयुदाय के परिज्ञानार्थ अङ्ग व प्रत्यङ्ग कहे जाते हैं । हाथ, पाँव, 

सस्तक आदि अड्गञ कहे । इनसे भिन्न अन्य समस्त अवयत्रों को पण्दहतों ने 
प्रत्यक्षकहा हे | उनका प्रमाण सुनिये ॥ ३२-३३ ॥ 

पादाइष्ठप्रदेशिन्योरन्तरं डयडलं मतम्‌ । 

प्रदेशिन्याः कनिष्ठान्त ज्ञेयं मान मनीषिभिः ॥ ३४ ॥ 

यथात्तर प्रमाण त हान पदञश्चममागकः । 

पादप्रपादतलयांरायत चतरङलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पैरों का अॅगुठा व तर्जनी इन दोनों का अन्तर दो अंगुल 
माना है। मध्यमा का प्रमाण तजनी के पाँच भाग का चार भाग कहा हे । 
अनामिका की दीघता का मान मध्यमा के पाँच भाग का चार भाग है | 
कनिष्ठा की दीघेता का प्रमाण अनामिका के पाँच भाग का चार भाग हे | 
पेरों तथा पदाग्रों के तलों की दीघंता का मान चार अंगुल कहा हैं ।३४-३५। 
पञ्चाइलप्रमाणेन विस्तृत प्रोच्यते बुधेः । 
पञ्चाद्गुणममाणन पाष्ण्यारायतमुच्यत ॥ ३६ ॥ 
चताभरङ्लेः प्राक्क विस्तृत बद्धिमत्तरेः । 
पादयारायत ज्ञंय चाडलमनसामतः ॥ ३७ ॥ 


~ es ~ 


पाँच अंगुल के प्रमाण से पणिइत लोग विस्तार कहते हैं | एँड़ियों की दीपेता 
पाँच अंगुल के प्रमाण से कही जाती हैं । उनका विस्तार वुद्धिमानों ने चार 
अंगुल कड़ा है । औरपेरों की दीवेता चौदह अंगुल जानना चाहिए ॥३६-३७॥ 


पादगुर्फ समारभ्य यावजानु प्रहश्यते । 
तन्मध्यविस्तृतं ज्ञेयमइ्लेमनुसांमितेः॥ ३८॥ 


११८ सामुद्रकशास्र 
अष्टदशाइलैजक्वा चायता मुनिसंमता | 


जानूपरिष्टाइद्वात्रिशदङले्दीधिमानकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पेरों के गएठों से जानु ( घदुनू ) तक का विस्तार चौदह अंगुल जानना 
चाहिए । जङ्घाएँ चोड़ी अठारह अंगुज्ञ दीघं कहाती हैं-जाजुओं के ऊपर 
दीघेता का प्रमाण बत्तीस अंगुल कहा हे ॥ ३८-३३ ॥ 
एव प्रमाण पञ्चाशदडल प्रोच्यते बुधेः । 
ऊरुगानप्रमाणेन तुल्या जङ्घा च कीर्तिता ॥ ४० ॥ 
बृषणी चिबुके दन्ता तथैवं कणंमूलकम्‌। 
नासापुटो च नयने तेषां मध्यं च छचड़लस्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार सापुद्रकशास्नवेत्ता पाणडतलोग पचास अंगुल प्रमाण कहते हैं । 
ओर जंघाए ऊरुओं के मान के प्रमाण से समान कही जाती हैं | अएडकोप, 
चिब्रुक ( ठोढी ), दाँत, कणमूल) नासापुट और नेत्र का मध्यस्थल दो अङ्गुल 
का कहाता है ॥ ४०-४१ ॥ 
मेहनं वदनं चेव नासाकणा ललाटिका । 
एषां चैव शिरोधेश्च उच्चता चतुरङला ॥ ४२ ॥ 
चल्नुषारायतं ज्ञेपमङ्लेवेंदसंमितेः । 
लिङ्गतो यावती नाभिनांभितो हृदयं तथा ॥ ४३ ॥ 
हृदयाद्यावती ग्रीवा तन्मानं द्रादशाइलम्‌ । 
मध्य स्तनद्वयस्येव दीघता वदनस्य च ॥ ४४ ॥ 
द्वादशाइलमानेन कथिता च सदा बुधेः । 


प्रको्ान्मणिबन्धान्तं स्थोर्य॑स्याइद्वादशाइलम॥४५॥ 

लिङ्ग, मुख, नासिका, कान, ललाट और ग्रीवा की उच्चता चार अंगुल कहाती 

हे । नेत्रों की दीर्घता चार अंगुल. कही जाती है लिङ्ग से जहाँ तक तोंदी व 
तोंदी से जहाँतक हंदय रहता है, हृदय से जहाँ तक ग्रीवा ( घींच ) रहती 
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है, इन सबका मान प्रत्येक वारह अंगुल कहा है । दोनों स्तनों का अन्तर 
6 ९ f i ७ हर 

तथा मुख की दीघता पण्डितों ने बारह अंगुल कही है, और प्रकोष्ठ से 

मणिवन्ध पर्यन्त स्थूलता बारह अंगुल कहाती है ॥ ४२-४५ | 


नाभेनिम्नतलस्यापि विस्तृत षोडशाइलम्‌ । 
कू्परात्स्कन्धदेशान्तं चान्तरं बोडशाङलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हस्तयोर्द/घंता ज्ञेया वतुविशाड्ला बुधैः | 
बाह्णोश्चैव प्रमाणं तु दात्रिशदइलं स्ट्रतस्‌ ॥ ४७॥ 
नामि के निचले भाग का विस्तार सोलह अंगुल कहाता है | कोहनी से 
कन्धों तक वीच का भाग सोलह अंगुल होता है । हाथों की दीर्घता चौबीस 


अंगुल पणिडतों को जानना चाहिए ओर भुजाओं का प्रमाण बत्तीस अंगुल 
कहा हे || ४६-४७ ॥ 
उवोश्चैव तथा ज्ञेयं प्रमाणं पूर्वसंमतम्‌ । 
मणिबन्धार्कूपंरान्तं प्रमाणं पोडशाइलस्‌ ॥ ४८ ॥ 
देध्य पाणितलस्येव पडडलमितं स्मृतम्‌ । 
एवन्तु विस्तृतं प्रोक्गमड्लेवेंदसंमितेः ॥ ४६ ॥ 
ऊरुओं का प्रमाण, जो कि पहले संमत हो चुका है, यानी बत्तीस अंगुल 
जानना चाहिए । करतल की दीर्घता छः अंगुल कही है । ऐसे ही करतल का 
विस्तार चार अंगुल कहा है || ४८-४६ ॥ 


ग्रइष्ठमूलादारभ्य यावत्स्यातु प्रदोशिनी । 
तदन्तरं बुधजयमडलद्धयमानकम्‌ ॥ ५० ॥ 
कणंतो लोचनोपान्तं पञ्चाइलमित स्मृतम्‌.। 
तर्जेन्यनामिकाइल्योरन्तरं साधद्वयङनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अँगूठे के मूल से लेकर जहाँ तक तजेनी रहती है, दोनों का मध्यस्थल 
पण्डतों को दो अंगुल जानना चाहिए । कानों से आँखों की कोरो तक 


१२० | सासद्र्कशासतर 
का मान पाँच अंगुल कहा हे । तजेनी व अनामिका का अन्तर ढाई अंगल 
कहाता है || ५०-५१ || 
कनिष्ठाडष्ठपर्यन्तमन्तरं सांधत्र्यङलम्‌ । 
ग्रीवाया वदनस्यापि विस्तृतं द्वादशाङ्लस्‌ ॥ ५२ ॥ 
नासाबिद्रप्रमाणन्तु त्रिभागाइलसंमितम्‌ । 
चक्तपोस्तारकामान वेदभागत्रिभागकस्‌ ॥ ५३ | 
कनिष्ठा से अंगूठे तक के अन्तर का प्रमाण साढ़े तीन अङ्गल कहाता 
हे । ग्रीवा और वदन ( ग्रह ) का विस्तार बारह अंगल कहा जाताहे। 
नासिका के छेदों का प्रमाण एक ग्रंगल के चार भाग का तीन भाग कहाता 
है, ओर नेत्रों के तारे का पमाण नेत्र प्रमाण के चार भाग का तीन भाग 
होता है ।। ५२-५३ ॥ 
तारयोनंवमो भागः पृत्तस्योमान मुच्यते । 
मस्तक त॒ समारभ्य केशान्त यावदेव हि ॥ ५४ ॥ 
एकादशाइलेरुक्रमन्तरं बुद्धिमत्तरैः । 
मस्तकात्पृष्ठतो भागे केशान्त यावदेव हि || ५५॥ ३ 
तन्मान त बधरुक्रमडलदशाभः [प्रय । 
कर्णतो घाटिकामध्यं सप्ाङलकविस्तृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कान्ताकट्म्रिमाणेन पुरुषाणामुरः स्पृतम्‌ । 
अष्टादशाइलेः प्रोक़ रमणीनामुरो बुधेः ॥ ५७ ॥ 
ताराओं का नवौँ भाग पुतलियों का प्रमाण कहा जाता हे । मस्तक से 
सम्मुख केशान्तों का मध्यस्थल बुद्धिमानों ने ग्यारह अंगुल कहा है । मस्तक 
से पीछे की तरफ़, जहाँतरु वाल रहते हे--उसक्रा प्रमाण पणिडतगर्णा ने 
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+ ये सव प्रमाण प्राशः प्राचीन शिल्प एवं चित्र-कला के साधारण 
सिद्धान्तो पर अचलंबित जान पड़ते हैं । वत्तेमान समय में भी इसी प्रकार 
चित्रकला के नियम हें-संपादक 
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दश अंगुल कहा है--कानों से घोंटा पर्यन्त मध्यस्थल के विस्तार का प्रमाण 
सात अंगुल कहा जाता है, और स्त्रियों के कमर का प्रमाण चौबीस अंगुल 
माना है । उसी प्रमाण से पुरुपों का वक्षःस्थल कहा जाता ह । पणिडतों 
ने स्त्रियों के वत्तःस्थल का प्रमाण अठारह अंगुर कहा है ॥ ५६-५७ ॥ 

नराणां कटिदेशस्य मान चाष्टादशाङ्कलम्‌ । 

एवं सवेशरीरस्य मानं विंशाधिक शतम्‌.॥ ५८ || 

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । 

समत्वागतवीयों तो जानायात्कुशलः सुधीः ॥ ५६॥ 

पुरुषों की कमर का प्रमाण अठारह अंगुल कहा है । इस प्रकार समस्त 

शरीर का प्रमाण एक सौ बीस अंगुल ३नियों ने बतलाया है । इस प्रमाण का 
विचार तभी करना चाहिए, जव कि पुरुष पच्चीस वर्प का हो और खरी सोलह 
वर्प की । समानता से वीर्य का बल आ चुका हो, उस समय साएुद्रकशास्र 
में प्रवीण पण्डित पूर्वोक्क प्रमाण का विचार करे ॥ ४८-४६ -॥ 

देहः स्वेरहुलेरेप यथावदनुकी तितः । 

युक्गप्रमाणेनानेन पुमान्वा यदि वाङ्गना ॥ ६० ॥ 

दीघेमायरवाप्रोति वित्तं च महरच्छाति । 

मध्यमेमेध्यमे वायुवित्तहीनेस्तथावरस्‌॥ ६१ ॥ 

अपने झंगुललों से यह देइ यथावत्‌ कीतन किया गया है | स्री या पुरुष जो 
पूर्वोक्त प्रमाणों से संयुक्त हो तो दीर्घायु भोग बड़े धन को पाता है, और जो 
ल्ली अथवा पुरुप मध्यम प्रभाणां से प्रतीत हो वह मध्यमायु को भोग 
प्रध्यम धन को पाता है । जो पूर्वोक्क प्रप्राणों सें हीन लक्षणवाछा हो बह 
अल्पायु भोग थोड़े से धन को पाता हे ॥| ६०-६१ ॥ 
इत्यायुदाययोयाः । 
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भालरेखातो वयःक्रमाव्दनिणंय-- 
भाले विशाल खलु सप सान्त रेखा विशुद्धा मुनिभिः प्रदिष्टा । 
तासा स्वरूप हृदये निधाय बयः प्रमाणं वयस्तो बधेन्द्राः ॥ १॥ 
भाल में सुनियां द्वारा कही गई सात रेखाये होती हैं । उनका स्वरूप 
अध्ययन कर वृधवरां को वयःक्रम का प्रमाण कहना चाहिये ॥१॥ % 
केशस्य निन्ने ध्रथमां हि रेखां सोराधिनाथां कवयो वदन्ति । 


तताळ्ताया।वषणावपांला ततस्तृताया चातसननाथास्‌२ 


केशों के निचले भाग की पहली रेखा का स्त्रापी शनि है । दसरी का 


गुरु; तीसरी का मङ्गल ॥ २ ॥ न 
ततश्चतुथी दिननाथनाथा शुक्राधिपा पञ्चमिका प्रसिद्धा । 
वृधाधिनाथा खल पष्ठिका सा या सप्तमी सा क्षणदाधिपेशा ३ 


चौथी का सूर्य, पाँचवीं का भ्रगु, छठी का वुध और सातवीं का स्वांमी - 


चन्द्र है । २ ॥ 

वयःक्रमस्याव्दानेरूपणेःयं संप्रोच्यते वे नितरामुपायः । 

एका कुरेखा यदि कणं युग्मस्नायु समेतीह तदा विचार्यम्‌ ४॥ 

एषा कुरेखा यदि वामकणस्नायोः समुत्था समुपेति सीमाम्‌ । 

भालस्य वामां निगदेइशाब्दं वयःकमं वा रविवषेसस्मितस्‌-५ 
वयःक्रमसम्धन्धी वर्पो के निरूपण पं यह उपाय कहा है कि जब एक 

नञद्रारेखा कानां की नस (रग ) तक हो, उस समय पणिडतों को विचारना 


चाहिये और यदि यह चद्रा रेखा वाये कान की रग से उठकर भाल की वाम 
सीमा तक हो तो दश या वारइतरपे का वयःक्रम कहना चाहिये ॥ ४-५ || 








# यहाँ यह देखिये कि भारतीय सामुद्रकशाख्वेत्ताआं ने केवल भालरेखा 
से कैसी विचित्र युक्ति द्वारा मनुष्य की आयु का निणय बड़ी सुगमता से करके 
बताया है । आज भी इसके अनेकों पणिडत हैं जो केवल भालरेखा द्वारा ही 


समस्त आयुनिणेय करते हैं ।--संपादक 


९२ सासद्र्कशास्तरे 


आस्पष्टरूप[ पारहश्यमाना ह्यपा करखा याद मालमबध्यस । 

समदायत्वा खल विस्तृता चदंकाना्रशच्डरद वदान्त ॥ ६ ॥ 
यदि कुळेक स्पष्ट हो और कपाल के मध्यभाग तक जावे तो उन्तीस वर्ष 

का चयःक्रम कहते हैं ॥६ ॥ 

एषा कृरखा याद इस्वरूपा वय;क्रम इस्रतर वदान्त । 

दाधा यदाना खल दाघरूप न्यूना धरु व स्वाधया वचायस्‌७ 

दि यह चद्रारेखा छोटी सी हो तो अल्पत्रयःक्रम और यदि बड़ी हो 
तो बड़ा वयःक्रम कते हें || ७ ॥ 


चक्षु दर्शनाञ्ञन्मसमयनि णंय-- 


यस्यास्ति चक्षुः खलु कालवण रात्रो द्रियामं जनने जनस्य। 
आश्यामंवर्ण तदपेक्षया चेइ घटीमित वे समयं समीयात्‌॥८॥ 
जिसका नेत्र कालावण-प्रतीत हो तो उसका जन्मसमय मध्यरात्रि का 
कहना चाहिये | यई उसकी अपेक्षा कुड थोड़ासा कालावर्ण प्रतीत हो-तो 
एक घटी का जन्म समय जानना चाहिये || = ।।% 
मधुत्रताभ यदि चेच चच्षुस्ताससमेतं यदिवा हि कृष्ण म्‌। 
तदा-जनन्यां जनने जनस्य दिष्ट वदेइ दि त्रिघटीप्रमाणस्‌॥।। 
जिसका चक्षु भोरे के समान त्रणादाला हो या तारा समेत कालावणं 
हो तो उसका जन्म समय दो या तीन घड़ी का जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 
यन्नेत्रतारा परितः सिताब्या सा केवला वा विशदा सनीला । 
रात्रों वदेद्वेदघटीप्रमाणं निरूपयेद्‌बाणघटीमित वा ॥ १० ॥ 
` जिसके नेत्र का तारा चारों तरफ़ सफ़र हो या केवल नीलवण तथा 
सफ़ेद सा देख पड़े तो उसका जन्म समय रात्रि में चार या पाँच घड़ी 
का जानना ॥ १० ॥ 


# देखिये गणित ज्योतिष का क्रम भी सरलता से सासुद्रक द्वारा भी मिला. 
कर कुण्डली तक खींच दी जा सकती है ।--सं पांदक 


। 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
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यल्लोचनस्था खलु वार्धेनीला ताश भवेद्रे ससिता सपीता । 
प्रातर्वदेच्छा ख्लघटीमितं वा प्रहाशयेत्सप्तघटीप्रमाणस्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके लोचनां का तारा आधा नींलवरणंत्राला, सफ़ेद या पीला हो 
तो उश्का जन्म समय प्रातः हाल छ; या सात घड़ी का कहना चाहिये। १ १॥ 
यस्याक्तितारामणिरेव नीलो ह्येको हि मिश्रो मणिभागको वा। 
रात्री वदेदशघटीप्रमाए निरूपयेन्नन्दघटीमित वा ॥ १२ ॥ 
जिसके नेत्र का तारामणि ही नीलवण दो या केवल मणिभाग ही 


भिश्चित वर्णावाला हा तो. उसका जन्म समय रात्रि में आठ या नत्र घड़ी का 
कहना | १२ ॥ 
चक्तु: समस्त खलु नीलवर्ण चुद्र सुचिह्णं यदि वा समीपे । 


शजो वदेदिग्घटिकाप्रमाण तथादिशेदीशबटीमित वा ॥ १३॥ 


जिसका सारा नेत्र कालातरणां हो या नेत्र के समीप छोटे-छोटे-से चिह् | 
हाँ तो उसका जन्म समय रात्रि में दश घड़ी या ग्यारह घड़ी का बताना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
नेत्रं यदेषद्ध रितं च यस्य दिष्टं बदेत्सूयंघटीमितं वे । 
अर्ध पलाशं यदि वानी लं कालं वदेद्‌ चेक घटीमितं वा ॥१४॥ 
जिसका नेत्र कुळेक हरासा हो तो उकषका जन्म समय बारह घड़ी का 
कहना चाहिये । जिसका नेत्र आधा हरा या आधा कालावर्ण हो तो उसका 
जन्म समय एक या दो घड़ी का कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
इेषत्पलाशं मलिनं च यस्य विलो क्यते चेन्म नुजस्य चक्षुः । 
दिवा वदेइवह्विघटीप्रमाण निरूपयेद्वद्घटीमित वा ॥ १५ ॥ 
जिसका नेत्र कुळेक़ हरा या मेलासा हो उसका जन्म समय दिन में 
तीन या चार घड़ी का निरुपण करना ॥ १४ ॥ 
नेत्रस्य तारामणिरेव नीलो विदृश्यते वा हरितोऽपराह्ने। 
रूयात्तदा बाएघटीप्रमाण बुधो वदेच्डा्रघटीमितं वा ॥ १६॥ ` 


१२६ “ सासुद्रकशास्र 


जिमके नेत्र का तारामरिण ही नील या हरितवर्ण हो उसका जन्म समय 
अपराह्ण म पाँच या छः घड़ी का वताना ।! १६ ॥ 
बिडालनेत्रप्रतिमं च चलः प्रतौ यते यस्य जनस्य नूनस्‌। 
रात्री वदेत्सप्तघटीप्रमाणं वित्रार्येन्नाग घटी मितं वा ॥ १७॥ 
जिसका नेत्र बिलार की आँखों के समान हो उसका जन्म समय रात्रि 
में सात या आठ घड़ी का त्रिचारना चाहिये ॥ १७ ॥ 
मारजारहष्टिप्रभमेव चज्ञः संरक्कमध्यं यदि वा विभाति । 
"रात्रो नदेन्नन्दघटीप्रमाणं विज्ञो वदेद्दिगघटिकामितं वा ॥ १८॥ | 
जिसकी आँख बिलार की आँखों के समान हो; या आँख का मध्य 
भाग लालवणवाला हो उसका जन्म समय विद्वान्‌ को नव या दश घड़ी 
का वताना चाहिये ॥ १८ ॥ 
आरक़्वर्ण यदि वा हि कृष्ण प्रतीयते यस्य नरस्य नेत्रम्‌ । 
रात्रो वदेदीशघटीप्रमाणं विचायं सवं हृदये निदेशम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसका नेत्र लाल या कालावणं हो उसका जन्म समय ग्यारह घड़ी का 
कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
| चिइद्वारा जन्मलग्न 
नार्या यदा वा पुरुषस्य भाले संदृश्यते चेद्रिशद च चिह्नम्‌ । 
दशांशमध्ये खल मेषकस्य जन्मे वदेत्तस्य जनस्य नूनम्‌ ॥२०॥ 
जिस नारी या पुरुष के ललाट में यदि साफ़ सुथरा निशान हो तो उस 
का जन्म मेपल्ग्नगत दश अंशों के बीच में यानी पहले द्रेष्काण में कहना 
चाहिये ॥ २० ॥ क 
भाले विशाले वदने च नेत्रे दचाचिनिम्ने ह्यथवोध्वभागे । 
झोध्ठो्रदेशे यदि भाति चिह्नं कलायसाम्यं बहुलोमश वा २१ 
विशालभाल, मुख, वामनेत्र, दाहने नेत्र का निचला भाग अथवा उपरला 
भाग और ओठों का ऊर्ध्व भाग यदि इनमें मटर समान या घने लोर्मोत्राला | 
निशान सोश्ता हो ॥ २१ ॥ 
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दशांशमारभ्य नखांशमध्ये मेषस्य ज्ञेया जनिरेव जन्तोः । 
अधःस्थले वे वदनस्ययस्यविभाति चिह्नं विवुके5थ वा स्यात्‌ २२ 
तो उसका जन्म मेप लग्न के दश अंश से लेकर बीस अंश के बीच में 
जानना चाहिये | जिसके मुख के निचले भाग में अथवा ठोढी में निशान 
सोइता हो ॥ २२ ॥ 
नखांशमारम्य तदेडकस्य त्रिशाशमध्ये पुरुषस्य जन्म । 
वदन्ति विप्राःखलु शाख्रनिष्ठाःसाँव्वत्सरा वेदविदा वरेण्याः२३ 
तो ज्योतिपियों ने मेप लग्नगत बीस अंशों से लेकर तीस अंशों के 
भीतर उसका जन्म कहा है ॥ २३ ॥ 
रीत्या यदानीं खल सक्ष्मया चेद्धिचारणा कतमिहामिवाञ्छेत्‌। 
आरभ्य भालाचिबकान्तमेव कृयात्त भागत्रयमंव घारः॥ २ ४॥ 
जब सामुद्रकशास्री सूचम रीति से विचार करना चाहे तो भाल से लेकर 
ठोढ़ी पर्यन्त तीन भाग करे ॥ २४॥ † 
आय च भागं प्रवदेद्विगंश विशांशतुल्य खलु युग्मभागस्‌। 
त्रिंशांशसाम्यं प्रवदेत्त्रिभागं विज्ञाय चेत्थ कियतां विचारः२५ 
दश अंशवाला पहला भाग, बीस अंशबाला दूसरा ओर तीस अंशवाला 
तीरा भाग कहना चाहिये । इस प्रकार विचार किया जावे ॥ २५ ॥ 
हारादक।न्व सकला।न्वचाय ब्रयात्फलादशामहव धाम। व्‌ । 
च्या हे राम कृजयासमंतन तावना का भाणत सम थः ९ < 


होरा-द्रेष्काण-नबांशा आदि समस्त पड़गोँ का विचार कर बुद्धिमान्‌ 
फलादेश को एकाग्रचित्त होकर शांतभाव से भगवत्स्मरण कर कहे ॥२६॥ 


कण्ठप्रदेशे यदि भाति चिह्न चुद्रस्वरूपं यदिवा हि कोलम्‌ । 
संरक्रवर्ण यदि वा बिडालं जनि वदेदुक्षदिगशमध्ये ॥ २७ ॥ 
यदि कण्ठभाग में छोटे वेर के बरावर निशान हो अथवा लाल, बिलार 
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के समान आकारवाला निशान हो तो हृपलग्नगत दश आंशों के तरीच में 
जन्म कइना ॥ २७॥ 
गलेकदेशे यदि भाति चिह्न प्रागुक्करूपं ह्यथवा किमन्यत्‌ । 
दरष्काएयरम पृपलरनकरय ब्रसाज्[न व सनजस्य तस्य ९२८ 
यदि कएंठ के एक देश में पूर्वोक्त निशान अथवा कोई अन्य निशान 
हो तो हपलर्नगत दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कृण्ठोपरिस्थ जलबुद्बुदाभ किंवा सरक्क पिटकासमानस्‌ । 
त्रिशोशमध्ये बृषलग्नकस्य विद्याजनुवें पुरुषस्य तस्य ॥२६॥ 
यदि कएठ के ऊपरले भाग में जल के बुरे के समान या लाल फोड़े के 
समान निशान हो तो हृपलग्नगत तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म जानना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
विद्योतते चेत्खल दक्षवाहों स्कन्धद्वये वा यदि भाति चिह्मम | 
दशाशमभ्य [मथनस्य यस्य जॉन वदत्तस्थ नरस्य नूनस्‌ ३० 
जिसकी दाहिनी भुजा या दोनों कन्धों में यदि कोई निशान होतो 
मिथुन लग्नगत दश अंशा क वीच में उसका जन्म कहना चाहिये ॥३०॥ 
विभाति चिह्णं यदि वामबाही तथांसयोवा निकटे विभाति । 
्रेष्काणयुग्मे खलु युग्मकस्य ब्रूया जनुवे मनुजस्य तस्य ३१॥ 
यदि चाई सुजा या कन्धों के सम्रीप हो तो मिथुनलग्नगत दूसरे द्रेष्काण 
में उसका जन्म कहना ॥ ३१ ॥ 
मध्ये यदानां खलु दक्षमाहोविराजते चोद्रिशदं च चिह्नस्‌ । 
विंशांशतो वे शरविंश भागे युग्मस्य जन्म प्रवदेजनस्य ३२ 
जिसकी दाहिनी भजा के बीच में साफ़ सुथरा निशान हो तो मिथुन 
लग्नगत बीस अंशों से लेकर पचीस अंशा के भीतर उसका जन्म बताना 
चाहिये ।। ३२ ॥ 
[८०९9 0५ > NEON, 9 /”२ 
वियांतत चखल वामबाहामश्य साचक्ष वशद च यस्य | 


सपल 
आरभ्य विंशं सशरंतदानीं त्रिशांशमध्ये मिथुनस्य जन्म ३३॥ 


| 
= 
। 
| 
ग 
हु 
f 
| 
३ 
! 
३ 
| 


कु 





प्रथमखण्ड १२८ 


जिसकी वाई भुजा के बीच में यदि कोई निशान ,हो तो मिथुन लग्न 
गत पच्चीस अंशों से लेकर तीत अंशों के भीतर उसका जन्म कहना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
वक्षःस्थले चेच्छशका ड्विंसाम्यं॑ चिह्नं सपुष्पं ससित विभाति । 
आये हकाणे खलु ककटस्य जानि वदेदू बुद्धिवरो जनस्य ३४॥ 
जिसके वक्षःस्थल में यदि खरगोश के पेर के समान या फूल के समान 
सफ़ेद निशान हो तो कर्क लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म वताना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
चिह्न यदा चेत्कुचयोः समीपे कोलस्त्ररूप कुसुमप्रभ वा । 
दशांशमारभ्य नखांशमध्ये ककस्य जन्म प्रवदेजनस्य ॥३५॥ 
जिसके स्तनों के निकट यदि वेर के समान या फूल के समान निशान 
हो तो कर्क लग्नगत दश अंश से लेकर बीस अंशों के भीतर उसका जन्म 
कहना चांहिये ॥ ३१४ ॥ | 
उरोजनिम्ने यदि भाति चिह्न पुष्पप्रभ वा खलु फेनिलाभम्‌ । 
बहौ हकाए सति कर्कटस्य धीरो वदेजन्म जनस्य तस्य ॥३६॥ 
जिसके स्तनों के निचले भाग में यदि फूल के समान या वेर के समान 
निशान हो तो कर्क लग्न के तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 
वत्सो परिस्थं यदि व।मगं चेञिह्नं विशुद्ध नितरां विभाति। 
` झाये हकाणे मृगराजकस्य त्रूयाजनुर्वे मनुजस्य तस्य ॥३७॥ 
यदि वामभाग में वक्षःस्थल के उपर शुभ चिह हो तो सिंहलग्न के 
पहले द्रेष्काण में उसका जन्म वताना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
वत्सस्य निम्ने यदि भाति चिह्न प्रागुक्करूप ह्यथवा किमन्यत्‌ । 
युग्मे काणे खलु सिंहकस्य विचारयेदरे जननं जनस्य ॥३८॥ 
यदि वत्तःस्थल के निचले भाग में पूर्वोक् चिह्न अथवा अन्य कोई चिद्द 
हो तो सिंहलग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म विचारना चाहिये ॥३८॥ 
५9 
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सप्रच्यत चरखल पाश्‍वभाग सातालकाम याद वा कूरूपस्‌ । 
सठारवस्याःन्तामक हकाए जान प्रतीयात्परुषस्य तस्य ३६॥ 
पाशव भाग म यई मटरसपान अथवा छोटाप्ता निशान हो तो सिंहलग्न 
के तीसरे द्रेष्छाण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
मध्योदरे वा कुचयोः समीपे विन्ढुस्वरूपं यदि नील रक्स्‌ । 
आये रकाणे खलु कन्यकाया धीरो वदेडे जननं जनस्य २० 
पेट के बीच में या स्तनों के निकट काला या लाल विन्दु सा निशान हो 
तो कन्यालग्न के पहले द्रंप्का ण में उत प्राणी का जन्म वताना चाहिये ॥४०॥ 
कुचोदरे चेद्यदि नीचदेशे रक्त सनीलं खलु बिन्दुयुक्कस्‌ । 
युर्मे हकाएऐ सति कन्यकांया विद्याज नि वे मनुजस्य तस्य ४१ 
यदि स्तन या पेट के निचले भाग में लाल या काले रंगवाला विन्दुयुक् 
निशान हो तो कन्यालग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म जानना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तन्दस्य नम्न याद वा सनाभ्या श्रह्वा कमन्य| &शद [वभात । 
वहाँ टकाण सात कन्यकाया ब्रयाजनव खल मानवस्य ४२ 
यदि तोंद (पेट ) या तोंदी के निचले भाग में कोई अन्य निशान हो तो 
कन्यालग्न के तीसरे ट्रेप्क।णा में उस प्राणी का जन्म बताना चाहिये ।। ४२॥ 
नाभो करो वा यदि लोमयुक़् चुद्रस्वरूपं मृदुतासमेतम्‌ । 
आये टकाऐ खल तो लिकस्य विद्या दिदीशो मनुजस्य जन्म ॥ 
यदि तोंदी या कमर में लोगयुक्, कोमल, छोटासा निशान हो तो 
तुलालग्न के पहले द्रेष्काण में उसका जन्म जानना चाहिये ॥ ४३ ॥, 
प्रागङक्त्रिह यदि वामगं चेद्धिभाति शुद्धं खलु नाभिनिम्ने । 
यग्मे हृकाण साते तालिकस्य बधां वदंजन्म जनस्य तस्य ४ ४ 
यदि पूर्वोक्न निशान वामभाग में नाभि के निचले भाग में हो तो तुला 
लग्न के दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बतांना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
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आलोच्यते चेदुदरस्य प्रान्ते चिह्ृंसनीलं बहुलोमशं वा । 
वह्या हकाणे साते तोलिकस्य जनिं वदेत्तस्य जनस्य सरिः४५ 


यदि उदर के प्रान्तभाग में काला या घने लोमोवाला निशान हो तो 
तुला लग्नगत तीसरे द्रेष्चाण में उप्रका जन्म बताना ॥ ४५ ॥। 


श्रोणीप्रदेशस्य तु वामभागे विभाति चिह्न विशदस्वरूपम्‌ । 

आदय त्काण खल वाश्रकस्य [वद्याजारन व पुरुषस्य तस्य ४ ६ 
यदि कमर के वामभाग में निशान हो तो दृश्चिक लग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म जानना ॥ ४६ ॥ 

कटिप्रदेशस्य च दक्षभागे कलायसाम्यं खल भाति चिह्नम्‌। 

युज्म हकाए सात इ्ाश्चकस्य ब्रयाजान व मचजस्य तरय ४७ 
यदि कमर के दाहिने भाग में मटरसमान निशान हो तो हृश्चिकलग्न के 

दूसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना ॥ ४७ ॥ 

अपाननिम्ने यादे भाति चिह्न हरेणुरूप विमलस्वरूपम्‌ । 

वहो दृकाएं सति वृश्चिकस्य वदेद्‌ बुधेशो जननं जनस्य ४८ 
यदि गुदा के निचले देश में मटरसमान निशान हो तो हृश्चिकलग्न के 

तीसरे द्रेष्काण में उसका जन्म बताना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

वामोरुसंस्थं विशदस्वरूपं विभाति चिह्नं जलबुद्बुदाभम्‌ | 

आये हकाणे खलु चापकस्य जनिं वदेद्वुद्धिवरो जनस्य ४६ 
यदि बाइ ऊरु में जलवुल्ले के समान निशान हो तो धनलग्न के पहले 

द्रेष्काण में उसका जन्म बताना ॥ ४६ ॥ 

दक्षोरुसंस्थ विमलस्तरूपं प्रागक्कचिह्व नियत विभाति । 

युग्म टकाण ।ह पनुधरस्स श्रू याजनव मनजस्य तस्य ॥५०॥ 
यदि द।हिनी ऊरु में पूर्वोक्क निशान हो तो धन लग्न के दूसरे द्रेष्काण 

में उसका जन्म कहना चाहिय्रे ॥ ५० ॥ 

ञरुद्वयस्याप च तथ्वमाग [चहू यदाना [वशद भात । 

वह्लो टकाणे खल कार्मकस्य सम॒द्भव वे कथयेजनस्य ॥ ५१ ॥ 
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यदि दोनों ऊरुओं के ऊपरले भाग में निशान हो तो धनलग्न के तीसरे 
द्रेष्काण में उसका जन्म कहना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
उचस्थल चतसल दच्तजानारनच्रतारामममव भात । 
आद्य हकाए सात नक्रकस्य वद्याज्जनव मनजस्य तस्य ५.२ 
यदि दाहिने घुटनू के ऊररले भाग में, उँचाई रद्दित, तारा के समान 
निशान हो तो मकरलग्न के पर्ले ट्रेष्क या में उसका जन्प्र जानना चाहिये ५२ 
ऊष्वस्थल चत्खल वामजानांः प्राग क्वा चह विशद पविभात । 
युग्मं काण मकरस्य पत्ता ब्रयाजान बाद्धभतामधांशः ५ ३॥ 
यदि वाय घुटनू के ऊपरले भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो मकर लग्न के 
दूसरे द्रेष्काण में उस पुरुष का जन्भ बताना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
अर्छावतर्चत्खल नम्नदश प्रागक्वाचह्ृ याद भात शद्धस्‌ । 
वल्लादकाण्‌ सात नक़्रकस्यांवद्याद बधेशा जनन जनस्य ५४॥ 
यदि जानुओं के निचले भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो मकर के तीसरे 
द्रष्काण म उसका जन्म वुप्रेशा को जानना चाहिये | ५४ !! 
उन्नप्रदेशे खलु दचजङ्घा दीर्घ त्वनचं भजते हि भङ्गम्‌ । 
आदय हृकाण सात कृम्भकस्य पवज्ञां वदद परुषस्य जन्म ५५ 
यदि दाहिनी जाँत्र के ऊपरले भाग में तरङ्गाकार निशान हो तो कुम्भ 
लग्नगत पहले द्रेष्काण में उसका जन्म बताना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
वामा सुजङ्घा खलु चोध्वभागे प्रागुक्काचेद्द लभते यदानीम्‌। 
युग्मे काणे घरलग्नकस्य विद्याज्जानि वे मनुजस्य तस्य ५६ 
यदि बाई जङ्घा के ऊपर के भाग में पूर्वोक्त निशान हो तो कुम्भलग्न के 
दूसरे द्रेष्काण में जन्म जानना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
जङ्घाद्रयस्योपारेग विभाति चिङ्ल यदानीं बदरप्रमाणस्‌ । 
वही हक्राणे सति कुम्भकस्य त्रया ज्जनुरवै खलु मानुषस्य ५७ 
यदि दोनों जङ्घां के उपरी माग में वेर के समान निशान हो तो 
कुम्भ लग्न के तीसरे द्रेष्काण में जन्म कहना ॥ ५७ ॥ 
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अनुन्नतं चेद्यदि मांसलग्नं चोद्गाति चिह्नं खलु वामपादे । 
आद्ये हकाणे साति मीनकस्य वदेत्सुधीरो जनन जनस्य ५८ 
यदि उँचाई रहित मांस में लगा हुआ निशान वामपाद के ऊपरले भाग 
में हो तो मीनलग्न के पहले द्रेष्छाण में जन्म कहना चाहिये ॥ ५८॥ 
ऊध्वस्थले चेद्यदि दक्षपादे प्रागुक्वचिह्व विशदं विभाति | 
युग्मे टकाणे प्रथुलोम कस्य जनि विपश्चित्मवदेज्जनस्य ५६ 
यदि दाहिने पाद के ऊपरी भाग में पूर्वाक्क निशान स्पष्ट हो तो मीन 
लग्न के दूसरे द्रेष्काण में जन्य बताना ॥ ४६ ॥ 
अधःस्थलस्थं पदयोयदानीं संप्रेच्यते चोद्धिशद्‌ च चिहूम । 
वही हाणे कपलग्नकस्य ब्रूयाज्जनुबुंद्धिवरो जनस्य ॥६०॥ 
यदि दोनों पेरॉ के निचले भाग में साफ़ सुथरा निशान हो तो मीनलग्न 
के तीसरे द्रेष्काण में जन्म कहना चाहिये ॥ ६० ॥ 
भाले मुखे वा यादे लच्म मेषं इषं च कणठे मिथुन च बाह्वोः । 
करके च चित्ते जठरे च सिंह कट्यां च कन्या कथयन्ति धीराः ६ १॥ 
यदि ललाट या मुख में केसा ही निशान हो तो मेप, कणठ में हो तो 
एप, भुनाओं में हो तो मिथुन, हृदय में हो तो कक, पेट में हो तो सिंह, 
ओर यदि कमर में हो तो कन्या जन्मलग्न कहना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
नाभेरधःस्थ प्रवदेत्तुलाख्य गुह्यप्रदेशे खलु त्रूश्चिका ख्यम्‌ । 
ऊरुस्थलस्थं धंनुरेव विद्याज्जानुस्थित वे मकरं बुधेशः॥३२॥ 
यदि नामि के निचते भाग में निशान हो तो जन्मलग्न तुला कहना 
चाहिये | यदि गुद्यमदेश में निशान हो तो हृश्चिक, ऊरुओं में हो तो 
धनलग्न, छुटनुओं में हो तो मकरलग्न जानना चाहिये ॥ ६२॥ | 
जद्वास्थिते वे कथयान्ति कुम्भ पादस्थितं चेत्खलु मीनमा हुः। 
स्थूलां सुरी ति हृदये निधाय व्याख्यायि लग्न जनुषोजनानाम्‌॥ 


सक NY खोेही 


यदि निशान नाँमों में हो तो कुम्भ को जन्मलग्न कहा है | यदि पाद- 
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तलों में चिह हो तो आचार्यों ने मीन को जन्मलग्न वतलाया है । इस भाँति 
स्थूलरीति को हृदमंगम कर मनुष्यों का जन्मलग्न कहा गया है ॥ ६३ ॥ 


भालस्थमेपादिस्तरूपज्ञान 





चिह्नं यदानीं विशदाङ्क॒शा भंूळु पोक्त पुराए: खलु मेषकस्य । 
[श] वेदा ङ्कसाम्यं वृषभस्य चिह्वं गायन्ति विप्रा वरबृद्धिमन्तः ६४ 


अङ्कुश के समान निशान को पेप लग्न का चिद्व कदा हे । हपलग्न का 
चिह चार अङ्क के समान ह ॥ ६४ ॥ 
[a 


| कोणेन युक्के सरलं !डिरेखं युग्मस्य चिह्न कतिभिः प्रयक्षय | 
इ ककटस्य ६५॥ 





चिह है ।। ६४ ॥ 
ऋमातृकायूक्पदं यदानीं विद्योतते चेत्खलु वृत्तकायम्‌। 
सिंहस्य चिह्न विशदीकृत वे साऽ्वत्मरेवेंदविदां वरिष्ठ : ६६ 
यंदि ऋकार की मात्रा से जुड़े हुए पेरॉंव।ला ट्रत्ताकार निशान हो तो 
उसे सिंह का चिह्न जानना ॥ ६६ ॥ 
यन्पीस्तरूपं सरलं विशुद्ध प्रोक्क हि चिह्नं खलु बालिकायाः । 
नीचप्रदेशे कुटिले करेखं विज्येन युक़्ं धनुपा यदोध्ये ॥ ६७ ॥ 
सीधा बस|फ़ यन्पी[ के समान कन्या का चिद्न है। जिसके निचले देश 
में टेडी एक रेखा रो व उपरले भाग में रीदारहिन धन्वाकार निशान हो- 
वदन्ति चिह्वखल तोलिकस्यळिओे यमस्वरूप दर णिकस्याछ] के य म्‌ 
खजरशाखासममवरूप चापस्य चह भाणत प्रवाण: ६८ 
] उसे तला काड चिद्र कहते हैं | यम के रूपवाला ट्रश्चिक 


१ ऊभ्वभागे त्रिगुणेन धनुपा समतम्‌ । 
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का निशान ह जानना चाहिये | जिसका रूप खज! की शाखा समान ही हो 
तो उसे ४४ धनशग्न का चिह्न कहा है ॥ ६७-६८ ॥ 


धिनीपीस्वरूपं कवयो वदन्ति नक्रस्यं चिहू गदित सधीभिः । 
पक देरेखखलकम्भकस्य झि शिक्कपट त्रिश साम्यपृथलो मंकस्य। 
वीपी समान मकर का चिह्न कहा है । हि टेढी दो रेखाओंवाला 


कुस्भ का चिद्द कहा है | छि छत्तीस अङ्ग सम रूपताला निशान मीन 
लग्न का कहा जाता हें ॥ ६६ ॥। 


3 ("९ 


एतानि चिह्नानि मयोदितानि मेषादिकानां खिलराशिकानाम्‌ 
विज्ञाय चेत्थं सुधिया विचार्य शुभाशुभ वे मनुजस्य नूनस्‌ ७०॥ 


मेप आदि समस्त राशियों के ये चिह मेंने कहे हैं इस भाँति उन सों को 
जानकर मानवगणों का शुभाशुभ पणिडतों को विचारना चाहिये ॥७०॥४ 














भाल में मेषादितासज्ञान 
भालोचदेशं वसतीह कको मभ्यस्थले वे इृषभो विभाति। 
दक्षभ्रंकुर्त्या ्रमतीह सिंहो वामभ्रकव्या खलु कृम्भकोऽपि ७१॥ 
ललाट के उपरले भाग में कक व भाल के मध्य में वृष, दाहिनी भौंद 
पर सिंह ओर बाइ भाँह पर कुम्भ हे ॥ ७१ ॥ 
दच्षाम्ब कोध्ने धनुख भाति दक्षश्रुतो रथ घटकों विभाति । 
वामश्रुतोध्वे मिथुनं च मेषो नासोचदेशे खलु इश्चिकोपि ७२॥ 
दाहिने नेत्र के ऊपरीभाग में धन हे । दाहिने कान के ऊध्वभाग में 


तुला हे । वारये कान के ऊपरले भाग में मिथुन और मेष हे। ओर 
नासिका के ऊध्वदेश में वृश्चिक हे ॥ ७२॥ † 


> *५ oo >>> 





१ मकरस्य २ मीनस्य 3 कथितानि ४ ललाटोध्वंदेशे ५ दच्तिणभ्रकुटो 
८ दक्तिणनेज्रोभ्य । 
% यह सभी वातं पाठकों कां भ्यान में रखने से उनके फलाफल कहने में 
सरलता होगी । --संपांदक 
+ शारीर में राशियों की पहिचान तथा उनके स्थान कैसी बारीकी से कहे 
गये हैं ।--संपादक 
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दक्ष तु गणड वसताह बाला वामे च गण्डे खल मनकाऽप । 
नक्रास्थता वा।चबका ध्व दे श वासी है शेया3खलराशकानाब॥ 
दाहिने गाल पर कन्था, वायं गाल पर सीन, डोडी के ऊपरले भाग में 
मकर हे । यह समस्त राशियों का वास जानना चाहिये ७३ (देखो चित्र नं ० १ ) 
व्यादिग्रहाँ का स्वरूपत्ञान 

रत्तस्वरूप खलु बन्दुमध्य ७ मातण्डाचह मनयो वदान्त । 
७ गदितं सु धीमि:७४ 

| हे । निर्मल धन्वाकार 





3 इ ॥ ७४ ॥ 
शीपेत्रिशाखं क्षितिजस्य चिह्नं ७७ ठत्यानरूपं कवय;कवन्ति। 
` घनाङ्कयुक्क £2 खलु वृत्तमध्यं मस्तद्धिशाखं भणितं बधस्प७५ 


तश में तीन शाखाओंवाला ठकार के अनुरूप मङ्गल का चिहछि 
हे ! धनाइयुक्त, बीच में गोल तथा मस्तक में दो शाखाओंवाला बुध का 
चिह्र होता है ॥ ७४ ॥ प्र 
रखावा भमन्नावशदस्वरूप यु 7 ता इसा स्या 5 [चषणस्याचह्नम । 
धनाङ्कयुक्क यादं नौचदेश सुदत्तकाय खल € भार्गवस्य ७६ 
रखा से कटा हुआ साफ़ दो अंक क रूपत्राला निशान बृहस्पति का चिद्द 
कहा जाता है | यदि निचले भाग में धनाइयुक्र, गोलाकार हि 
निशान हो तो उसे शुक्र का चिह्न कहते हैं ॥ ७६ ॥ 
छ इकारसाम्य विशदस्वरूपं चिह्न सतो क्वं रविजस्य ननम्‌। 


[वजश्ञाय रूप [नाखलग्रहाणा सस्थापय& वदन बृधशः॥७७॥ 
विशुद्ध इंकार के आकारवाला शनश्वर का चिद्व] है। इस भाँति 
सपस्त ग्री का रूप हृदर भम कर लेना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
ललाट में सूयादिवा सज्ञान 
भाले विशाले वमतीह भामा दचक्षाम्बके वे दिनंपो विभाति । 
वामे सनत्रे क्षणदाधिपेशः श्रात्र च दक्षे मग्राजवन्द्यः ७5॥ 


सक मयोक्कमिति वा पाठः २ दुच्तिणनश्रे ३ सूय: ४ चन्द्रः ५ बृहस्पतिः ॥ 


















मथसखणड १३७ 


विशाल भाल में मङ्गल, दाहिने लोचन में सूय, बाय नेत्र में चन्द्रमा और 
दाहिने कान में छुदृस्पति रहते इं ॥ ७८ ॥ 
वाल चे केण रावज वदान्त नासारथतव कथयांन्त काव्यम्‌ । 


SOON द 


चन्%त्मज वृदाबंदा म॒जात्ज वा सा ह जशेयाश खलख च रा णा स्‌ ॥ 

बाये कान में शनेश्चर, नाक में शुक्र ओर मुखकमल में बुध हैं । इस 

भाँति समस्त ग्रहों का वास जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ (देखो चित्र नं ०२ ) 
भालस्थरेखाज्ञान | 


भाले विशाले खल सप्त सन्ति रेखा विशद्धा मानिभिः प्रदिष्टाः । 
तासां स्वरूपं हृदये निधाय ब्रय।त्फलादेशमि हेव धीमान्‌ ८०॥ 


~ ४9० ई ०७ 


विशाल भाल में मुनियों ने सात रेखाये कही हॅ । उनके स्वरूप को 
भली भाँति अध्ययन कर फलादेश कहना चाहिये ॥ ८० ॥ # 


केशस्य निल्भे रविजस्य रखा क्षेया ततो वे धिषणस्य धेया । 


NEN 


तङ्गाचभाग खल मासकस्य तान्नम्नताथा दवसा चपस्य ८ ९॥ 
बालों के निचले भाग में शनेश्वर की रेखा जानना चाहिये। उसके 
बाद बृहस्पति की रेखा, उसके नीचे मङ्गल की और फिर सूय का रेखा 
जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
ततो ह्यथःस्थां किल भार्गवीयां तन्नीचदेशे विवदेद्‌ बुधस्य । 
तन्निम्नदेशे क्षणदाधिपस्य रेखां वदेयः खल पणिडतेन्द्राः ८२॥ 
सूर्य की रेखा के नीचे शुक्र की रेखा, उसके अधःस्थल में बुध की रेखा 
आर उसके नीचे चन्द्रमा की रेखा ह ॥ ८२ ॥ (देखो चित्र नं? ३ ) 
सच्म विचारे [दनपस्य रखा दच च नत्र शाशनश्च वाम । 
श्रमव्यदश खल भागरस्य प्रयातसधारावधजस्य वक्त ॥=३॥ 
सूचम विचार करने पर द।हिने नेत्र के ऊपरी भाग में सूय की रेखा, बायें 
नेत्र के ऊध्वस्थल में चन्द्रमा की रेखा, भोंहों के बीच के भाग में शुक्र की 
रेखा और वदन में या नासिका के अग्रभाग में बुध की रेखा कहना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ ( देखो चित्र न° ४ ) 
% देखिये शरीर में केसे गूढ़ गया ज्योतिष का समावेश दवै ।--सं० 


tS सामुद्रकशाख्र 


यस्यास्ति भाले धिषणस्य रेखा संभुग्नमध्या विशदा विभाति। 
ज्ञानी धनी स्यान्मनुजस्तदानीं सद्रत्तशाली सरल स्वभावः८४॥ 
जिसके भाल में बृहस्पति की रेखा बीच में टेडी तथा स्पष्ट हो वह ज्ञानी, 
घनी, महायशस्वी तथा सीधे स्त्र माववाला होता है ।।८४॥ (देखो चित्र नं० ५) 
त्तेन युक्का सुरराजमन्त्रिरेखा विशुद्धा कुटिला विभाति । 
वित्तस्य नाशं लभते मनुष्यो भ्रान्तो भवातों भयतामुपेति ५॥ 
बृहस्पति की रेखा इत्ताकार निशानयुक्क, टेडी तथा साफ़ हो तो वह 
श्रान्तचित्त तथा सांसारिक दुःखों से पीड़ित भययुक्क होता हे ॥ ८५॥ 
( देखो चित्र नं ६) 
मन्दस्य रेखा काटिला विभाति भोमस्य रेखा धनुषाकृतिश्चेत। 
दुष्टामवस्थामवलम्ब्य जन्तुजायाविहीनो जडतामुपोति॥=६॥ 
शनेश्चर की रेखा ठेही हो और मङ्गल की रेखा घन्वाकार हो तो बह 
बुरी दशा का अवलम्बन करता, जायारहित तथा मूर्ख होता है ॥ ८६॥ 
( देखो चित्र नं ७ ) 
भाले विशाले सरला हि तिखो रेखा विशुद्धा नितरा विभान्ति। 
सोभाग्यशाली सरलस्वभावो नीतो रतः स्यात्सकलाप्रेयश्च ॥ 
प्रञ्जनाशून्यवपुविलासी प्रशंसनीयो महतामुपासी । 
सतां चरित्रेण युतो मनस्वी सुती सुविद्यः सुखतामुपैति ५५ ॥ 
जिसके भाल में लम्बी तीन रेखायं चमकदार हों तो वढ सीधे स्वभाववाला, 
सत्रका प्यारा, नीति में परायण; और सौ भाग्यशाली होता है । साथ ही प्रतारणा 
रहित, विलासी, प्रशंसनीय, महात्माओ का उपासक, सच्चरित्र, मनमौजी, 
पुत्रवान्‌, विद्यावान्‌ और सुखसमूह पाता हैं। ८७। ८८॥ (देखो चित्र नं० ८) # 
मध्ये विभिन्ना यादि मन्दरेखा स्वल्पस्वरूपा सूरपूजितस्य । 
भिन्ना यदानीमवनीसृतस्य सूरयाब्जयोश्चेत्खलु स्वस्परूपा ८६ 
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# यह हमारा भी अनुभव हे ।--संपादक 
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साऽय नरः स्याद्‌ बहुकायकारा समानता मानसशाक्कवारा । 


साभाऱ्यहानाहयदाकदापावन्तान्वता वे चपलस्वभावः॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा बीच में छिन्नभिन्न हो | बृहस्पति की रेखा छोटी 

सी हो । मङ्गल की रेखा भिन्न हो । सूर्य तथा चन्द्रमा की रेखा छोटी २ 

हों तो वह बहुत से कार्यों का करनेवाला, सम्माननीय, मानसगुणशाली, 

जघकब सौ माग्पहीन, चपलस्वभाववाला और चिन्तायुक्क रहता है।८8।६०॥ 

( देखो चित्र नं & ) 

मन्दाररेखा सरलस्वरूपा तन्मध्यगा चेत्कटिला गुरोश्च । 


साभाग्यशाला मनजस्तदाना माना महाजाधनतामपात 8१ 
यदि शनैश्चर व मङ्गल की रेखा सीधी हों और उन दोनों के बीच में गई 
छुर बृहस्पति की रेखा टेढी हो तो बह सोमाग्यशाली, मानी, महाबली ओर 
धनसमृह को पाता हे ॥ 8१ ॥ ( देखो चित्र नं० १० ) 
सोरी सुरेखा विशदा विभाति सर्पानुरूपा सुरवन्दितस्य । 
सोय नरः स्याद्यत्रसायशाली वित्ताभिलाषी जनवञ्चकश्च॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा साफ़ सीधी हो और बृहस्पति की रेखा सपोकार 
हो तो बह रोजगारी, धनाभिलापी तथा जनवञ्चक होता हे ॥ 8२॥ 
( देखो चित्र नं० ११) 
[न्तीह भाले मनजस्य यस्य छिन्ना विभिन्ना बहुशो हि रखाः। 


AN कि 


पीडाकराघातमपात देह दाभाग्यशाला दायतावहानः ५ ३ ॥ 
जिसके भाल में बहुत सी रेखायें छिन्नभिन्न हों वह दोभाग्यशाली, नारी- 
विहीन होता तथा देह में कछका रक आघात पाता हे ९ ३॥ ( देखो चित्रनं० १२) 
नीचोध्वेभिन्ना इजिना हि सोरी द्विच्छिन्नकरठा घिषणा- 
धिपा स्यात्‌ । कोजी करेगा यदि भाति भाले प्राप्त्वा त्वनिष्ट 
धननाशमोति ॥ ६४ ॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग में भग्न हो । बृहस्पति 
की रेखा टेडी तथा तीन खण्डवाली हो, और मङ्गल की रेखा छोटी हो तो 
उसका अनिष्ट तथा धनक्तय होता हे ॥ &४ ॥ ( देखो चिञ नं १३ ) 
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द्वाच्छन्नममध्या सरलाकंसना मध्य [वाभन्ना गरुमासयाश्त्र | 
सम्पत्तिनाश लभते मनुव्यस्तथाधिकारीक्रतवस्तहानिम्‌ ६५॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा सीधी हो रौर वीन में छोटी छोटी दो रेखां 
से कटी हो | साथ ही वृहस्पति और मङ्गल की रेखाएँ मध्यभाग सें भग्न 
हों तो उस पुरुष की सम्पत्ति नाश होती तथा अधिकृत वस्तु की हानि 
होती है ॥ ९५ ॥ ( देखो चित्र न॑ १४) 
मन्दस्य रखा धनुषाकृतिश्‍वेद्रीरवाणवन्यस्य तथा विभाति। 
भोमी गभीरा विनता यदानीं दोजन्ययुक्की मनुजोऽधमःस्यात्‌॥ 
यदि शनैश्चर व वृहस्पति की रेखाएँ धन्वा हार हों ओर मङ्गल की रेखा 
गहरी तथा लचीसी हो तो वह अधम और दुजेनतायुक्क होता है ॥ ६६ ॥ 
( देखो चित्र नं १५) 
रेखा गभीरा विशदा हि सोरी बिभाति वक्रा बृहतां पतेश्च । 
दुछामवस्थासवलम्ब्य जन्तुजायाभिभतो मयतामपैति ॥६७॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा लम्त्री-गहरी हो और बृहस्पति की रेखा वक्रा 
कार हो तो वह दुष्ट अवस्था कां अवलम्बन कर निज नारी से अनादृत हो 
भय पाता है ॥ ३७ ॥ ( देखो चित्र नं० १६ ) 
भाले विशाले मनुजस्य यस्य मध्ये विभग्ना यादि भातिमान्दी। | 
नी चोध्वभग्ना इजिना गुरोशव सा र्प्या सुभग्नाकुटिला हिकोजी _ 
सोयं मनुष्यो नरघातकारी वेश्याविहारी वनितापहारी। | 
दुरोदराक्रान्तमना मनस्वी प्राप्नोति मृत्य स्वयमेव रीत्या ६६॥ | 
जिसके भाल में शनेश्चर की रेखा बीच में कटी हो; निचले तथा उपरी _ 
भाग में बृहस्पति की रेखा भग्न ओर टेडी हो ओर मङ्गल की रेखा सपं आकार | 
भरन हो तो वह नरहत्याकारी, वेश्याविह।री, वनितापहारी, जुआड़ी, मन- | 
मौनी होता और डर स आप ही मोत पाता हैं ६८।६ ६ ॥ (देखो चित्र नं १७) _ 
यस्यास्ति भाले विशदा गमीरा रेखा यदेका धनुषाकृतिश्वेत्‌ १ ३ 
सोयं जघन्यो मनुजो जनानां नी चस्वभावों अ्मते5प्यजसम्‌ ॥ 
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जिसके भाल में उज्ज्वल, गहरी एक ही रेखा धन्वाकार हो तो वह 
सजुष्यों में अथम तथा नीच स्वभाववाला होता तथा हमेशा ही घूमता फिरता 
है ॥ १०० ॥ ( देखो चित्र नं १८) ` 
समभ्यभग्ना रविजस्य रेखा वामात्रिशाखा घिषणस्य भाति । 
सोयं मनुष्यञ्चपलस्दभावश्चञ्चत्मभावोऽनृतभावमोति ॥ १ ॥ 
शनेश्चर की रेखा बीच में भग्न हो, और वृहस्पति की रेखा वामभाग 
में तीन शाखाश्रोंवाली हो तो वह चपल स्त्रभाववाला, प्रदीप्त प्रभाववाला, 
तथा झूठा होता हें ॥ १ ॥ ( देखो चित्र नं० १६ ) 
रेखाश्‍चतसो यादि भान्ति भाले संमध्यमग्ना प्रथमा चतुर्थी । 
सोऽयं नरः स्यात्सरलस्वभावः सतां चरित्रेण युती मनीषी॥२॥ 
यदि भाल में चार रेखाएँ हों और उनमें से पहली व चौथी बीच में 
कटी हो तो वह सीधे स्वभाववाला, बुद्धिमान्‌, तथा सज्जनों के चरित्र युक्च 
रहता है ॥ २॥ ( देखो चित्र नं) २० ) : 
सपाननाभा यादे भाति मान्दी कुजेज्ययोश्रेत्कृटिला विभाति। 
उच्चस्थलाद्वै पतितो मनुष्यो देहाभिघातं लभते नितान्तस्‌॥३॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा सर्पफंगाकार हो और मङ्गल व बृहस्पति की 
रेखा टेढी-सी हो तो वह ऊँचे स्थान से गिर देइ में चोट खाता है ॥ ३॥ 
( देखो चित्र नं २१ ) 
मान्दी विभुग्ना यदि मध्यभरना नीचे विभग्नाधिषणस्यचारपा 
भिन्ना यदो ध्वें सरला हि भोमी संमध्यभरना कुटिला रवेश्च॥ ४॥ 
देत्यांचितास्पा क्षणदांधिपस्य द्वाभ्यां विभिन्ना यदि भाति भाले 
सोभाग्यहीनो हि यदा कदापि पुनदरिद्री पुनरेव भोगी ॥ ५॥ 
शनेश्च( की रेखा टेढी तथा बीच में भग्न हो, वृहस्पति की रेखा निचले 
भाग में भग्न और छोटी-सी हो, मङ्गल की रेखा ऊपरी भाग में भिन्न और 
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१ शुक्रस्य २ चन्द्रस्य ॥ 
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ओर चन्द्र की रेखा दो रेखाओं से कटी हई हो तो वह कमी सोभाग्यहीन 
कभी दरिद्री ओर कभी भोगी होता है ॥ ४। ५ ॥ (देखो चित्र नं० २२ ) 


अधन्डुसाम्याः खल कशानन्नं चटस्वरूपा याद सप्त सान्त | 
भाल [वशाल गुरुभामयारच साप्यद्रखंवशद वभातः॥ ६॥ 
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भाल में बाला के नीचे अधचन्द्राकार छोटी-छोटी-सी सात रेखायं हों 
आर बृहस्पति तथा मङ्गल की रेखायें विशद एवं सर्पाकार हों ॥ ६ ॥ 
सोऽय नरो मजति वारिवाहे कीलालगर्ते पतितोऽथवा स्यात्‌ । 
श्रान्तो भयातों मयतासमेतश्चिन्तान्वितो वै चपलस्वभावः ७॥ 
तो वह जल में इत्रता, अथवा पानी के कण्ड में गिरता तथा श्रान्त 
दुःखात, भयसमृह एबं चिन्ता और चपलस्वभाववाला होता हे ॥ ७॥ 
( देखो चित्र नं २३ ) 
सन्दाररखा याद मध्यभग्ना तदन्तरं चाडनतागराश्च | 
गोभाग्यशाली मनजस्तदानी व्यत्पन्नबद्धियनतामपेति॥=८॥ 
शनेश्चर एवं मङ्गल की रेखायें बीच में भग्न हों और दोनों के बीच में 
बृहस्पति की रेखा लची हुई हो तो बह सौभाग्यशाली, व्युत्पन्नबुद्धि तथा 
धनशाली होता है ॥ = ॥ ( देखो चित्र नं २४ ) 
लग्ने मिथश्चेद्यादि मध्यभग्ने मन्देज्यरेखे कटिले विभातः। 
पाशेन मृत्यु लभते मनुष्यो हत्याप्रकाणडैः सहितो नराणाम्‌&॥ 
शनेश्चर एवं बृहस्पति की रेखायें परस्पर सटी हुई, बीच में भग्न एवं 
टेढ़ी हों तो बह हत्यारा फाँसी की सज़ा द्वारा मौत पाता है ॥ & ॥ 
देखो चित्र नं २५) 
मान्दा गाभारा वनता [वभात स्वल्पस्वरूपा सरपाजतस्थ । 
भामा विभरना जटलन यक्का हत्याकरा व परुषः कठोर:॥ १ ०॥ 
शनेश्चर की रेखा गहरी और भुकी-सी हो, ब्रहस्पति की रेखा छोटी 
सी हो और मङ्गल की रेखा टेढ़ी हो तथा उस पर मसा हो तो बह वज्र 
हृदय एवं हत्यार! होता हैं ॥ १० ॥ ( देखो चित्र नं २६) 
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१ अ्रधेचन्द्रसमानाकाराः: २ सर्पाकारे ॥ 
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सोरी सरेखा सरला विभाति सरेन्द्रवन्द्यस्य च नीचभग्ना । 
र्वल्पस्वृख्पा धरण[सतस्यसाभाग्यशाला घन ता सम तः।। १ १॥। 
शनेश्चर की रेखा सीधी-सी हो, बृहस्पति की रेखा निचले भाग में 
टेडी गर मङ्गल की रेखा छोटी-सी हो तो वह धनवान्‌ और भाग्य- 
शाली होता हे ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं २७ ) 
सर्पाननाभा याद भाति भाले भूमध्यदेशे सरला विभान्ति । 
सोऽयं मनुष्यो बहुभाषणाब्यो वामाप्रसक़ो बलतासमेतः।। १ २॥ 
यदि भाल में सर्पाकार १कही रेखा हो और भोंहो के वांच में बहुतसी 
सीधी रेखायें हों तो वह बड़ा वक्का, रमणियों में रत तथा बलशाली होता 
है॥ १२ ॥ ( देखो चित्र नं० २८ ) 
भाले विशाले मनुजस्य रेखाश्छिन्ना विभिन्ना बहुशो विभान्ति। 
सोऽयं महेच्छो बहुकायकारी सामान्यमात्रोऽखिलमानवानाम्‌ 
जिसके भाल में बहुत-सी रेखायं छिन्न भिन्न सी हों वह महरवाकांकी 
एबं अनेक प्रकार के कार्यं करनेत्राला होता है और सभी मनुष्यों में 
सामान्यमात्र होता है ॥ १३ ॥ ( देखो चित्र नं० २६ ) 
नीचोष्वेभग्ने कृजमन्दरेखे दक्षे वामे भजगानने स्तः। 
तदन्तरं चत्पावणाञ्दनाव्य पाशन मत्या गत मत चनस्‌ १ ४॥ 
मङ्गल आर शनेश्‍चर को रखाएं निचले तथा ऊपरी भाग में सपॉनन की 
नाइ हों अर उन दोनों के मध्य में वञ्राकार निशान हो तो निश्चयकर 
फाँसी से मृत्यु पाता है ॥ १४ ॥ ( देखो चित्र नं: ३० ) 
सोरी सरेखा विनता यदानीं भरनस्थरूपा धिषणस्य भाति । 
सप्ध्य मरना घरशासतस्य दांघा ग माग काटला रवेश्च ॥ १५॥ 
महाथनाव्य! सगजा मनि साभाग्यशाला सुखदा जन [नास्‌। 
दाता दयालुदांयेतानुरक्को धन्यो धरायां धरया समेतः ॥ १६॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा लम्बी तथा लचीसी हो, बृहस्पति की टेढ़ी हो, 
मङ्गल की बीच में भग्न हो और सयं की दीर्घाकार व गहरी तथा टेढ़ी 
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सी हो तो वह महाधनी, बुद्धिमान्‌, सौमाग्यशाली, जनसुखदायक, दाता, 
दयालु, दयिता में अनुरक्न तथा धरासमेत धरामएडल में प्रशंसनीय होता 
है ॥ १५ | १६ ॥ ( देखो चित्र नं ३१) 
मन्देज्यरेखे यदि मध्यभग्ने कोजी सुरेखा सरला बिभाति | 
स्वट्पस्वरूपा दिनपस्य भाति वांमे विभरना किल भार्गवीया ॥ 
व्युत्प्नवुद्धिमनुजो. हि शास्री सोभाग्ययुक्को धनतासमेतः ! 
प्रवद्चनाशून्यवपुर्विलासी सदत्तशाली चतुरोतिकोपी ॥१८॥ 
यदि शनेश्वर ब बृहस्पति की रेखाएँ वीच में भग्न हों, मङ्गल की दीपो- 
कार सीधी हो; सूर्य की छोटीसी, शुक्र की बायें तरफ़ टेढीसी हो दो वह 
प्राणी शास्त्री, व्युत्पन्नबुद्धि, सोभाग्यवान्‌ , धनी, छलरहित, अच्छे च रित्रों- 
वाला, चतुर तथा महाक्रोधी होता है |! १७।१८ ॥ (देखो चित्र नं० ३२) 
स्वल्पा विभुग्ना रविजस्य रेखा सपाननाब्या धिषणस्य भर्ना । 
शाखासमेता विनता हि भोमी मूढो मनुष्यो नरघातकारी १६॥ 
यदि शनंश्चर की रेखा छोटी, टेढी) बृहस्पति की बीच में भग्न तथा 
सर्पानन युक्र, और मङ्गल की शाखायुक्क लचीसी हो तो वह महामखे, 


नरहत्यारा होता हे ॥| १६ ॥ ( देखो चित्र नं ३३ ) 
मान्दी गभीरा विनता विभाति स्वल्पस्वरूपा सरपृजितस्य । 
पृथ्वातनजस्य तनस्वरूपा दाधा छा भन्ना दम एुनंता चत्‌ ६ ० | 
साय जनः स्याकलहानरक्का महाप्रकापा मदनातरात्मा । 
बङ्गप्रहारंण हतस्समाक शब्नंप्रहाररुत खाण्डतश्च ॥ २१ ॥ 
यदि शनेश्‍चर की रेखा गहरी, लवीसी हो, बृहस्पति की छोटीसी, 
मङ्गल की गहरी, पतली हो; सयं की रुकी, गहरी, दो रेखाओं से कटी 
हो तो वह कल्लह प्रिय, क्रोधी, कामी, तथा समर में तलवार अथवा शस्त्रो 
के प्रहारों से मृत्यु पाता हे ॥| २०।२१ ॥ ( देखो चित्र नं० ३४ ) 
मान्दी विभग्ना यदि नीच भग्ना बृहस्पतश्चेद्विनता विभाति | 
भोमी सदी धा गजिना यदानीं सम ध्यभग्ना कु टेला रवश्च२२॥ 
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सोऽयं नरः स्यात्कलहानुरक्ती रूक्षस्वभावः शठतासमेतः । 
उपद्ववाकान्तमना मनस्वी मन्दो मलाब्यो जनवञ्चकश्च २३॥ 
रनेश्चर की रेखा टेढ़ी, निचले भाग में भग्न हो, बृहस्पति की लची-सी 
हो, मङ्गल की दौर्धाकार टेडी हो, सूर्य की बीच में भिन्न वक्राकार हो तो वह 
लही, कठोर स्वभांववाला, शठ, उपद्रवी, मनमौजः, मूख, मेला एवं छल ने- 
वाला होता है ॥ २२ । २३ ॥ ( देखो चित्र नं० ३५) 
मान्दी विभुग्ना परितो विभग्ना दीघो विभिन्ना सरला गुरोश्च । 
मध्ये च भग्ना कुटिला कुजस्य चापानुरूपाद्ुमणेयदानी स्‌ २ ४॥ 
संमध्यभग्ना किल मार्गवीया रामारतो वे रसिको मनुष्यः । 
सत्यप्रवक्का सरलस्वभावो नम्रो हिवेत्ता विनयी जयी च ॥२४९॥ 
शनैश्चर की रेखा चारों तरफ़ भग्न, टेढीसी हो; वृहस्पति की दीघो* 
कार सीधी हो; मङ्गल की बीच में कटी फटी टेढीसी हो और सूय की 
धन्वाकार हो और यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो बह रमणीरत, 
रसज्ञाता, सत्यवक्ला, सीधे स्वभाववाला, नम्र, वेत्ता, विनयी ओर विजयी 
होता है ॥ २४ । २४ ॥ ( देखो चित्र नं ३६ ) 
२ ९ ४२ ~ A&C ~ ७.९ 
दक्षे विभग्ना इजिना हिमान्दी दीघा गभीरा विनता गुरोश्च। 
स्वरपा विभुण्ना धरणी सुतस्य व्याजेन व्याप्तः सरलस्वभावः२६ 
शनेश्चर की रेखा दाहिने भाग में भग्न, एवं टेढ़ी हो, बृहस्पति की 
गहरी, लचीसी हो और मङ्गल की छोटी टेढ़ी देख पड़े तो वह पुरुप 
कपटी तथा सीधे स्वभाववाला दिखता हे ॥ २६ ॥ (देखो चित्र नं० ३७) 
मध्ये विभिन्ना कृटिला हि मान्दी दक्षे च भग्ना बृहतां पतेश्च | 
वक्रार्कयोश्चेखलु दक्षसाप्या ब्युत्पन्नबुद्धिषननाशमेति २७॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा बीच में भिन्न, टेढ़ी हो, बृहस्पति को बीच 
में कटी व टेढ़ी तथा दाहिने भाग में भग्न हो; मङ्गल व सूरय को दाहिनी 
तरफ़ सर्पाकार हो तो वह व्युत्पन्न बुद्धिवाला एवं धनहीन होता है ॥ २७॥। 


( देखो चित्र नं० ३८) 
१६ 
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सोरी सदीघा विनता गभीरा दक्षे भागे जटुलेन युक्का । 
ऊध्वावाभन्ना कार्टला गराश्व सपानरूपा याद भात मामा ९८ 
सभ्रान्ताचत्तांमनजाऽाताखन्नां वत्ता वशद्धा वग ता भमा न;। 
उचस्थलाद्वै पतितो भयातः सांघातिका त लभते नितान्तय्‌ २६ 
जिसकी शनश्चर को रेखा दीघाकार, लची, गहरी दाहिने भाग म मसा 
युक्त हो, बृहस्पति की रेखा ऊपरी भाग में भिन, एवं टेढी हो और मङ्गल की 
सर्पाकार हो तो वह पुरुष संभ्रांन्त मनवाला, महाखिन्न, ज्ञाता, पत्रित्रात्मा, 
अभिमान रहित होता है तथा ऊँचे स्थल से गिरता तथा भय से घबरा- 
कर सांघातिक पीड़ा पाता है ॥ २८।२६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६ ) 
धेन्दुयक्के खल चोध्वेभागे मन्देज्यरेखे सरले विभातः। 
सयन्द्यांगांयाद भात भालेसांमाग्यशाला पुरुषा [नतान्तस्‌। 
जिसकी शनश्चर ब बृहस्पति की रखाए ऊपरो भाग में अधचन्द्रांकार 
निशान युक्क हों और यदि भाल में सूय व चन्द्रमा की रेखा का योग दिखे 
तो वह बड़ा सोमाग्यशाली होता है ॥ २० ॥ ( देखो चित्र न० ४० ) 
ऊध्वं विभिन्ना विनता हि मान्दी दीघां विनग्रा धिपणस्य रखा। 
संमध्यभिन्ना कटिला हि कोजी म्रमध्यदेशे लसितं त्रिशलस्‌ ३१ 
दहाभघात लभत मनुष्यः पातस्य हतारातहानमात | 
प्रमास्पदां व वानताावलासा प्रसन्नमातजनरञ्जकर्च ॥ ३२।। 
निसकी शनैश्चर की रेखा ऊपरी भाग में कटी, तथा लचीसी हो, 
बृहस्पति की दीर्घाकार, लचीसी दिखे, मङ्गल की वीच में कटी, टेढीसी हो 
गैर यदि भौंहों के बीच में त्रिशलाकार निशान हो तो बह देह में चोट, 
पाता, तथा गिरने के कारण बड़ी हानि पाता है और प्रेम का घर होकर 
बनिताओं में दिलास करता, प्रसन्नमत्ति, और सबका मनोरञ्जक होता 
है ॥ ३१ । ३२॥ ( देखो चित्र नं० ४१ ) 
सर्पायमाना यदि भाति सोरी स्वस्पस्वरूपा सुरपू जतस्य । 
दक्षात्रिशाखा धरणीसुतस्य वामेकशाखा विशदा यदानाबरे रे 
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ऐश्वर्यृहीनो मनुजोऽतिलोलो विश्वासघाती बलदार्पितश्च । 
प्रवञ्चकोऽयं जगतो जनानां धूतस्वभावो ह्यतिगोरवाब्यः ३४॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा सर्पाकार हो, बृहस्पति की छोटी और मङ्गल 
की दाहिनी तरफ़ तीन शाखावाली, बाय भाग में एक शाखावाली हो तो 
वह ऐश्वर्यहीन, अतिचश्चल, विश्वासघाती, बलगर्नित, छलिया, धूर्त स्वभाव- 
वाला और गोरत्रान्वित होता हे ॥ ३३। ३४॥ ( देखो चित्र नं ४२ ) 
धन्वाक्कातिश्चेद्राविनन्दनस्य सपानरूपा सरवन्दितस्य । 
वामावभरना माहजस्य भर्ना स्यान्मानवां वें नरधा तकारी ३ ५ 
यदि शनेश्चर की रेखा धन्वाकार हो, बृहस्पति की सर्पाकार ही और 
मङ्गल की टेढ़ी, तथा वाममाग में कटी फटीसी हो तो वह नरघातक होता 
है॥ ३५ | ( देखो चित्र नं० ४३ ) 
सर्पाननाभां विशदस्वरूपां गुरोश्च स्वल्पा समुपैति सोरीस्‌। 
वक्रा यदानीं शाशिजस्य रेखा हिंखो विवादी कलही नरः स्यात्‌ 
जिसकी छोटीसी बृहस्पति की रेखा सपार मुखवाली; विशदरूप 
शनैश्चर की रेखा के पास पहुँची हो और यदि बुध की रेखा वक्राकार हो 
तो वह हिंसाशाली, वित्रादी, तथा लड़ाका होता है ॥| ३ ६॥। (देखो चित्र नं० ४४) 
मन्देस्वरूपा यदि भाति मान्दी दचेवि भिन्ना धिषणस्यंदीर्घा । 
कृण्ठावभरग्ना काटलाइ काजा नाच गभाराश्रातमातवामांस्‌ 
शनैश्चर की रेखा पतली, बृहस्पति की दाहिने भाग में विभिन्न दीर्घा 
कार हो और यदि मङ्गल की कएठभाग में विभिन्न, तथा टेढ़ी व निचले 
भाग में गहरी बायें कान तक हो ॥ ३७ ।! 
सोऽयं मनष्यो नरघातकारी ह्यनिष्टकारी प्रमंदाविहारी । 
द्यताभेलाषा म्रमतानतान्त काधा[भभतामदनाकुलश्च ३८॥ 
तो वह नरघातकी, अनिएकारक, प्रमदाविहारी, जुआंड़ी: क्रोध से 
झुभलाता, काम से घबड़ाता तथा हमेशा घूपा करता है ॥ ३८ ॥ (देखो 
चित्र नं ४५ ) 
१ स्वहपस्चरूपा २ बृहस्पतेः ३ मङ्गलस्यंयम्‌ ४ कणम्‌ ५ रमणीरतः। 
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स्वस्पस्वरूपा यदि भाति सोरी संमध्यभिन्ना विशदा गरोश्च | 
दीघा विनम्रा काटेला हि की जी छिन्ना विभिन्ना किल भॉर्गवीया 
शनश्चर की रेखा छोटीस ति की बीच में कटी और साफ़ 


हो ओर मङ्गल की लंबी, लची, टेढ़ी हो तथा शुक्र की रेखा दाहिने भाग 
मं कटी व वीच में भग्न हो ॥ ३६ ॥ 
ऽयं नरः स्यात्सरलस्वभावो दानी च मानी च महाभिमानी। 
केवा पर्चा मजतऽपयजसामत्रामसता मदनातरश्च ॥२०॥। 
तो वह साधे स्त्रभाववाला, दाता, मानी व महाभिमानी तथा क्रोधी, 
मित्रों से तिरस्कृत, कामातुर और परस्रीसेत्री होता है ॥४०॥ (देखो चित्र 
नं० ४६ ) 
मान्दी गभीरा यदि भाति स्वल्पा वेत्रस्वरूपा बृहर्तांपतेश्च । 
भरूमध्यदेशो बहुकेशयुक्कः संपत्तिशाली धनिकः सुभायैः॥४१॥ 
यदि शनेश्‍चर की रेखा गहरी व छोटी हो, व ब्रहस्पति की रेखा वेत्र- 
रूपा हो और यदि भोंहों का मःयदेश बहत बाल यङ्क हो तो वह संपत्ति 
शाली, धनी एवं अनेक भायोओंत्राला होता है ॥४१॥ (देखो चित्र नं० ४७) 
सोरस्य रेखा यदि भाति चास्पा भृग्ना गुरोवे' निकटाधंदृत्ता ! 
दक्त्रकृट्यां लमितेकरेखा भ्रमध्यदेशो बहुकेशयक़्ः | ४२ ॥ 
मस्ता[मवांत लभत पनष्यां [वदाशतः स्याखल ककरा: | 
वपयागरातशाइतरच काधाममता भयतामपात ॥ ४३ ॥ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा छोटीसी हो, ब्ररस्पति की टेढी हो, निकट- 
वर्ती अधत्त से युक् हो, दाहिनी भकुटी पर छोटीसी एक रेखा शङ्गाकार 
हो ३२ यदि भोहों के बीच का भाग घने बालयक्क हो तो वह मस्तक में 
चोट खाता हे, कूकुर आदि दुएजीत्रों से डसा जाता, विपप्रयोगों से भीत 
क्रोध से घबराता और भय पाता हे ॥ ४२।४३ ॥ ( देखो चित्र नं ४८ ) 


भरना गभारा याद भात मान्दा द। धवन ब्रा वरादा गुरारच । 


१ शनेश्चरस्य २ बृहरुपतेः ३ मङ्गलस्य ४ शुकस्य रेखेति यावत्‌ ॥ 
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सर्पाननाभाविनता हि कोजी संमध्यभिन्ना द्मणेर्यदानीस्‌ ९४ 
जिसकी शनेश्चर की रेखा टेढी, गहरी हो, बृहस्पति की लंबी, लची 
हा, तथा मङ्गल की सर्पानन के समान, लचीसी हो; और यदि सूर्य की 
बीच में भग्न हुईं हो ॥ ४४ ॥ 
सोभाग्यशाली सुषमासमेतः सोन्दर्ययुक्को नितरामुदारः । 
सुखी सुविद्यो महतामुपासी मान्यो जनानां सुखदो5नुजानास्‌ 
तो वह सौभाग्यशाली, सुन्दरता युक्त, उदार, सुखी, अच्छी विद्यावाला, 
महात्माओं का उपासी, आदरणीय एवं भाइयों को सुखदायक होता हे॥४५॥ 
( देखो चित्र नं ४६ ) ह... र 
स्वट्पा गभीरा विनता हि सारी समध्याभिन्ना इजिना गुरोश्च । 
दीर्घा विशुद्धा विनता हि कोजी त्यागी धनी साहसिको नरःस्यात्‌ 
जिसका शनेश्चर की रेखा छोटी, गहरी, लची इई हो ; बृहस्पति की 
बीच में भग्न तथा टेढ़ी हो ओर मङ्गल की लंबी एवं लचीसी हो तो वह 
त्यागी, धनत्रान्‌, एवं साहसी होता है ॥ ४६ || ( देखो चित्र नं० ५६ ) 
नीचो्वेभिन्ञा यदि भाति मान्दी संकतिताल्या सुरपूजितस्य। 
छिन्ना विभिन्ना इजिना बुधस्य भ्रूमध्यदेशो विशदो द्रिशूलः ॥ 
यदि शनेश्चर की रेखा निचले तथा ऊपरी भाग में भिन्न हो, बृहस्पत्ति 
की कटी इई छोटीसी हो, ओर यदि बुध की छिन्न-भिक्न, टेढ़ी दो ; तथा 
भोहों के बीच का विशुद्ध भाग दो रेखाओंवाला हो तो ॥ ४७ ॥ 
सोऽयं मनुष्यश्चतुरोऽतिविज्ञो मिष्टप्रभाषी परिणामदशीं । 
क्लान्त्याविहीनो$खिलकार्यदक्षो व्युतपन्नबुद्धिःखलुसाइसी स्यात्‌ 
बह चतुर, विज्ञ, मधुरभापी, पारणाम्रदशीं, ग्लानिहीन, समस्त कायोँ 
में प्रवीण ; व्युत्पन्नबुद्धि तथा साहसी होता हे॥५८॥। (देखो चित्र नं ४१) 
€९ जे Q ~ 
चापानुरूपा रावजस्य रखा सपायमांचा सुरवान्दतस्य | 
भौमी मुदी घो खलु वामभुग्ना चारडी सशाखा यदि सब्यभुग्ना 
जिसकी शनेश्चर की रेखा धन्वाकार हो, बृहस्पति कौ टेढ़ी-मेंढ़ी हो, 
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मङ्गल की लंबी तथा बामभाग में टेढी हो; और यदि सय की रेखा शाखा 
युक्न नाई तरफ टेढ़ी हो ॥ ४६ ॥ । 
संमध्यभिन्ना किल भागेवीया शान्त्या विहीनो मनुजोतिलुब्धः 
नाम्नोति सिद्धि सकले सुकायें परिश्रमं वे कुरुते नितान्तस्‌॥४०॥ 
आर यदि शुक्र की रेखा बीच में कटी हो तो वह शान्तिहीन, अति- 
लोभी, तथा कार्यों में सिद्धि पानेवाला, बड़ा परिश्रमी होता है ॥४०॥ 
( देखो चित्र नं ५२ ) 
नीचे विभग्ना सरला हि सोरी वामप्रचापा धिषएस्य भग्ना। 
कौजी सशाखा यदि नी चभिन्ना सार्प्या विभिन्ना दिन पस्य भाति 
जिसकी शनेश्चर की रेखा निचले भाग में भरन हुई, सीधी हो; 
बृहस्पति की जिसके वामभाग में धन्वाकार चिह हो; निचले विचले 
तथा ऊपरी भाग में भग्न हो; मङ्गल की शाखा युक्त निचले भाग में भिन्न 
हो, और यदि सूर्य की रेखा सर्पाकार हो और ॥ ५१ ॥ 
ऊर्ध्वे ग भीरा यदि मध्यभरना काव्यस्य रेखा नितरां विभाति। 
सोऽयं नरःस्यात्सकलप्रधानः सच्छील युक्को गुण भूषित श्र ॥ २॥ 
यदि शुक्र की रेखा ऊपरी भाग में गहरी, वीच में कटती हुई हो तो बह 
सबका पुखिया होता एवं भले स्वभाववाला और गुणी होता हे ॥ ५२॥ 
विद्वान्विदेशी खलु धार्मिकश्च दाता धनी स्यादुपदेशकता । 
मान्यो वदान्यो ममताविहीनो विध्वस्तबाधोभ्रमते5प्यजसस्‌ ॥ 
विद्वान्‌, विदेशवासी, धामिक, दाता, धनवान्‌, उपदेशक, माननीय, वक्ता, 
ममता रहित, वाधाविहीन, निरन्तर विचरा करता है ॥ ५३॥ (देखो 
चित्र नं ५२ ) 
भालस्थतिलादिलाञ्छनादन्याङ्गेषु तिला दिज्ञानम्‌ 
नार्या यदा वा पुरुषस्य भाले दक्षेच मध्ये च तथा हि वामे । 
तिलादिचिहं यदि दृश्यते चेदन्यत्र चिह्न विदुषा विचिन्त्यम्‌ ॥ 
मदि नारी या नर के भाल में दाहिने, मध्य अथवा वामभाग में तिल 
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आदि का चिद्व हो तो विद्वान्‌ को अन्य अङ्गं में भी तिल आदि का चिक 
बिचारना चाहिये | ४४ ॥ ( देखो चित्र नं ५४) 
न १दच्षे च भागे खलु मन्दनिम्ने घनदराङ्कपार्वें तिलको विभाति 
स्पृशेन्न मन्दं यदि दच भागे त्रूयादुरस्थं तिलकं तदानीम्‌ ॥५५॥ 
यदि शनेश्‍चर की रेखा के नीचे, दाहिने भाग में १? अङ्क के समीप 
तिल का चिह्न हो और वह यदि शनि रेखा का छूता न हो तो दाहिनी 
आर वक्षस्थल में तिल कहना ॥ ५५॥ † 
२गरोश्च निम्ने खल्‌ दक्षभागे युगमा ङ्कपाश्वै तिलका दिक स्यात 
नो स्पृश्यते चेत्तु गुरुने भोमो दले च पाइवें प्रवदेचिलाद्यम्‌+६ 
यदि ब्रहस्पति की रेखा के नीचे भाग में दाहिनी ओर “२” अङ्ग के 
समीप तिल हों और यदि गुरुरेखा ब भौमरेखा को न छते हों तो दाहिने 
पाशवं में तिल आदि को कहना ॥ ५६ ॥ 
३ दक्षे च भागे खलु भौम निम्ने वह्ूबङ्कपाश्वें यदि भाति चिहूस्‌। 
नो स्पृश्यते चेद्धरणी तनूजो दचे च च बाहो भणितं तिलाद्यम्‌ ५७॥ 
यदि मङ्गल रेखा के नीचे दाहिने भाग में “३!? अङ्क के निकट तिल का 
चिह हो और यदि वह भौमरेखा को न छूता हो तो दाहिनी सुजा के 
ऊपर तिल का चिद्द कहा जाता है ॥ ५७ ॥ 
४ सूरस्य निम्ने खलु दक्षभागे वेदाङ्कपार्वे यदि भाति चिह्वस्‌ । 
नो स्पृश्यते चे हिनपस्य रेखा पृष्ठस्य दक्षे तिलक वदन्ति ॥५८॥ 
यदि सूर्य की रेखा के नीचे दाहिनी ओर “४” अङ्क के निकट तिल का 
चिह्न हो और यदि वह सूर्यरेखा को स्पशं न करे तो पीठ के दाहिने भाग 
में तिल कहते हैं || ५८ ॥ 

ॐ चेहरे के सबसे वड़े चित्र में इन्हीं नंबरों पर देखिये । उसींका वर्णन इन 
श्लोकों में आगे भी वताया गया है । इस अंक से उचित स्थान चित्र में 
वताया गया है । संपादक 

† यथार्थं में तिलज्ञान सासुद्रक के अंतर्गत अत्यावश्यक है । इससे 


मनुष्य के समस्त आचार विचार ज्ञात हो जाते हें । यह मनन करने योग्य 
विषय है | संपादक 
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»काव्यस्य निम्ने खलु दच भागे बाणाहूपार्श्वे यदि भाति चिहूस्‌। 
नो स्पृश्यते चेद्रणुजस्य रेखा विद्या त्तिलादं जठरस्य दच्षे॥५६॥ 
यदि शुक्र की रेखा के नीचे के माग में दाहिनी ओर “५” अङ्क के 
पास तिल हो और यदि पूर्वोक्क रेखा को न छुता हो तो पेट की दाहिनी 
आर तिल जानना ॥ ५६ ॥ 
९दक्षेच भागे खलु सोम्यनिम्ने शाख्राङ्कपा््वें यदि भाति चिहूम! 
नो स्पृश्यते चेच्डशिजस्य रेखा वत्सस्य दक्षे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ६० 
यदि बुधरेखा के नीचे के भाग में दाहिनी तरफ़ “६” अङ्क के समीप 
तिल का चिह हो ओर यदि पूर्वोक्त रेखा को न छूए तो तचस्थल के 
दाहिनी ओर तिल कहना ॥ ६० ॥ 
७ दक्षे च भागे खलु चन्द्रनिम्ने शैलाङ्कपाश्वै तिलको विभाति। 
नो कतिता चेत्किल सो मरेखा तुन्दस्य दक्षे तिलकं भणन्ति ६१ 
यदि चन्द्ररेखा के नीचे के भाग में दाहिनी ओर “७” अङ्क के समीप 
तिल का चिह हो और यदि उक्गरेखा का स्पशं न करे या कटा हुआ न हो 
तो पेर के दाहिनी तरफ़ तिल कहते हें ॥ ६१.॥ 
८वामे च भागे खलु सोरिनिम्ने नागाङ्कपा श्वै यदि भाति चिहृम्‌। 
स्पृशेन्न मन्दन गुरु यदानी पृष्ठस्य वामे तिलक वदन्ति ॥६२॥ 
यदि शनिरेखा के नीचे के भाग में बाई तरफ़ “८?” अङ्क के समीप तिल 
का चिह हो और यदि शनेश्चर ब बृहस्पति रेखा को न स्पर्श करे तो पीठ 
के बाई ओर तिल कहते हैं ॥ ६२ ॥ ३८ 
8 वामे च भागे धिषणस्य निम्ने नन्दाङ्कपाइ्वे यदि भाति चिह्ूस्‌। 
ब्रयात्सुधीरो जठरस्य वामे तिलादिचिह्नं भणितं सुधी भिः॥६३॥ 
यदि गुरुरेखा के नीचे बामभाग में “६” अङ्क के समीप तिल का चिद 
हो तो पेट के बाई ओर तिल का चिह कहना ॥ ६३॥ 
१०भालस्य वामे कुजकस्यनिम्ने दिशा ङ्कपाश्वे यदि लाञ्डनं चेत्‌। 
बदेत्तदानीं खलु वामबाहों चि तिलाद्यं मुनिभिः प्रणीतम्‌ ६४॥ 
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लिस प्राणी के विशाल भाल में बाई ओर भोमरेखा के नीचे “१०? 
अङ्क के समीप यदि तिल का चिह्न प्रतीत होता हो तो उसकी बाई भुजा 
में तिस का चिह्न बताना ॥ ६४ ॥ 
११ ब्रध्नस्य वामे यदि नी वभागे रुद्रा डपाश्व तिलकादिक चेत्‌) 
वत्सस्य वामे ्रवदेत्तिलाद्य वेत्ता विपश्चित्पुरुषस्य नूनस्‌॥६५॥। 

यदि सूर्यं के वाम भाग में नीचे तरफ़ “११” अङ्क के समीप तिल का 
चिह हो तो उसके वत्तस्थल में बाई ओर तिल का चिह् कहना चाहिये ६५॥ 
१२वामे च भागे भृगुजस्य निम्ने सूराङ्कपार््वे तिलको विभाति। 


नो स्पृश्यते चेच्छशिज्ञो न शुक्रो वामांसके वे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ।। 
यदि शुक्ररेखा के वामभाग में नीचे तरफ़ १२” अङ्क के समीप तिल 
का निशान हो और यदि बुधरेखा व शुक्ररेखा को न छता हो तो बायें 
स्कन्ध के ऊपर तिल को कहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
१ ३सोम्यस्य निम्ने खलुवाम भागेविश्वाङ्कपा श्वै तिल का दिक चे त्‌ 
वदेडिपश्चिन्मनुजस्य तस्य पाश्वे च वामे विशद तिलायम्‌ ९६७ 
जिसके भाल में बुधरेखा के नीचे बाई तरफ़ (१३२ अङ्क की जगह में 
यदि तिल का निशान हो तो उसके वामपाश्व में तिल का चिद्द कहना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ 
१४शक्राइपार्श्वे खलु वामभागे चन्द्रस्य निम्नेतिलको यदानीम्‌ 
स्पृशेन्न भिन्द्यान्न हि चन्द्ररेखाँ बूयात्तिलाद्यै जठरे च नाभ्याम्‌ ६८ 
जिसके भाल में चन्द्ररेखा के नीचे वाई ओर “ १४” अङ्क के समीप 
तिल का चिह्न हो और यदि पूर्वोक्क रेखा को न छूता हो ओर न भेदन करे 
तो उसके पेट और तांदी में तिल कहना ॥ ६८ ॥ 
१५भाले विशाले यदि मध्यदेशे मन्दस्य निम्ने तिलको विभाति। 
नो स्पृश्यते चेत्खलु मन्दरेखां विद्यात्तिलाद्यं जठरस्य मध्ये १&॥ 
यदि भाल में शनिरेखा के नांचे मध्यभाग में तिल का चिह हो और यदि 
मन्दरेखा को न छुए तो पेट के बीच में तिल का निशान कहना चाहिये ॥६६९॥ 
२० 
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१६कपालमध्ये धिषएस्य निम्ने चि तिलाद्य खलु हश्यते चेत! 
स्पृशेन्न रेखां सुरवन्दितस्य वक्षस्थले वे प्रवदेत्तिलाद्यम्‌ ॥७०॥ 
ललाट के मध्यभाग में बृहस्पति की रेखा के नीचे यदि तिल दिखे और 
यदि पूर्वोक्क रेखा का स्पर्श न करे तो वक्षस्थल में तिल कहना चाहिये ॥७०॥ 
१७ चिह्न यदानीमालिकस्य मध्ये भोमस्य निम्ने विशद विभाति। 
स्पृशेन्न रेखां धरणीसुतस्य प्रोच्यात्तिलाद्यं जठरस्य वामे ॥७ १॥ 
यदि लक्षाट के मध्यभाग में भोमरेखा के नीचे तिल हो और यदि मङ्गल 
की रेखा का स्पर्श न करे तो पेट के वामभाग में तिल कहना चाहिये ॥७१॥ 
१८ललाटमध्ये दिनपस्य निम्ने तिलादितरिह यादि हश्यते चेत्‌ । 
स्पृशेन्न रेखां दिननायकस्य बूयात्तिलाद्यं जठरस्य मध्ये ॥७२॥ 
यदि कपाल के बीच में सूर्यरेखा के नीचे तिल दिखे और यदि पूर्वोक्त 
रेखा को न छुए तो उसके पेट के मध्य में तिल कहना ॥ ७२ ॥ 
१९भालस्य मध्ये भुगुजस्य निम्ने तिला दि चिह्॑ यदि लच्यतेचेत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां खलु भार्गवस्य वत्सस्य मध्ये प्रवदेत्तिलाद्यस्‌॥७३॥ 
यदि ललाट के मध्य में शुक्र के नीचे तिल हो और यदि पूर्वोक्क रेखा को 
न छूता हो तो उसके वत्तस्थल में तिल कहना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
२० सोम्यस्य निम्ने हि कपालमध्ये चि तिलायं यदि हृश्यतेचेत्‌ 
स्पृशेन्न रेखां किल भाग वीयां वत्सस्य निम्ने तिलक वदन्ति ७४॥ 
यदि कपाल के मध्य में बुध के नीचे तिल हो और यदि शुक्ररेखा का 
स्पशे न करे तो वत्तस्थल के नीचे तिल जानना ॥ ७४ ॥ 
२१चिहू यदाचेदलिकान्तराले चन्द्रस्य निम्ने विशदं विभाति। 
स्पृशेन्न रेखां चणदाधिपस्य ब्रूया दपा ने तिलकं तदानी स्‌ ॥७५९॥ 
यदि ललाट के मध्यभाग में चन्द्ररेखा के नीचे चिह्न हो और यदि पूर्वोक्क 
रेखा का स्पशं न करे तो उसके गुदादेश में तिल कहना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
२२भाले विशाले खलु दक्ष भागे मन्दस्य शेषे यदि भाति चिह्कम्‌। 


संस्पृश्यते चेत्‌ खलु सो रिरेखा दचो रुसंस्थ प्रवदेत्तिलाद्यस्‌॥७६॥ | 
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` जिसके भाल में दाहिनी तरफ़ शनिरेखा के शेषभाग में तिल हो श्रौर 
यदि सोरिरेखा को भली भाँति छूता हो तो दाहिनी ऊरु में तिल कहना चाहिये७६ 
२२मालस्य दक्षे भिषणस्य शेषे चिह्न तिलाद यदि हश्यते चेत्‌ । 
द्तोरुसन्धो मनु जस्य तस्य शूयात्सुधीरो विशदतिलाद्यच्‌ ७७॥ 
लल।ट कौ दाहिनी तरफ़ गुरुरेखा के शेपभाग में यदि तिल दिखे तो उसके 
दाहिनी ऊर की सन्धि के ऊपर तिल कहना ॥ ७७ ॥ 
२४ ललाटदचे खलु भौमशेषे तिलादिचिं यदि लक्ष्यते चेत्‌ | 
वदे[डिदीशो मनुजस्य तस्य दक्षे च बाहावमलं तिलाद्यस्‌॥७=॥। 
यदि कपाल के दाहिनी तरफ़ मङ्गलरेखा के शेषभाग में तिल दिखे तो 
उसकी दाहिनी भुना के ऊपर तिल कहना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
२५ शुरस्य शेषे यदि भालदक्षे चिह्नं तिलाय विशद विभाति। 
कटस्य दक्षे भणितं तिला प्राज्ञेः सुधीरेः खलु मानवस्थ॥७६॥ 
यदि ललाट के दाहिनी तरफ़ सय रेखा के शेषभाग में तिल हो तो उसकी 
कमर के दाहिनी ओर तिल कहना ! ७६ ॥ 


२६ आलस्य दक्षे भुगुजस्य शेषेचिहं तिलाय यदि दीप्यतेचेत्‌। 

वत्सस्य मध्ये मनुजस्य तस्य धीरो वदेदरे तिलका दिचिह्ृम्र ०॥ 
यदि भाल के दाहिनी तरफ़ शुक्ररेख। के शेपभाग में तिल हो तो उसके 

बक्तस्थल के वीच में तिल जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 

२७ कपालदक्षे खलु सोम्यशेषे तिलादिचिहं यदि दृश्यते चेत्‌ । 

वत्सस्य दक्षे पुरुषस्य तस्य शूयात्तिलाथ्यं विदुषाम धीशः ।।= २॥। 
यदि कपाल के दाहिनी ओर वुधरेखा के शेपभाग मं तिल दिखे तो 

उसके बच्षस्थल की दाहिनी ओर तिल बताना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

२८ दक्षे ललाटे खलु चनद्रशेषे विदृश्यते चेत्तिलकादिचिह्कम्‌ । 

बूयाद्विदीशो मनुजस्य तस्य दक्षे तिलाद्य जठरेच नाभ्याम्‌ ८२ 
यदि ललाट की दाहिनी तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो 

उसके पेट की दाहिनी ओर या तांदी के समीप तिल कहना चाहियें।।5२॥. 
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२६ भालस्य वामे खलु मन्दशेषे चिह्॑े तिलाय॑ यदि लच्यते चेत्‌। 

प्रोक़े कवी न्द्रैमनुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे विशदं तिलाद्यस्‌ ॥८३॥ 
यदि भाल की वाई तरफ़ शनिरेखा के शेपभाग में तिल्ल दिखे तो उसकी 

पीठ के वामभाग में तिल होता हैं ॥ ८३ ॥ 

३० भाले विशाले यादि वाम भागे देवेज्यशे षे तिलको विभाति। 

NN ७५ कर ५ a ("२ ° IN 

धीरो वदेद्रे पुरुषस्य वामे वत्सस्य निम्ने तिलक विशालम्‌ ॥=४॥ 
भाल में बाई तरफ़ गुरुरेखा के शेषभाग में तिल हो तो उसके वत्तस्थल 

के नीचे वांमभाग में तिल वताना चाहिये || ८४ ॥ 

३१ वामे कपाले खलु भो मशेषे तिलादिचिह यदि दृश्यते चेत्‌। 

्रूयात्सुधीरो मनुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे रुचिर तिलाद्यस्‌ ॥=५॥ 
यदि कपाल की वाई तरफ़ भौमरेखा के शेष भाग में तिल दिखे तो उसकी 

पाठ की बाई ओर तिल कहना चाहिये ॥ ८५ ॥ 

३२ वामे ललाटे दिनपस्य शेषे चिह्न तिला यदि ल च्यते चेत्‌। 

ब्रुयाद्‌ बुधेन्द्रो मनुजस्य तस्य वामांसनिम्ने ललितं तिलाद्यस्‌ 5६ 
यदि भाल के वार्ये तरफ़ सूर्यरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसके 

वारये कन्धे के नीचे तिल बताना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
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२३ भालस्य वामे भृगुजस्य शेषे संलच्यते चेत्तिलकादिचिहूस्‌। 

रोकं सुधीभिमनु जस्य तस्य तुन्दस्य वामे विशदं तिलाद्यस्‌=७॥ 
यदि ललाट के वाम ओर शुक्ररेखा के शेपमाग में तिल हो तो उसके 

पेट के बाय तरफ़ उज्ज्वल तिल होगा || ८७ ॥ 

३४भाले विशाल यदि वामभागे सोम्यस्य शेपेतिलकादिक चेत्‌ 

वत्सस्य वामे खलु पञ्जर वा चि तिल्ञाद्यं ध्वनित कवीन्द्ेः ॥८८॥ 
भाल में गाये तरफ़ वुधरेखा के शेपभाग में तिल हो तो उसे वत्तस्थल 

के वामभाग में या पॉनर मं तिल होगा ॥ ८८ ॥ 


३५भालस्य वामे खलु चन्द्रशेपे चिह्न तिलाद्यं यदि इश्यते चेत्‌। | 


इ य 
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क्वै तिलाद्य पुरुषस्य तस्य नाभो च पाश्वै जठरस्य वामे ॥८६॥ 
यदि ललाट के वाय तरफ़ चन्द्ररेखा के शेपभाग में तिल दिखे तो उसकी 

तोंदी, पाश्य और पेट के वामभाग में तिल होता है ॥ ८६ ॥ 

३६दक्षे कप[लस्य च नेत्रचुर्स्यां संदृश्यते चे त्तिलको यदानीम्‌। 

गीतं तदानीं खलु मानवस्य चिह्नं तिलाद्यंजठरस्य दक्षे ॥६०॥ 
यदि कपाल के दाहिने तरफ़ नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके पेट के 

दाहिने तरफ़ तिल कहना ॥ &० ॥ 

३७पाश्वें च दक्षे पुरुषस्य भाले भ्रुवः समीपे तिलको विभाति। 

प्रोक़ तद्‌(नीं खलु पणिउतेन्द्रेश्चिह तिलाद्यं कटको परिस्थम्‌ ६ १॥ 
जिसके भाल में दाहिने तरफ़ भोंह के निकट तिल हो तो उसकी कमर 

के ऊपर तिल जानना ॥ 8१ ॥ 

३८ भाले विशाले खलु दच्षपाव ने त्रा न्तिके चेत्तिलकादिकं स्यात! 

नितम्बदचे पूरुषस्य तस्य चिहं तदानीं मुनिभिःप्रणीतम॥६२॥ 
भाल में दाहिने नेत्र के समीप तिल हो तो उसके चूतड़ों के दाहिनी 

आर तिल कहना ॥ ६२ ॥ 

३६भालस्य निम्ने खलु दक्षपाश्वें चक्षुस्समीपे तिल का लेकः स्यात्‌ 

दचे च पाश्वें किल पञ्जरस्य प्रोक्त तिलाद्यं पुरुषस्य धीरे:॥६३॥ 
यदि भाल के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के समीप तिल हो तो उसकी 

पाँजर के दाहिने भाग में तिल कहा है ॥ &२ ॥ 

४०ललाटनिम्ने खलु दक्षपाइवे नेत्रान्तिक चेत्तिलको विभाति। 

दत्तोरुनिम्ने लसितं तिलं प्रोक़ पुराणः पुरुषस्य तस्य ॥६४॥ 
यदि ललाट के नीचे दाहिने तरफ़ नेत्र के समीप तिल हो तो उसकी 

दाहिनी ऊरु के नीचे तिल कहा है ॥ ६४ ॥ 

४१वामे कपाले खलु नेत्रकोणे संहश्यते चेत्तिलको यदानीम्‌ । 

वामोरुनिम्नेकटिदेशके वा चिह्न तिलाद कथित कवीन्द्रे॥६५॥ 
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यदि कपाल के वामभाग में नेत्रकोण के ऊपर तिल दिखे तो उसकी 

बाई ऊरु के नीचे या कमर पर तिल कहा है ॥ ६५ ॥ 

४२ वामे ललाटे खलु नेत्रपाते संल क्ष्यते चेततिलको यडानीस्‌। 

नितम्बवामे मनुजस्य तस्य चिह्न तिलाच भणितं सुधीभिः ६॥ 
यदि ललाट के वामभाग में नेत्रपात के समीप तिल हो तो उस प्राणी 

के चूतड़ों के वायें तरफ़ तिल पणिडतों ने कहा है ॥ 8६ ।! 

३३भाले विशाले खल वामनेत्रे विदृश्यते चे चिल को यदा नी स्‌। 

वामे नितम्बे पुरुषस्य तस्य ज्ञेय तिलाद्यं कथित कवीन्हेः॥ ६७॥ 
भाल में बाये नेत्र के ऊपर तिल दिखे तो उसके बाये जतड़ के ऊपर 

तिल जानना चाहिये ॥ ६७ | 

४४वामास्बकोणे खलु निम्नमागे कर्णस्य चर्यां तिल को विमाति 

पृष्ठेच भागे यकटकसतस्य ख्यातं तिल्य विदुषासधीशेः॥॥६८॥ 
यदि बायें नेत्रकोण के निचलेभाग में कणंच्‌रहे के ऊपर तिल हो तो 

उसकी कमर के पीछे तिल कहा हे ॥ ३८॥ 

४५गणडोपरिस्थ खल वाम भागे कणस्य निम्ने तिलकादिक चेत! 

वामोरुनिम्े पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाद्य प्रव देरसुधीरः ॥ ६ ॥ 

' जिसके वाई ओर कान के नीचे गाल के ऊपर टिके हुए तिल हों तो 

उसकी बाई ऊरु के नीचे तिल कहना चाहिये || 88 ॥ 

२६ ऊर्ध्वे च भागे खल दक्षकर्णे प्रतीयते वे तिलको यद।नीम्‌ । 

प्रोक्त तिलाथं मनुजस्य तस्य दक्षे च देश जटरस्य नूनम्‌ २००॥ 
दाहिने कान के ऊपर तिल हो तो उसके पट के दाहिने तरफ़ तिज 

कहा है || २०० | 

४७ विद्योतते चेद्विशदे कपाले दक्षे व कणे तिलको यदा्ध्वे । 

वदन्ति विप्राः पुरुषस्य तस्य दक्षे च पाश्वे तिलक तदानी य्‌ १॥ 
यदि कपाल में दाडिने कान के ऊपर तिल हो दो उसकी दाहिने पाश्व 

के नीचे तिल कहा है ॥ १ ॥ 





थम खण्ड १५९. 


४८दक्षस्य कणस्य च कोणदेशे संलक्ष्यते चेत्तिलको यदानीम। 

दक्षस्य पाश्वस्य च ।नञ्नभागे प्रोक्त तिला परुषस्य तस्य॥२॥ 
यादे दाहिने कान के कोणदेश में तिल हो तो उप्तकी दाहिनी पाश्व 

क नाँच [तल कहा है | २॥ 

४६ ऊध्वं च भागे खल वामकणे प्रतीयते चेत्तिल को यदानीम। 


ख्यात [तलाच पुरुषस्य तस्य वाम च भागे जठरस्य विहम्‌॥२॥ 
याद वानरुण क ऊपरा साग म [तल दा ता उसके पेट क वाम्रभाग म 

तिल कहा है ॥ ३ ॥ 

५० वामस्य कणस्य च मध्यदेशे संलच्यते चेचिलकालको वें । 

वामस्य पाश्वस्य च निम्नभागे चिह्न तिलाद्यं भणित प्रबीशेः४॥ 
बाये कान के मध्य में तिल हो तो उसकी बाई पाश्व के नीचे तिल 

कहा है || ४ ॥ 

५१ वामस्य कणस्य च निम्नदेशे विराजते चेत्तिलकों यदानीय। 

वामस्य पाश्वस्य च निम्नदेश चिह्न-तिलाद मनयो वदन्ति॥ भ॥ 

दि चाय कान के निचलेदेश में तिल हो तो उसकी बाई पाश्व के 

नीचे तिल प्रनियां ने कहा हे ॥ ५॥ 

५ ९दक्षाम्बमध्ये खल निञ्नभागे संलक्ष्यते चेत्तिलको हि यस्य । 

्रयातत्तेज्ञाद्य परुषस्य तस्य दक्षे पाइ्वें किल गह्यकस्य ॥६॥ 
शिप्तक दाहिने नेत्र के मध्यदेश में नीचे तरफ हिल हो तो उसकी गुदा 

की दाहिनी ओर तिल कहना चाहिग ॥ ६ ॥ 

५३द्‌च्षाम्बकोणे मनुजस्य यस्य नासाविलर्नं यदि भाति चिम्‌ 

तदा शरीरस्य च मध्यमाङ्गे प्राक्क तिलाद्य वदतां वरेण्ये: ॥ ७ ॥ 
जिसके दाहिने नेत्रकोण में नासिका के पास तिल हो तो उसके मध्य- 

माङ्ग मं तिल कहा है । ७ | 

५०द्‌चे च भागे खलु नासिकायाः संहश्यते चेत्तिल को यदानीम्‌। 

गृह्यप्रदेशे मनुजस्य तस्य प्रोक्क तिलाद्य मुनिमिस्तद।नीस्‌॥=॥ 
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यदि नासिका के दाहिने भाग में तिल दिखे तो उसकी गुदा में तिल 
कहा हैं ॥ = || 
५५वामाम्बनिम्े पुरुषस्य यस्य घ्राणस्य मध्ये तिलको विभाति। 
वामे च देशे खलु गुह्य॑कस्य चिहूं तिलाद्यं मुनयो वदन्ति ॥६॥ 
जिसके वामलोचन के नीचे नासिका के बरीच में तिल हो तो उसकी 
गुदा के वामभाग में तिल कहते हें ॥ & ॥ 
५६वामाम्पपातस्य च मध्यदेशे विद्योतते चोत्तिलको यदानीस्‌। 
अपानदारे मनुजस्य तस्थ वामे च भागे तिलक वद्न्ति॥१०॥ 
वामलोचन के पातस्थल के मध्यदेश में यादि तिल हो तो उसके गुदा 
द्वार पर वामभाग में तिल कहते हैं ।। १० ॥ 
५७वामस्य नेत्रस्य च निम्नदेशे विराजते चोत्तिलको यदानीम्‌। 
गुदस्य दारे खलु वामभागे चिह्न तिलाद्यं त्वपरं भश न्ति॥ ११॥ 
यदि वामलोचन के निचले भाग में तिल हो तो उसके गुदाद्वार के बायें 
भाग में अपर तिल जानना ।। ११ || 
५८ कपालपार्वे खलु दच्षनेत्रपातस्य रम्भे ह्यथवा च मध्ये । 
विद्योतते चेत्तिलकालको वे तुन्दस्य दचे त्वपरं तिलाद्यम्‌ १२॥ 
यदि कपाल के पारशवं में दाहिने नेत्रपात के आरम्भ में अथवा मध्य में, 
तिल हो तो पेट के दाहिने भाग में अपर तिल कहा है ।। १२ ॥ 
५६ दच्षाम्बपातो परितोऽथता चेदारम्भदेशे खल नासिकायाः। 
संलचच्यते वै तिलको हि तस्य नाभ्याश्‍्च दक्षे तिलक वदन्ति १ ३ 
जिसे दाहिने नेत्रपात के ऊपर अथवा नासिका के आरम्भदेश में तिल 
हो तो उसकी नाभि के दाहिने भाग में तिल कहना ॥ १३ ॥ 
६०वामाम्बपातस्य च मध्यदेशे आरम्भके वा तिल कादेक चेत्‌। 
तुन्दस्य वामे पुरुषस्य तस्य चिह्न तिलाद्यं कवयो भणन्ति॥१४॥ 
जिसके दाहिने या वाये नेत्रपात के मध्य या आरम्भदेश में तिल हो तो 
उसके पेट के वामभाग में तिल कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
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६९ सुव्याल्बपातस्य च मध्यभागे किंवा च शेषेतिलको विभाति। 
नयात्सधीरो मनुजस्य तस्य वामे च पाश्वें कटकस्य चिहूस्‌ १ ५॥ 


जिसके वामलोचन के पातस्थल के मध्यभाग में अथवा शेपभाग में तिल 
हो तो उसकी कमर के बाय तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १५ ॥ 
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६२नाया यदा वा पुरुषस्य वक्र दच्ताम्थपातापारतास्तलाद्यस्‌। 
वदत्साचहूमनजस्य.तस्य मष्कस्य पारव काटदक्षपाश्‍व॥१६॥ . 

लिस नारी या नर के वदन में दाहिने नेत्रपात के ऊपर तिल हो तो 
उसके गलहरी या कमर के दाहिने तरफ़ तिल कहना चाहिये ॥ १६ ॥ 
६३ ढल्ञास्बपातस्य च मध्यदेशे संहश्यते चेत्तिलकी यदानीम्‌। 
दक्षाङ्गमध्ये विशदं तिलाद्यं विदड्धिरायेभेणित तदानीस्‌॥१७॥ 

जिसके दाहिने नेत्रपात के मध्यदेश में तिल दिखंतो उसके दाहिने अङ्ग 
के बीच विशद तिल कहा हे ॥ १७॥ | 
६४दक्षाम्बपातस्य च शेषदेशे नासान्तिके चेत्तिल की विभाति। 
कटिप्रदेशस्य च निम्नभागे [बहू तिलाद्य कथित नरस्य ॥१८॥ 

जिसके दाहिने नेत्रपात के शेपदेश में नासा के समीप तिल हो तो 
उसकी कमर के निचले भाग में तिल कहा है ॥ १८ ॥ 


3 है 


६४वामाल्बूपातस्यचानप्रदश चह यदानी वशद वभात। 
कृचस्य वासे मनुजस्य तस्यांवेयया[त्तताय विदुपषामधाशः१ ६॥ 
जिसे वामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसे कुच के वामभाग या 
गलहरी के बाय तरफ़ तिल अवश्य होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
६६वामास्बपातस्य च मध्यदेशे विराजते चेत्तिलको यदानीस्‌ । 
त्रयाद्रपाश्चत्परुषस्य तस्य गुदान्तक वावशदातलाद्यस्‌ २० 
जिसे यदि वामनेत्रपात के मध्यदेश में तिल हो उसे गुदा के निकट 
विशद तिल होगा ॥ २०॥ 
६७&्वारम्भदेशे खल सब्यनेत्रे घ्राणस्य मले यदि भातिचिहूम्‌। 


ब्रयात्तदानां मनजस्य तस्य कटश्च वाम लपरातेलाइम॥ २ १॥ 
१ < 
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जिसके वामनेत्र के आरम्मदेश में या नासिका की पूल में तिल हो 
उसकी कमर के वामभाग में अपर तिल कहना चाहिये ॥ २१ ॥ 
६८दच्ताम्बकोणस्य च निम्नदेशे समी च्यते चेत्तिल को हि यस्य। 
वदेद्‌ बुधेशः खलु पञ्जरस्य दक्षे च पार्श्वे विशदं तिलाद्यस्‌२२॥ 

जिसके दाहिने नेत्रकोण के निचले भाग में यदि तिल हो तो उसके 
पाँजर के दाहिने तरफ़ विशद तिल कहना चाहिये ॥ २२ ॥ 


६९द्‌्तस्य नेत्रस्य च मध्यदेशे विटृश्यते चोत्तिलको यदानीस्‌। 
विज्ञा महान्तो मनुजस्य तस्य गुदाप्रदेशे तिलकं वदन्ति॥२३॥ 

जिसके दाहिने नेत्र के मध्यभाग में तिल दिखे उसके गुदा प्रदेश में तिल 
जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


७०वामाम्यनिम्नस्य च मध्यदेशे प्रतीयते चेत्तिलको यदानीस्‌। 
प्राज्ेः सुधीरेः पुरुषस्य तस्य कुचस्थ वामे भणितं तिसाद्यस्‌ २४॥ 
जिसे वामलोचन के नीचे मध्यदेश में तिल हो उसे कुच के बामभाग में 
तिल होगा ॥ २४ ॥ 
७१वामाम्बपातस्य च निम्नदेशे संलच्त्यते चेत्तिलको यदानीस्‌। 
गुदाप्रदेशस्य च वामपार्श्वे चिह्नं तिलाद्यं भाणत सुधी! भिः २५॥ 
जिसके वामनेत्रपात के नीचे भाग में तिल हो उसकी गुदा के वारये तरफ़ 
तिल कहा हे ॥ २५॥ 
७२वामाम्बपातस्य च कोणदेशे तथा च मध्ये तिलको विभाति । 
गुद्याङ्गमध्ये मनुजस्य तस्य च्रिह्नंतिलाद्यं मुनयो वदान्त २६॥ 
जिसके वामनेत्रपात के कायादेश में एवं नेत्रपात के निचले भाग में तिल 
हो उसकी गुदा के मध्य भाग में तिल कहते हैं ॥ २६ ॥ 
५२वामाम्बनिम्ने खलु पातमध्ये नासान्तिके वा तिलका विभाति। 
ब्रुयात्तदानीं पुरुषस्य तस्य मुष्कस्य वामे त्वपर तिला द्यस्‌|।२७॥ 
जिसे बामलोचन के नीचे पात के मध्य में या नासा के निकट तिल हो 
उसे गलहरी के वामभांग में अपर तिल अवश्य होगा ॥ २७ ॥ 
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७४भालस्य पाश्वे पुरुषस्य यस्य दक्षाम्ममध्ये यदि भाति चिह्वम्‌। 
वत्सस्य दुख जठरान्तकवा प्राक्गतलाद्यावशदसधामः२=॥ 
जिसके भाल के पाश्वं में दाहिने लोचन के बीच में यदि चिद्व हो उसके 
वक्तस्थल के दाहिने तरफ़ या पेट के पास विशद तिल कहा हे ॥ २८ ॥। 
७५दचाम्बकोणे खल नेत्रमध्ये नासान्तिक वा तिलकोविभाति। 
वत्सस्य दक्षे पुरुषस्य चाथे संकी तितं वे विशद तिलाद्यस्‌॥ २६॥ 
यदि दाहिने नेत्र के मध्य में या नासिकः के समीप तिल हो तो उसके 
वत्तस्थल के दाहिने या अग्रभाग में तिल कहा हे ॥ २६ ॥ 
७६वामा/म्बकाणे पुरुषस्य भाले विद्योतते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
वृत्तस्य वान वशद तलाय समापतत व वदता वरेण्यः || ३०॥। 
जिसके भाल में वामलोचन के कोण में तिल हो उसके वत्तस्थल के 
बाय तरफ़ तिल होता है ॥ ३० ॥ FR 
७ऽवामाम्यकोणस्य त चाग्रभागे सल च्यते चोत्तिलको यदानीश्‌ 
वामं च परत्र खलु वत्सकस्य सवाणत व त्वपरातलाद्यमो । ३ १॥। 
जिसके वामलोचनकोण के ग्रग्रभाग में तिल हो उसके वत्तस्थल के बायें 
तरफ़ अपर तिल होगा ॥ ३१ || 
७८वक्त्रस्य दक्षे खलुना सिकाया रन्भ्रस्यनिम्नेतिलकोविभाति 
ऊध्वं च भागाकल दालणासीतरहतलाद्य मनया भणांन्त ३२ 
यदि मुख के दाहिने नासिक्रारन्ध के नीचे तिल हो तो दाहिने कन्धे के 
ऊपर तिल होगा ॥ ३२ ॥ 
७६ श्रोष्टस्य शेषे खल दक्षनासाशेषेच भागे तिलको यदानीस्‌। 
त्रयात्तदाना परुषस्य तस्य कृचांभ्वदश [वशदातलाद्यस्‌॥ ३ ३॥ 
निसके ओए के शेषभाग या दक्षिणा नासा के शेपभ।ग मं तिल हो तो 
उसके कुच के ऊपर या गलहरी के ऊपर विशद तिल कहना चाहिये। ३ ३॥ 
८०द्‌च्षे च भागे खलु नासिकाया ऊध्वेस्थित श्रेत्तिलको विभाति 
विद्याद्बुधेन्द्रो मनुजस्य तस्य गुह्याङ्गदक्षे लपर तिलाद्यम्‌ ३४॥ 
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जिसके दाहिने तरफ़ नासिका के ऊपर तिल हो उप्तकी गुदा के दाहिने 
तरफ़ अवर तिल जानना चाहिये || ३४ ।। 
८श्वामेच भागे खल नासिकायाः शेपे चदेश यदि लाञ्छन चेत्‌। 
वत्सस्य वामे त्वपरं तिलाद्य गायन्ति विभा गुणगोरवाब्याः ३५ 
जिसके वाई तरफ़ नासिका के शेप देश में तिल दिखे उसके वक्षस्थल 
के वामभ।ग में अपर तिल अवश्य ही जानना |! ३५ ॥ 
८२भ्राणस्य निम्ने खल्‌ वामभागे वक्त्रस्यमध्ये ह्यथवातिलश्रेत्‌। 
नया त्तिलाद्य पुरुषस्य तस्य गुह्यस्य मेढूस्य च मध्यदेशे ॥३६॥ 
जिसकी नासिका के नीचे वामभाग में अथवा बदन के बीच में तिल हो 
उसकी गुदा ब लिङ्ग के बीच में तिल अवश्य होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
८३वामे च भागे खलु नासिकाया मध्यस्थले चेत्तिलको विभाति। 
गुह्यस्य मेढूस्य च मध्यदेशे विदवद्विराद्यैभणितं तिलाद्यस्‌॥३७॥ 
जिसे ब्राये तरफ़ नासिका के बिचले भाग में तिल हो उसे गुदा या लिङ्ग 
के मध्यभाग में तिल होना आवश्यक हे ॥ ३७॥ 
८४भाले विशाले मनुजस्य यस्य नासाग्रभागे तिलको विभाति। 
बदेत्तदानीं वदतां प्रधानो गुद्याग्रभागे त्वपरं तिलाद्यस्‌ ॥३८॥ 
जिसके विशालभाल में नासिका के अग्रभाग में तिल है उसकी गुदा के 
अग्रभाग में अपर तिल कहना चाहिय ॥ ३८ ॥ 
८५द्‌चे च भागे खलु नासिकाया नासापुटे चेत्तिलको यदानीम्‌। 
विद्यात्तदानी पुरुषस्य तस्य गृह्याङ्गदत्े त्वपरं तिलाद्यस्‌॥३६॥ 
नासिका के दाहिने तरफ़ नासापुट के बीच में तिल हो उसे गुदा के 
दाहिने भाग में अपर मिल होगा ॥ ३६ ॥ ८, 
<६वामेच पाश्वेंललु नामिकाया मध्ये च नासापुटकस्यांकेवा। 
विद्योतते चेत्तिलको यदानीं लिङ्गस्य वामे भणितं तिलाद्यम्‌४ ० 
नासिका के वामपार्श में था नासापुट के मध्य में तिल हो उसे लिङ्ग के 
वामभाग में तिल होगा ॥ ४० ॥ 
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=५द्‌चे च मागे खलु नासिकायाः पृटोपरिस्थरितलको विभाति। 

विज्ञा महान्तो मनुजस्य तस्य गह्याङ्गदेशे तिलक वदन्ति ४१॥ 
दाहिने तरफ़ नासापुट के ऊपर तिल हॉ तो उसे गुह्याङ्गदेश में तिल 

हांगा ॥ ४१ ॥ 

८८नासोपरिस्थस्तिलको विभाति दक्षे च भागे पुरुषस्य यस्य | 

गुह्यस्य लिङ्गस्य च मूलमध्ये दक्षे तिला भणित सुधी भिः४२॥ 
जिसके दाहिने तरफ़ नासिका. के ऊपर तिल हो उसकी गुदा व लिङ्ग के 

मूल के मध्य में दाहिनी ओर तिल अवश्य होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

८९्घ्राणोपारस्थः खलु वामभागे विराजते चेत्तिलको यदानीस्‌। 

गुदस्य मेढूस्य च मूलमध्ये वामे तिलाद्यं कवयो गदन्ति॥४३॥ 
जिसके बाइ तरफ़ नासिका के उपर तिल हो उसको गुदा व लिङ्ग के 

मल के मध्य में घाई ओर तिल होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

६०प्रान्ते यदान खल वामगणड प्रतीयते चादेशद तिलाद्स्‌। 

गृह्याङ्गानेम्ने [केल दत्त भागे चिह्न तिलाय्य कथित कवीन्द्रः ४४॥ 
वामगएड के प्रान्तदेश में उज्ज्वल तिल हो उसे दाहिने तरफ़ मुदा के 

नीचे तिल होगा ॥ ४४ ॥ Perr: 

६ १वामे च भाग वदनस्य यस्य चिह्न तिलाद यादे लक्ष्यते चेत। 

ऊध्वे च भागे किल वामपाणो वदेत्सुधीरो विशद तिलाद्यम्‌ ४५ 
जिसके बदन के वामभांग में तिल हो उसे वायं हाथ के ऊपर विशद 

तिल होगा ॥ ४४ ॥ है शिन | 

8 २ऊध्वस्थले चेदधरस्य मध्ये सल च्यते वे तिलका यदानीम्‌ । 

गीतं तदानीं मनजस्य तस्य ग॒ह्याग्रभाग त्वपर तलाद्यस्‌९६॥ 
ओप के ऊपर मध्य भाग में तिल हो उसे गुदा के अग्रमाग म अपर 

तिल होगा ॥ ४६ ॥ 

& ३ निम्नोष्ठमध्ये यादे भाति चिह्न दते च जाना भांशत तिलांय्‌। 


नो मध्यदेशे खलु वामजानो दक्षे च दृष्टे किल दक्तजानों ४७॥ 
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जिसके निचले ओएछ के मध्य में तिल हो उसकी दाहिनी नानु में ओर 

यदि मध्यदेश में न हो तो बाई जानु में तिल कहना चाहिये । यदि दाहिनी 

तरफ़ दिखे तो दाहिनी छुटनू में तिल होगा ॥ ४७ ॥ 

& ४मध्यस्थल चेचिबुकस्य यस्य प्रतीयते वे तिलको यदानीय । 

पादोपरिस्थ तिलक तदानीमा इमुनीन्द्रा मनुजस्य तस्य ४८॥ 
निस्की ठांढ़ी के बीच में तिल हो उसके पाँवों के ऊपर तिश 

होगा ॥ ४८ ॥ 

६५वक्रे विशाले चिबुकस्य मध्ये संदश्यते चेत्तिलकालको वे । 

जङ्घोपरिस्थ त्वपरं तिला्यं वदन्ति विप्रा वद॒तांवरेणयाः॥ ४६ ॥ 
विशाल वदन में ठोढ़ी के बीच यदि तिल दिखे तो जाँघ के ऊपर अपर 

तिल जानना ॥ ४६ ॥ 

€६दक्षे च भागे चिबुकस्य शेषे संल च्यते चेत्तिलको यदानीस्‌। 

ब्रुयात्तदानी पुरुषस्य तस्य ऊरोश्च संधावपरं तिलाद्यस्‌॥५०॥ 
यदि दाहिने भाग पं ठोढी के शेप देश में तिल दो तो उसकी ऊरू की 

संधि में अपर तिल कहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

९७वामे च भागे चिबुकस्य यस्य प्रतीयते चोत्तिलको यदानीम्‌। 

सन्धिस्थलस्थं खल सकिथनोश्च चिह्न तिलाद्य त्वपर वदन्ति १ 
जिसकी ठोढी के वामभाग में तिल हो तो ऊरु ( निरोह ) की सन्धि 

में अपर तिल होगा ॥ ५१ ॥ 

&८ऊर्ध्वस्थले चेत्वलु करठनल्या विराजते वे तिलको हि यस्य) 

गुह्याङ्गमध्ये किल नाभिदेशे गायन्ति चिह्न लपर तिलाद्यम्‌4 २ 
जिसकी कणठनली के ऊपरी भाग में तिल हो तो गुदा के मध्य में या 

तांदी के ऊपर अपर तिल जानना ॥ ५२ ॥ 

&& गलस्य नव्याः खलु दक्तपाश्वें चिह्णंतिलाद्यं विशदं विभाति। 

वदेत्तदानीं मनुजस्य तस्य ऊरोश्च दक्षे भाणत तिलाद्यस्‌ +३॥ 


| 
| 
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यदि गले की नला के दाहिने तरफ़ तिल हो तो ऊरु के दाहिने भाग 
में भी तिल जानना ॥ ५३ ॥ 
१०० कण्ठस्य नव्याःखलु वामपाश्‍वें प्रतीयते चेद्धिश॒दं तिलायम्‌। 
तृयात्सुचिह्व पुरुषस्य तस्य ऊरोश्च सन्धेः किल सव्यदेशे ॥५४॥ 

यदि कएठनली के वामभाग में तिल हो तो ऊरू सन्धि के बाई तरफ़ 
भी तिल कहना चाहिये ॥ ५४ ॥% 

इति तिलादिज्ञानम्‌ 

भालाङ्कविज्ञानमिदं मयोक्कं नारीनराणां शुभदं शिवेशे ! । 
अभ्यासमात्रेण नराः सुपूज्याः भूयासुरुव्यां सकलग्रियास्ते+५॥ 


अहो शिवेशे ! यह भालरेखा के सुलक्षणा का बिज्ञान हमने कहा हे, 
जो कि नर-नारीगणों को जानना अच्छा हे । इसके अभ्यासमात्र से मनुष्य 


पूजनीय होते हैं ओर वे ही लोग भूमएडल में सब के प्यारे होंगे ॥ ५५ ॥ | 


कल्याणं कलयत्वीशः पठतस्सादरात्‌ प्रिये । 
लोके धन्यतरो भूयान्मङ्गलानां च मङ्गलः ॥ ५६ ॥ 
अहो {प्रये ! आदर समेत पढ़नेवालों को मङ्गलों का मङ्गलरूप हो । 


परमेश्वर कल्याण देवे । इसका अध्ययनकत्तां लोक में धन्यवाद का पात्र 
होगा ॥ ५६॥। 


इति श्रीमद्‌ द्विजव रपं ०शङ्गिधरसंकलित सा प्रद्रकशास्रस्य भालरखा- 
लत्तणां नाम प्रथमः खणडः समाप्ति पफागोति शम्‌ । 


* भारत देश में आज भा सैकड़ों लाग केवल तिला को देखकर ही पुरुष | 


अथवा स्त्री के शुभाशुभ लक्षण शकल से जान लेते ह। संपादक 
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मङ्गलाच ररणा 
शान्तं शान्तिकरं सदा सुखकर सर्वांधिपं शमंद 
[न्तं कान्तिकरं कलाधरथर धम्यं धरेश परम्‌ । 
[नत्यानन्दकर महाभयहर स!न्द्यरलाकर 
वन्द्‌ऽह सकलेश्वर सुरवर सवाथासद्धय शिवम्‌ ॥ १ ॥ 

शान्त, शान्तिर, सदासुख कर, सर्वेश, कस्याणदायक, कमनीयरूपधारी, 
कान्तिकर+ चन्द्रशेखर, धर्मी, धरेश, परेश, नित्यानन्दकरः महाभयहारी, 
सौन्दयं-रत्नाकर, महादेव भगवान्‌ शङ्कर की सताथसिद्धि के लिए में बन्दना 
करता हें ॥ १ ।। 


आदो पाशितलब्याख्या भएयते मुनिममता । 
श्रयतां देवि, देवोश ! समाधाय मनोमलम्‌ ॥ २ ॥ 


शिवजी बोले, पहले पाणितज्ञ (हाथ) की मुनिसंमन व्याख्या कही जानो 
है | अतएव हे देति ! अपने अमल मनको सावधान कर सुनिए ॥ २॥ ह : 


इमाम की -< भ्र 


४ टिहुनी से अंगुलियों के छोर तक एक बिशप स्थान हे । कलाई स 
अंग लियो तक दोनों आर हाथ कहाता है । यह मानसिक क्रिया का क्रिया 
त्मक रूप देनेवाला सर्वेश्रेष्ट साधन है । मानव शारीर म गल स ऊपर का भाग 
समस्त शारीर का काप हेता हाथ उसका कजा हं ।-सपादूक 


२ सामुद्रकशास्र 
करतल में अङ्गलिज्ञान 
ग्रङगल्यः करशाखाः स्यः पस्यंगष्ठः प्रदेशिनी । 


मध्यमानामका चाप काना चात ताः क्रमात ॥ ३।। 


अ्रंगुलियाँ हाथों की शाखाएँ होती हैं; उनमें अँगुठे को पहली अंगुली 
जानना चाहिए । दसरी तजनी है और मध्यमा तीसरी अंगज्ञी झहःती है । 


५०७० ०७ 


अनामिका चौथी और कनिष्ठा पाँचवीं अँगुली हे । इसी क्रम से पाँचों 


अंगुलियों को जानना चाहिए ।। ३ ॥ † देखेर चि न० २ 
करतलग्रद स्थि तिज्ञान 


कनिष्ठामूलगः सोम्यो ह्यनामामूलगो रविः । 
मध्यमामृलगो मन्दस्तजनीमूलगो गुरुः ॥ ४ ॥ 


† जिस प्रकार आजकल विज्ञान की सहायता स इजा[नयर लाग बड़े-बड़े 


मकाना पर नोकदार काटे ( लोहे के) घिजली आदि से वचने के लिए 
लगाया करते हे, इसी प्रकार सवंश्वर उस महा इंजीनियर ने मानव शारीर 
( महल ) पर हाथ की अंगुलियाँ नोकदार काँटे रूप में उत्पन्न की हैं। 
स्पशो-शान कक प्रघानाक्लॉनेतन्तु हाथ हे, ओर हाथ में प्रधान अंशुलियाँ हैं । 
उन सचमें प्रधान अंगुए है ।--संपादक | 

कुछ इंगलिश, अमेरिकन, तथा फ़्रेंच विद्वानो ने अँगूठे को अंगुली नहाँ 
माना । जिस प्रकार हाथ मे शुक्र ग्रह स्थान समस्त जीवन की कंजी हे, इसी 
प्रकार स्वभाव, गुण तथा मानसिक शक्कि का द्योतक एक यही अंगठा होता हे । 
इस पर प्रायः सभी ने विशेष ज़ोर दिया है । The thumb is the greatest 
index to the character अर्थांत अंगठा आचरण का सबसे वड़ा परिचा- 
यक हे । Latin भाषा म इसे ०]।।९% ( पालक्स ) कहते है । इसका अथ है 
“सबसे पुए” । प्रसिद्ध फर च विद्वान्‌ Montaigne ने इसे “Master finger” 
( सवप्ने प्रधान अंगुली ). कहा है । इसमें मनोवैज्ञानिक प्रधानता हे। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कीरो ने तो अगठे म हस्तरेखा-विज्ञान के समस्त सत्यांशा की नींव 
मानी है | इसी प्रकार भारतीय एवं चीन के हस्तरेखाविशारदां ने भी अंगृठे 
को आचरण तथा मानसिक शक्तियों का खास सूचक माना है । ( So great 


revealer of character is the thumb that many of the Hindus ° 


base their entire work uponit. The Chinese hive a most minute 
and intriente system ‘based solely...on first phalanx. )-- संपादक 

१-इङलगडीयसामुद्रिकवेतणां मते बुधस्य मकरी संज्ञा, सूयस्य सनसंज्ञा, 
शमैश्चरस्य स्यटने संशा, गुरोर्जपिटरखंशा, मंगलस्य मार्ससंज्ञा, शुक्रस्य 


बीनससंशा, चन्द्रस्य मूनसंज्ञा कथितेति । 


| 
| 
| 
डि, 





द्वितीयखण्ड | ३ 


तृपित्रोरुपय्योरः शक्रो हागष्मलग: । 
भातृपित्रोरधश्‍चन्दी ज्ञेया खेटस्थिति: कमात्‌ ॥ ५ ॥ 


९ 


कनिएा के मल में बुध, अनामा के मूल में सूय, मध्यमा के मूल में शनि, 


* 


तजेनी के सल में ञ्रद्रस्पति, भाता पिता को रेखा के ऊपर व मध्य में मङ्गल, 
ऑअँगठे के मल में शुक्र और माता-पिता की रेखा के नीचे चन्द्र रहता हे । इस 
क्रम से ग्रहां का स्थान जानना चाहिए ॥ ४-५ | (देखो चित्र नं १व२) # 


इत्ताकार कि) रेश्चिह्व चन्द्रस्याप्यद्धचन्द्रकम्‌ $] । 
एताहशं हि कुजस्यंव बधस्यापीरशं हु मतम्‌ ॥ ६॥ 
गुरोश्चापीदश हि ज्ञेय भृगोश्चापीरश ह स्मृतम्‌ । 
शनेश्चापीहृशं ह प्रोक्त विदा टरवूंदपारगेः ॥ ७॥ 





का] ऐसा चिह्न जानना चाहिए ॥ ६-७ ॥ उचा स्ह ल 
करतलद्रादशराशिस्थितिज्ञान 

ऽपृङ्गलीष च सर्वास पवत्रयमुदाहृतस्‌ । 
तजनीपवेके चाद्ये मेषस्तिष्ठात सवदा ॥ = ॥ 
द्वितीये च रषो ज्ञेयस्तृतीये मिथुनं स्मृतम्‌ । 
अनामापवेके चाद्ये सदा तिष्ठति ककेटः || & ॥ 
द्वितीये सिंहको ब्ञेयस्तृतीये कन्यका स्थिता । 
कनिष्ठापवेके चाद्ये तुला ज्ञेया मनीषिभिः ॥ १० ॥ 
द्वितीये वृश्चिको ज्ञेयस्तृतीये धनरुच्यते । 
मध्यमापवेके म॒ख्ये बृगार्तिष्ठाते सवदा ॥ ११ ॥ 


=e 5 = 


> कई पाश्चात्य विद्वानों ने उपर्युक्क ग्रहों को ज्योतिष के ग्रह नहीं माना; 
कितु यह ग़लत है आप आगे चलकर ज्योतिष ओर सासुद्रक म घनिष्ठ 
संबंध देखेंगे । इससे स्पष्ट हो जायगा कि हथेली पर क ग्रह यथाथ में ज्यातिप 
के ग्रह ही हें । --संपादक र 


४ सामद्रकशाश्र 


(७ 


द्वितीये कुम्भको ज्ञेयस्तृतीये मीनको मतः । 
एवं द्वादशराशीनां स्थितिः प्रोक्का मया प्रिये ॥१२॥ 
शिवजी बोले, म्रिये ! प्रत्येक अंगुली में तीन-तीन पर्वे होते हें, उनमें 
तजनी के पहले पत्रे में मेप, दूसरे पव्र में टप, तीसरे में मिथुन हे । 
अनामिका के पहले पत्र में कक, दूसरे में सिंह, तीसरे में कन्या हैं । 
कनिष्ठा के पडले पत्रं. में तुला, दूसरे में श्चिक, तीसरे पब में थन 
हे । मध्यमा के. पटले पर्व में मकर, दूसरे में कुम्म, ओर तांसरे पत्र मे 
मीन माना जाता दै । इस प्रकार बारह राशियों का स्थितिक्रम मंने 
कह | ८-१२ ॥ ( देखो चित्र नं १ ) ॐ 
मेपादिनाम 
मेपाजविश्वक्रियतुम्ब॒राद्या वरपोक्षगोतावुरगोकुलानि । 
द्वन्ठ नयग्म जतम यम च युग तृतीय मिथन वदान्त ॥ १ ३्‌॥ 
मेप, अज, विश्व, क्रिय, तुस्वुर और आद्य ये मेपराशि के नाम हैं ट्प, 
उत्ता, गो) तावुर और गोकुल दृपराशि के नाम ईं | इन्द्र, तयुग्म, जुतुम, 
यम, युग, तनाथ और मिथुन) मिथुनराशि के नाम आचाय ने 
कहे हैं ॥ १३ ॥ 
कलीरककांटकककेटाख्याः कृरठा रवः [सहर्गोन्द्रलेया: । 
पा्थांनकन्यारमणीतरण्यस्तालीवणिकूजकतलाधटारव १४॥ 


कुलीर, ककाटक और ककट ककराशि के नाम हैं । कएठीरत) सिंह 
मृगेन्द्र और लेग धिहराशि के नाम द । पाथोन, कन्या, रमणी और तरणी 
कन्या राशि के नाम हँ | तालि) बणिक्‌, जूक, तुला और घट तुलाराशि 
के नाम ह || १४ ॥ 
अत्पष्टभ त्रश्चिककोपकीटा धन्वी धनुश्वापशरासनाने । 
मृगामृगास्या मकरश्च नक्र;कृम्भा घठसताय वरा। भव न ॥ ९ ५॥। 
> पाठक अब ज्यातिप आग सामुट्ररू का सवश्व दस्त । यहा राशा, ग्रह 


आदि चहा ह आग बहा फल दन ह, जसा क ज्यातप का राशा त था ग्रह 
द। सपादक 
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अर्पछभ, हृश्चिक, कापि और कीट हृश्निकराशि के नाम हें | धन्वी, 
धनु, चाप और शरासन धनराशि के नाम हें । गर, मृगास्य, मकर और 
नक्र मकरराशि के नाम हैं । कुम्भ, घट और तोयधर कुम्भराशि 
के नाम हें॥ १५ ॥ 
मीनालिमत्स्यप्रथुरोमभाषा वदन्ति 
दखादिकक्षेनवपादयुताः क्रियाद्याः । 
चृक्रस्थितादिविचरादिननाथसख्या 
चेत्रचशाशिभवनानि भसंस्थितानि ॥ १६ ॥ 
मीन, अलि, मत्स्य, पृथुरोम तथा भाष मीनराशि के नाम आचार्यों 
ने कहे हैं । अश्विन्यादि नक्षत्रों के नव चरणों से संयुत व आकाश में चलने- 
वाली व चक्र में टिका हुईं मेपादिक बारह राशियाँ होती हैं और राशियों 
में भली भाँति टिके इए क्षंत्र, करक, राशि व भवन ये स्थानों के 


७००२) कक. 


नाम होते हें ॥ १६ ॥ 
कालाड़ में मेपादिवास 


कालात्मकस्य च.शिरो मखदेशबाइ- 
हत्कृक्तिभागकटिबस्तिरहस्यदेशः । 
ऊरू च जानयुगल परतस्तु जङ्घे 
पादद्वयं क्रियमुखावयवाः कमेण || १७॥ 
शीश में मेप, मुख में प, वाइओं में मिथुन, हृदय में कक, कोखों 
मं सिंह, कमर में कन्या, घस्तिदेश में तुला, गुदा में ट्रश्चिक) ऊरुओं में धन, 
जानुओं में मकर, जंघा में कुम्भ और पेरों में मीन रहता हे । ये क्रम से 
मेपादिराशियों के अवयव कहाते ह ॥ १७ ॥ १ 


गा 0 पणणि गाए ण 
~ es 


$ पाठक! भ्यानपूवक दख: समस्त शारार म तथा हथला म करस धकार 
ग्रह, एव राशया का विचित्र सप्रावश हे । इसे भलो भात मनन करना 
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राशिस्वरूप 

व्यत्यस्तोभयपुच्छमस्तकयुती मानो सकृभो नर" 
स्तोलीचापधरस्तुरद्षजघनो नक्रो ग्रगास्यो भवेत्‌ । 
वीणाब्यं सगदं नूयुग्ममधला नोस्था ससस्यानला 
शेषाः स्वस्वगुणाभिधानसदशाः सर्वे स्वदेशा श्रया: ॥ १८ ॥ 

उल्लटे-पलटे दोनों तरफ पूछ व मस्तक युक्त दो मीन कहाते ई । कुस्भ 
समेत तुला नर कहाते हैं। घन जघनदेश से घोड़े का रूप रखता हे । मकर 
मृगपुखवाला होता है । मिथुन वीणायुक़् रोगी रहता हे । कन्या नौका 
में बैठी हई धान्यसमेत अनल से पूणं रहती है। शेप सभी अपने अपने नाम 
ओर गुण के समान अपने अपने देश का आश्रय रखते हैं # || १८ || 

मेपादि का अधिवास 

मेपस्य धातुकररत्रधरातलं स्याइुक्षस्तु सानुकृषिगोकुल का- 
ननानि । द्तक्रियारतिविहारमहीयुगस्य वापीतटाकपुलि- 
नानि कुलीरराशेः ॥ १६ ॥ 

धातु, रत्नों की खान और धरातल में मेप का अधिवास हे । पर्वता का 
किनारा या सम भूमाग, खेत, गोकुल तथा वन में प का अधिवास हे । 
जुआँ, रति ओर विहार करने की भूमि में मिथुन का अधिवास कहा जाता 
हे । बावली, तालाब व पुलों में कर्क का वास रहता है ॥ १६ ॥ 

कणठीरवस्य घनशैजगुहावनानि षष्ठस्य शाद्वलवधुरति- 
शि्पभूमिः । सर्वार्थसारपुरपण्यमहीतुलायाः कीटस्य चाश्म- 


LS 


विषकीटबिलप्रवेशाः ॥ २० ॥ 
घने पहाड़ों, गुहाओं और वनों में सिंह का अधिवास रहता हे । हरी 
घास, रमणियो के रतिस्थान तथा कारीगरी की भूमि में कन्या का 
अधिवास कहाता है। समग्र अर्थसार, पुर, बाज़ार या दूकानों की भूमि में 
राशि तथा ग्रहों के वास, स्वरूप आदि से उनके स्वभाव अर फल का 


शान होता है । अतणव उपयुक्त सभी बाते पाठकों को कंठस्थ कर लेनी 
आवश्यक हैं । आगे चलकर इनसे भारी काम निकलेगा ।-संपादक 


= | सामुद्रकशास्र 


तुला का अधिवास है । पत्थर, विप, कीट व बिलप्रदेश में श्‍श्चिक का वास 
कहा जातां है ॥ २० ॥ 

चापस्य वाजरथवारणवासभामरणांननस्थ सारदण्यवन- 
प्रदेशाः । कृस्नस्य तायवटभाण्डशुहस्थला[न साना विचा स" 


सारदम्बाधतायराशः ॥ २१ ॥ 
घोड़े, रथ और हाथियों के रहने की भूमि में धन का घास हे । नदी, 
जल तथा जंगलों में मकर का वास होता है । जल, घट, भांडय़ह व स्थला 
कु'भ का अधिवास कहा जाता है, और नदी, सुद्र और जलराशिया 
है मीन का अधिवास होता है || २१ ॥ 
मेपादि की हस्वादिसं 
इस्वागाजघटास्समाश्ृगनयकूचापान्त्यक्]ाटका 
दाघाबाश्चककन्यकाहारतलामपादपयाापता | 
प्रागादाक्रयगाबयकटकभान्यतान काणशा[न्वता- 


न्याइः करशुभा चरास्थरतरन्न्ळा[रन ताने क्रमात्‌॥९२॥। 

टप, मेप, कुम्भ ये हस्थ संज्ञक हैं | मकर, मिथुन, धन, मान आर केक 
ये समसंज्ञक हें । रश्चिक, कन्या, सिंह और ठुला ये दीघसंज्ञक हें । मेपादि 
राशियाँ पुरुप तथा खीसंत्ञक भी कहाती ई । यानी मेप पुरुष, रप खी) 
मिथुन पुरुप, कक खरी, सिंह पुरुप, कन्या खी, उशा पुरुष, टृश्चिक सीं 
धन पुरुष, मकर स्री, कुम्भ पुरुप, मीन स्री संज्ञक है | मेप, दप, मिथुन व 
कर्क ये चार चार पूत्रादि दिशाओं में रहती इं । अथात्‌ मेप पूं म रहता ३ | 
दक्षिण में इय, पश्चिम में मिथुन, उत्तर में कक रहता है। तथा सिंह पूव में, 
कन्या दक्षिण में, तुला पश्चिप में, टृरिचिक उत्तर में रसता हे । पूर्व में 
धन, दक्षिण में मकर, पशिचम्म में कुम्भ, उत्तर में मीन है। मेपादि वरई 
राशियाँ कुर त सौम्य संज्ञक भी कहाती ६.। अथात्‌ मप कर, छन शुष, 
मिजन झर, केकी सोस्य, सिदे क्रर, कन्या सम्प) तुला म चक साम्य, 
धन कर, मकर सौम्य, कुम्भ क्र और मीन सोम्य कहा जाता हे । घेपाडि 
बारह राशियाँ चर, स्थिर या द्विखभावसंज्ञक रहाती ४ । याना मंप चर, टप 
स्थिर, मिथुन दविस्व भाव, कक चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्म्रभाव), तुला चर 
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हश्चिक्त स्थिर, धन द्विस्तभाव, मकर चर, कुम्भ स्थिर और मीन टिस्वभाव 
संज्ञक कहा जाता हे ॥ २२ ।। 

पृष्टोदयादि संज्ञा 

वीर्योपेता निशि बृपनयुकूकर्किचापाजनक्ा 
हित्वा युग्म भवनमपरे पृठपूर्वोदयाश्च । 
शषाः शीषोदयादिनवला श्रेष्ठता राशयस्ते 
मीनाकारद्यमुभयतः काललग्नं समेति ॥ २३॥ 
प, मिथुन, कक, धन, मेप और महर ये राशियाँ रात्रि में बलवान्‌ 
गी हैं । इनमें मिथुनराशि को छोड़कर अन्य राशियाँ पृष्ठोदयसंज्ञक 
होती हैं । सिह, कन्या, तुला, एरिचिक व कुम्भ ये राशियाँ दिनमें बली व 
श्रेष्ठ होकर शीपोॉइय कहाती हैं । मीनराशि दिन और रात्रि में बलवान्‌ व 
उभयोदयी होकर काललग्न को प्राप्त होती है ॥ २३॥ 
मानालककटपगाः साललामधानार्तायाश्रयावटवधय= 
गगापसङ्चाः । [नस्तांयभंतलचराः क्रयचापतालकरणतठार- 
वाश्च बहवः प्रवदान्त सन्तः ॥ २० ॥ 
मीन, टश्चिक, कर्क और मकर ये जलसंज्ञक कहाते ह । कुम्भ) कन्या, 
मिथुन और हप ये जल का आश्रय रखते हैं । मेप, धन, तुला और सिंह ये 
निर्मल भूतल में चरते हैं । ऐसा भी बहुत से सन्तलोग कहते हैं ॥२४॥ 
चतुष्पदा दि सञ्ञा 
चापापरार्थहरिगोमकरादिमेपा मीनास्थिता बलयुताश्‍्च 
चतुष्पदाख्याः । कन्यानृयुग्मघटतोलिशरासनाद्या लग्ना- 
न्विता यदि नरा द्विपदा बलाब्याः॥ २५ ॥ | 
धन का पराठे, चित्र, ट्प, मकर का पूर्वार्ध, मेप और मीन ये बलवान्‌. 
हाने हए चतप्पद संज्ञावाले होते हैं | कन्या, मिथुन, कुम्भ और धन का पूर्वां 
ये नररूपधारी ट्रिपर कहाते ह| यदि लग्न में हाता बलवान कहे 
जात है ॥ २४ [| 


१० सामुद्रकशास्र 


एगापरा्थान्त्यकुलीरसंज्ञा जलाभिधाना बलिनशततुर्थे । 
जलाश्रयो वृश्चिकनामधेयःससप्षमस्थानगतो वलीस्यात्‌ २६ 
मकर का परार्ध, मीन और कर्क ये जलचर कहाते हें । यदि चोथे घर में 


हों तो बलवान्‌ कहे जाते हैं ब्रश्चिक जलाश्रयी कहाता है। यदि सातवें ` 


पर्‌ में हो ठो वसवान होता हे ।। २६ ॥ 


दिदाराशिवल 
केन्द्र गतोऽहि दिपदो बलाब्यश्चतष्पदाः केन्द्रगता रज- 


२९ 


न्यास्‌ । कटास्तु सवे याद कण्टकर्थाः सान्वळय वाययुता 


भवन्ति ॥ २७ ॥ 
दिन के समय केन्द्र में वेटा हुआ द्विपद बलवान्‌ होता हे । रात्रि के समय 
केन्द्र के चतुष्पद बलवान्‌ होते हें । ओर समस्त कीटसंज्क यदि केन्द्र मं 
हों तो दोनों सन्धियों में बली होते हैँ ॥ २७ ॥ 
धातुमलजीवचिन्ताज्ञान 
धातमल जावामत्याहुराया संपादानामांजयर्मं तथव । 
स्वणांद्धातमात्तकान्ततृणान्त वृत्तान्मल जावकृटःसजा वः ९८ 
मेपादि के सम व विपम में धातु, मूल ओर जीव इन चिन्ताओं को 
आयौं ने कहा है | वहाँ सोने से लेकर मत्तिकापयन्त धातु कहाती है । दक्ष 
से लेकर तिनकापयन्त मल कहाता है । जो जीव-समुदाय दिखता है, वह 
नीव कहा जाता है ।। २८ ॥ 
मेषादि से चिन्ताज्ञान 
मेषे च द्विपदां चिन्ता इषे चिन्ता चतुष्पदाम्‌ । 
मिथने गर्भचिन्ता च व्यवसायस्य कर्कटे ॥ २६ ॥ 


Sa 


सह च जीवाचन्ता स्यात्‌ कन्याया च स्रियास्तथा । 
त॒लाया धनाचिन्ता च व्याधाचेन्ता च बश्चिक | ३ ०॥ 
चापं च धनचिन्ता स्यान्मकर शत्जाचन्तनस्‌ । 
कुम्भ स्थान स्यथाचन्ता स्यान्मांनचन्ता च दावका ३१ 


SR 


| 
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मेष में ट्रिपदो की चिन्ता होती है दप में चौपायों की, मिथुन में गर्भ 
की) कक में रोज़नार की, कह में जीत्रां की, कन्या में स्त्रियों की, तुला में 
धन की, दृश्चिक में ठ्प्राधिकी, धन में धन को, मकर में शत्रु की, कुम्भ में 
स्थान की और मीन में देवी चिन्ता जानना चाहिए || २६-३१ ।! 
वर्णेज्ञान 
मीनालिककेटा विप्राश्वापाजहरयों नृपाः । 
कृम्भयुर्मतुलाः शूद्रा वेश्या उपमगाहनाः ॥ २२ ॥ 
मीन) इश्चिक और कर्के ये ब्राह्मण कहाते हैं । धन, मेप और सिंह ये 
क्षत्रिय कहाते हे. । हप, मकर और कन्या ये वेश्यवणां कहे जाते हैं और 
कुम्भ, मिथुन और तुला ये शटरत्रणं होते हैं # || ३२॥ 
अन्धबधिरादिज्ञान 
महानिशान्धाः क्रियगोमृगेशा मध्यन्दिने कर्कट्युग्म- 
कन्याः । पूर्वाहकाले बधिरो तुलाली धन्वी मृगाख्यश्च 
तथापराह्ले। ३३ ॥ 
मेप, प, मकर महानिशा में अन्धे रहते हें । कक, मिथुन ओर कन्या 
मध्याह्न में अन्धे कहाते हें । तुसा, हश्चिक ये पत्रा में बहरे होते ह, तथा 
धन और मकर अपराह्न में बहरे होते हैं || 
पृगाननश्चापचररच प सान्धद्वयं नाशकरा भवताम्‌ । 
स्यादक्षसान्धः कटकालमांनभान्त प्रगणडान्तामात प्रासद्धमू 
मकर और धन पंगप्तेज्ञक कहाते ४ | ये दोनों सन्धियों में नाशदारक् 
हैं । कर्क, टश्चिक और मीन पर्यन्त ऋत्तसन्धि कहाती हे । यह -भान्त त्र 
प्रगएडान्त इस नाम से विख्यात हैं || २४ ॥ 
रक्कादिवणाज्ञान 
रक्कगारशककान्तपाटला पाणडाचत्ररुचनालकाञ्चनाः । 
पिड्ल:शबलबभ्रपाण्ड्रास्तवरादिभवनेषु करिपताः ॥ ३५ ॥ 


डो इनके बणे-गुणादिं का ज्ञान होन से दस्तरेखाण पढ़ने में बड़ा सहायता 
मिलती हैं । - संपादक 


० 
` 
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मेष रक्त, एप गौर, मिथुन इरित, कर्क श्वेत-रक्त, सिंह पाएडु, कन्यां 
विचित्र, तुला कृष्ण, श्चिक सुरर्णसदृश, धन पिंगल, मकर कवु र, कुम्भ 
ब्रु और मीन स्वच्छवर्ण काता है । ये मेपादि बारह राशियों में 
कल्पित हैं ॥ ३५ | 

द्र्व्य 

वञ्चायं शालिमुख्यं वनफलनिचयः कन्दलीमुख्यधान्य 
त्वक्सारं मुदरपूर्व तिलवसनमुखं त्विचुलोहादिकं च । 
श्नाश्वं काञ्चनाद्यं जलजनिकुमुम तोयजात समस्त 
द्रव्याण्याहुः क्रिया[दिष्ववलबलयुतेष्वस्पताधिक्य मा ज्ि॥ ३ ९॥ 

वस्रादि मेष का द्रव्य है । शालिपुख्य टप का, वन्यफलों का सपुदाय 
मिथुन का, कन्दली मुख्यधान्य कर्क का, त्रक्सार सिंह का, मुंग आदि कन्या 
का, तिल वसन तुला का, इन्नु लोहादि दृश्चिक का, शस्राश्‍त्र धन का; 
सुवर्ण आदि मकर का, जलजातपुष्प कुम्भ का, और जल से उपजा समस्त 
द्रव्य मीन का है । यदि मेपादि बली या अबली हों तो पूर्वोक्क द्रव्य उसी 
क्रम से कम अथवा अधिक जानना चाहिए || ३६ ॥ 

करतल में मेपादिचिह 

मेषस्येतादशं शिक्के चिह्नं इपस्यापीदृशं द्धि मतम्‌ । 
दन्दस्येतादर्श्त ज्ञेय ककस्यापीदशं ङ स्मृतस्‌ ॥३७॥ 
सिंहस्येताहृशंहह्रु स्यातं कन्यायाश्चेदृश हि मतम्‌ । 
घटस्यापीदश्े व्यक त्रृश्चिकस्याक्रुछु ततः परम्‌ ॥३८॥ 
चापस्येताटशक्ट्र्धि गीत मृगस्यापीटशब्रुखख मतम्‌ । 
कुम्मस्पेतार शेड भोक मौनस्पैताटशक्गद्व ब॒धेः २६ ॥ 

यह मेप राशि कीं चिह हे | यह ट्प क है । यह मिथुन 


कि जानना चाहिए । कक का य है।यह (दराशि कही 
है। कन्या आ यह माना है। यह तुला क है। हृश्चिक 


क 
>... ७००० जक आम 
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का [हि यह हे । यदधन का हे । मकर का (यह निशान 
' है । यह कुम्भ का आर मीन काहिआऔएसा निशान कहा 
है # ॥ ३७-३६ ॥ देखेएफ्कि० ० ५ 
मेपाधीश 

धराजशुक्रज्ञशशीनसोम्यसितारजीवार्कजमन्दजीवाः । 
क्रमेण मेषादिपषुराशिनाथास्तदंशपाश्चोति वदन्तिसन्तः॥४०॥ 

मेष का स्त्रामी मङ्गज्ञ, टप का शुक्र, मिथुन का बुध, कक का चन्द्रमा, | 
सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, हृश्चिक का मङ्गल, धन 
का गुह, मकुर व कुम्भ का शनेरवर ओर मीन का अधिपति शव अंशप 
वृहस्पति है ॥ ४० ॥ ( पाठक ! देखा राशि तथा ग्रह का संबंध । यही ग्रह 
हाथ पर हैं ।-संपादक ) | 

ग्रहो का शरीरविभाग 

ग्रहाणां मण्डलं चेव शृण वक्ष्यामि पावेति । 

नादचक्रे स्थितः सूर्यो बिन्दुचक्रे च चन्दमाः ॥ ४१ ॥ 

लोचने मङ्गलः प्रोक्को हृदि सोमसुतस्तथा । 

उदरे च गुरुश्चेव शुके शुक्रस्तथेव च ॥ ४२ ॥ 

नाभिस्थितोऽथ मन्दो वे मुखे राहुस्तथा स्थितः। 

पादे पाणो च केतुश्च शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शिवजी ब्रोले हे पार्वती ! में ग्रहों का मएडल कहुँगा, उसे सुनिए | सूर्य 
नादचक्र में वेठा है । चन्द्रमा बिन्दुचक्र में है। मङ्गल लोचनों में रहता है । 
बुध हृदय में, उद्र में बस्ति, शुक्र (चीन) में शुक्र, नाभि (तांदी) 
में शनैश्चर, मुखं में राहु ओर हाथ-परों में केतु है। यह शरीर का ग्रहमएडल 
कहाता है ॥४१-४३॥ ( जिप्तभकार समस्त शरीर में हम राशि कह आये हैं 
इसी प्रकार ग्रहों का राज्य भी समस्त शरीर पर है। इसे ध्यान में रखना 
चाहिए ।—संपादक ) wads न 
अध ग्रहो तथा राशियों के चिह्न अत्यावश्यक हैं । इनका ज्ञान होने एवं 
फल जानने से दाथौ मे स्थित उनके स्थान से फल कहने में बड़ी सुविधा 
मिलेगी ।--संपादक 
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कालात्मादिज्ञान 
कालस्यात्मा भास्करश्चित्तसिन्दुः सत्व भौमः स्याङच- 
श्चन्द्रसनः | देवाचायः" सोख्यविज्ञानसारः कामः शक्रो 
दुःखमेवार्कसन्‌ः ॥ ४४ || 


सूय काल को आत्मा हे | चन्द्रमा काल का चित्त (दिल) इं। मङ्गज बल 
हे । वुध वचन हे । ब्रहस्पति सोख्य व विज्ञान का सार है | शुक्र कामदेव 
है ओर शनेरचर दुःखरूप कहाता है ॥ ४४ |! 

नी प रा नादिज्ञान 

दिनेशचन्द्री राजानो सचिवों जीवभार्गवों । 

कुमारो वित्कुजो नेता प्रेष्यस्तपननन्दनः ॥ ४५ ॥ 


सूर्यं और चन्द्रमा राजा कहाते हें । अर्थात्‌ सूर्य राजा तथा चन्द्रमा . 


रानी कहाता है । बृहस्पति तथा शुक्र मन्त्री कहाते हैं । बुध कुमार और मङ्गल 
नेता कहाता है । शनेश्चर दास कहलाता हे ॥ ४५ ॥ 
१ सूयादिनाम 


हेतिः सृयस्तपनदिनकृद्वानुपृषारुणाका 


सोमः शीतद्यतिरुडुपतिग्लौईगाङ्केन्दुचन्द्राः । 
आरो वक्रक्ितिजरुधिराङ्गारककरनेत्राः 
सोम्यस्तारातनयुधाविइबोधनश्चेन्दुपुत्रः ॥ ४६ ॥ 
हेति, सूर्य, तपन, दिनक्रत्‌,-भानु, पूपा, अरुण और अक सूर्य के नाम हें। 
सोम, शीतथ्यति, उडुपति, ग्लौ, मृगाझू, इन्दु ओर चन्द्र चन्द्रमा के नाम हैं । 
आर, वक्र, क्षितिज, रुधिर, अङ्गारक और ऋरनेत्र मङ्गल के नाम हें। 


सौम्य, तारातनय, वुध, वित्‌, त्रोधन और इन्दुपुत्र बुध के नाम हैं ॥४६ || 
मन्त्री वाचस्पतिगरुसराचायदेवेज्यजीवा 
शक्रः काव्यः [सत भगसताच्डास्फाजहानवज्याः । 


== =-= बब. = = >. —— ला 


१. आंग्लभापा में चन्द्र को स्त्रीलिंग माना हैः पर हम लाग पु लिंग मानत 
हैं । “कमलाक्ान्तेर दफ्तर” ¦ चोवे का चिट्ठा ) में श्रीवंक्रिमचन्द्रजी चट्टोपा 
ध्याय भी चिदानंद चतुचेंदी ड्वारा यह निर्णय न करा सके कि चन्द्र पु लिंग 
दे या स्री-लिग ।--संपादक 
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राहुस्सपांसुरफणितमः सेंहिकेयागवश्च ॥ ४७ ॥ 
मन्त्री, वाचस्पति, गु, सुराचाय, देवेज्य और जीव बृहस्पति के नाम 
हैँ | शुक्र, काव्य, सित, भृगुधुत, अच्छ, आस्फुजित्‌ आर दानवेज्य शुक्र के 
नाप हैं | छायासूचु, तरणितनय, कोण, शनि, आ और मन्द शनैश्चर 
के नाम हैं । राहु, सपं, अएुर, फणी, तम, सेंहिकेय और अग राहु के 
नाम हैं || ४७॥ 


€%_ ५ OO 


ध्वज शशखीकतु।रति प्रासद्धावदान्त तज्ज्ञा गुलिकश्चमान्दिः। 
उपग्रहा भानमखग्रहाशाः कालादयः कृष्टफलप्रदाः स्य!) ४८॥। 
कमशः कालपारावधमादप्रहराह्ृयाः । 
यमकरटकको दण्डमान्दिपातोपकेतवः। ४६॥ | 
ध्वज, शिरी, केतु, गुलिक और मान्दि केतु के नाम हैं । रव्यादि ग्रहां 
के अंशं कालादिक उपग्रह कहाते हें । ये कष्टकारी फल के देनेत्राले होते हैं । 
उनको क्रम से कहते हे--कल, परिधि, धम, अर्धप्रहर, यमक एटक 
कोद एड, मान्दि, पात और उपकेतु उन उपग्रहों के नाम हें || ४८-४६ || 
वणाज्ञान 
भानः. श्यामललाहतय्ीततनश्चन्द्रार्तताङ्गा यवा 
दूाश्यामलकान्तिरिन्दुतनयः संरक्कगोरः कृजः। 
मन्त्रा गारकल वर [सततनः शाक्रासताङ्गः शान- 


श्त्रानीलाङ्गातिदेहवान हिपतिः केतुर्विचित्रद्युतिः ॥ ५० ॥ 
सूय श्याम तथा लाल वणंत्राला होता है | चन्द्रमा सफ़ेद अङ्गवाला तथा 
जवान रहता है । बुध दूब के समान श्याम अङ्गाला होता है मङ्गल लाल 
ओर गोरा है । बृहस्पति गोरे र॑गत्राला होता है । शुक्र सफेद अङ्गदाला, 
शनैश्वर काला, राह नीला और केतु विचित्र वणंत्राला कहलाता है।।५०।। 
[ इस वर्ण-ज्ञांन से हस्तरेखा-विशारद ग्रहों की पीड़ादि के निवारणाथ उपाय 
बता सकेगा। इसके ज्ञान से हृदय के भाव का प्रवाह भी जाना जा सकेग्रा । 
अतएव यइ भी आवश्यक है। संपादक ] 


ei 
क 
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प्रकाशकादिज्ञान 
अकाशका शातकरप्रमीक्रा तारा ग्रहाः पञ्च बरासुता" 
दयः | तमःस्त्रूप। शाखासाहका सता शभा षशाराक्षामरवन्य- 


भागवाः॥ ४१ |। 
चन्द्रमा ओर सूय प्रकाशक कहाते हें । मङ्गल आदि पाँच ग्रह तारा 
कहाते हैं | राइ तथा केतु दोनों तमोरूपी कहे जाते हैं । चन्द्र, बुध, बृहस्पति 
ओर शुक्र ये शुमग्रह कहलाते हैं || ४१ ॥ [ इस शुमाशुम-ज्ञान से इम 
जान सकते हैं कि अमुक ग्रह किससे प्रभावित होकर अपना स्वभाव बदल 
देता है | उसी प्रकार उसका फल भी बदल जाता है । संपादक ] 
पापादिज्ञन 


च[णन्ड्मन्द्रावराइु।शाखचमांजाः पापारत पापयतचनद्र- 
सुतरच पापः। तषामताव शभदा गरुदानवज्या कूरा ढवा 


करसुतक्षितिजो भवेताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा, शनेशनर, सय, राइ, केतु और मङ्गल ये पापग्रह कहाते हैं । 
पापग्रहों से युक्र बुध पापी कहाता है । उनके चीच में बृहस्पति और शुक्र 
अत्यन्त शुमदायक हैं । शनैश्चर तथा मङ्गज्ञ दोनों करग्रह कश्लाते हैं ॥४२॥ 
चन्द्र का बलाबल 
शक्तादिकानि दशकेहनिमध्यवीर्य- 
शाली द्वितीयदशकेऽतिशुभप्रदोऽसो । 
चन्द्रस्तृतीयदशके बलवजितस्तु 
सांम्येक्षणादिमाहितो यदि शोभनः स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुक्लपक्ष की परेत्रा से दशमी तक चन्द्रमा मध्यम वीर्यरोला रहता हे | 
दशमी से कृप्णपन्त की पश्चमी पर्यन्त यही चन्द्रमा शुभदायक है । पश्चमी से 
लेकर अमावस पयन्त चन्द्रमा क्षीण बलवाला कहाता है। यदि शभ ग्रहों से 
दृष्ट तथा संयुक्त हो तो शुभदायक हो जाना हे ॥ ५३ ॥% 
* ग्रहां क नाम, उपनाम, वर्ग प्रकाश और बलावल आद का ज्ञान दस्त 
रेखा-विचारक के लिए परमावश्यक दे ।--संपादक । 


| 
। 
| 
| 
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पृष्ठीदयादिज्ञांन 
रब्यारराइमन्दाश्च पृष्ठनोद्यन्ति सर्वदा । 
शिरपा शकचन्द्रज्ञा जीवस्तभयतो ब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूण, मङ्गल, राह ओर शनेश्चर सदेव पीठ से उदय होते हैं। शुक्र 
चन्द्रमा ओर बुध शीश से, और बृहस्पति दोनों से उदय होते हैं ॥ ५४ ॥ 
विहगादिस्वरूप 
दिवाकरज्ञो विहगस्वरूपो सरीसृपाकारय॒तः शशाङ्क: । 


EN मिस. 


पुरन्दराचायेसितो द्विपादो चतुष्पदो भानुमतक्षमाजो ॥५५॥ 
सूयं तथा बुध दोनों पक्षीरूप हूँ। चन्द्रमा सरीसुपरूपी होता है। बृहस्पति 
तथा शुक्र दोनों द्विपद कहते हें । शनेश्चर और मङ्गल दोनों चतुष्पदसंज्ञक 
होते हैं ।। ५५ ॥ ८ | 
बालाद्यवस्थानिण य॒ 
बालो धराजः शशिजः कृमारक- 
न्रिशइगुरुः षोडशवत्सरः सितः । 
पञ्चाशदको विधुरब्दसप्ततिः 
शताब्दसख्याः शनिराहुकेतवः ॥ ५६ ॥ 
मङ्गल बालक, वुध कुमार, वृहस्पति तीस वपवाला, शुक्र सोलह. वषंवाला, 
सूयं पचास वपत्रालञा)' चन्द्रमा सत्तर वपंत्राला तथा शनेश्चर, राइ और 
केतु सौ सी वर्षे वाले होते हें ॥ ५६ || 
जलाशयाद्यधित्रास 
जलाशयो चद्भसरारिवन्द्यो बुधालयग्रामचरो गुरुज्ञौ । 


कृजाइमन्दध्जवासरशा भव।न्त शलारावसचरन्तः॥ ५७॥ 
चन्द्र और शुक्र जलाशर्यो में वास करतेह। बृहस्पति तथा वुध 
पणिइनों के घर ब गाँत्रों में रमते हैं । मङ्गल, राहु, शनेरचर, केतु. और 
सूर्य पहाड़ों और जङ्गलों में त्रिचरते रहते हैं ॥ ५७ ॥ 
धातुमलादिज्ञान 
शाखाधपा जावासता रब पना 


धातस्वरूपो द्युचरो कुजारुणी । 


उप Sr सामुद्रकशाख 


मूलप्रधानो तुहिनाकराकंजो 
जीवो सिताय तु विमिश्रमिन्दुजः ॥ ५८ ॥ 
बृहस्पति, शुक्र, मङ्गल और बुध शाखाधिप कहाते हैं। आकाशचारी 
मङ्गल व सूयं धातुरूपी कहे. जाते हैं । चन्द्रमा और शनैश्चर 
मुलप्रधान और शुक्र व बृहस्पति जीवरूप कहाते हैं | और, वुध विभिश्ररूप 
कहता है ॥ ५८॥ 
| दीप्ताद्यवस्थाक्रम 
दीपः स्वस्थः प्र॑मुदितः शान्तः शक्त: प्रपीडितः । 
दीनः खलस्तु विकलो भीतोवस्था दश क्रमात्‌॥ ५६ ॥ 
दीप्त, स्वस्थ, प्रधुदित, शान्त, शक्त, प्रपीडित, दीन, खल, विकल और 
भीत, येक्रम से रव्यारि ग्रहों की दस अवस्थाएँ कहाती हैं । ५६ ॥ 
स्वोच्चत्रिकोणोपगतः प्रदीप्त: 
स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहृद । 
शान्तस्तु सोम्यग्रहवगैयातः 
शक्गोऽतिशुद्धः स्फुटरश्मिजालेः ॥ ६० ॥ 
जो ग्रः अपने उच्च या त्रिकोण में हे बह प्रदीप्त कहाता है । जो अपने घर 
में है वह स्वस्थ कहा जाता है । अपने मित्र के घर में वेठा ग्रह सुदित होता है । 
जो शुभ ग्रहों के वर्ग में पहुँचा है वह शान्त कहाता हे, और जो स्फुट- 
किरण जालों से. अतिगुद्ध होता हे वह शक्न कहाता हे || ६० ॥ 
ग्रहाभिभूतस्त्वतिपीडितः स्यादरातिराश्यंशगतोतिदीनः । 
खलस्तु पापग्रहवगेयोगान्नीचोऽति भीतो वि लोस्तयातः६१॥ 
जो ग्रहों से तिरस्क्रत इुआ है बह अतिपीड़ित होता है। जो शत्र के 
राश्यंश में प्राप्त है वह अतिदीन कहाता है । पाप ग्रहों के योग से खल 
होता है | नीच ग्रह अतिमीत कहा जाता है। अस्तंगत ग्रह विकल 
होता है ॥ ६१ ॥ ॐ po 
ie देखिए, यहाँ ज्योतिष तथा सामुद्रिक से कंसा प्रनिष्ठ सम्बन्ध हे । सं० 











[दितीयखणडं १६ 
ताम्रादिवर्णज्ञान 
6 ~ € # ९ ७ 
वशणात्तात्रासतारक्कहारतापातकबंराः | 


कृष्णकान्तिरिनादीनां नष्टादो च प्रकीतिताः ॥ ६२ ॥ 


सूयं ताम्रवण, चन्द्रमो श्वेतव्ण, मङ्गल रक्कवण) बुध हरित, बृहस्पति 
पीतवण, शुक्र कबरवग और शनेश्चर कृष्णवण कहाता हे ॥ ६२ ॥ 


द्रव्यादि 
द्रब्य ताग्रभमणिकाञ्चनशुक्किरोप्य- | 
मुक्कान्ययश्च दिननाथमुखग्रहाए।म्‌ । 
वहूचम्बुषणमुखहरीन्द्रशचीविरिञच्य- 
मुख्या दिवाकरमुखादधिदेवताः स्युः ॥ ६३ ॥ 
तान्न, मणि, कांचन, सीपी, रूपा, मोती ओर लोहा सूर्यादि ग्रहों के 
द्र्य कहाते हैँ | अथात्‌ सूयं का ताम्र, चन्द्रमा का मणि, मङ्गल का सुवण, 
बुध का सीपी, बृहस्पति का रूपा, शुक्र का मोती और शनेश्रर का लोह 
द्रव्य है । अग्नि, जल, स्वामिकात्तिक, विष्णु, इन्द्र, शची और ब्रह्मा सूर्या 
दिकों के अधिदेवता हैं ॥ ६३ ॥ 
मारिक्पादिज्ञान 
माणिक्यं दिननायकस्य विमल मुक्काफल शीतगो- 
९. ~ ७ 6 गो 
माहेयस्य च विद्रमं मरकतं सोम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 
देवेज्यस्य च पृष्परागमसुराचायस्य वज्रं शने 


SNA 


नाल [नमेलमन्ययांश्च गादत गांमंदवड़य्यक ॥ ६४ ॥ 

सूर्य का माणिक्य, चन्द्रमा का अमल मोती, मङ्गल का मंगा या मरकत, | 
बुध का गारुत्मत, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनेश्चर का | 
नीलम, राइ का गोपेद और केतु का वेंडूय्य कहाता है । ६४ ।। ४ 
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> यह माणिक्य ज्ञान वड़ा माक का हे । जब किसी ग्रह की चाल हाथ से 
मालुम हो तथा वह अनिष्टकारक जान पड़े तो फिरं उसी ग्रह का माणिक्य 
उसकी अंगुली में नीचे की ओर झुकाकर पहनने से उस ग्रह की घहुत कुछ 


शांति होती हे--संपादक । द्‌ 


२0 अल सामुद्वकशाख 


वस्न 
स्थूलाम्बर नृतनचार चेलं 
कृशानुतोयाहतमध्यमानि । 
दृढांशुकं जीणंमिनादिकानां 
वस्त्राणि सर्वे मुनयो वदन्ति ॥ ६५ ॥ 
सूय का मोटा कपड़ा, चन्द्रमा का नया, मङ्गल का सुन्दर, वुध का रेशमी 


बृहस्पति का फटा, शुक्र का मज़बून ओग शनेरचर का पुराना कपड़ा कहा है।। ६ ४॥ 
प्रागाद्यधीश 


प्रागादिका भानसितारराइमन्देन्दुविददेवपरोहिताः स्यः | 
शकारचन्द्रज्ञसरेज्यमन्दा वसन्तमुख्यत्व। धपा हृगाणेः ॥६६॥ 
पूव का सूर्य, आग्नेय का शुक्र, दक्षिण का मङ्गल, नेऋ त्य का राइ, पश्चिम 
का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का वुध और ईशान का बृहस्पति स्वामी 
हे । शुक्र, मङ्गल, चन्द्र, बुध, बृहस्पति और शनैश्वर ये दगाणों से वसन्तादि 
ऋतुओं के अधिपति हैं । यानी वसन्त का शुक्र, ग्रीष्म का मङ्गल, वर्षा का 
चन्द्रमा, शरत्‌ का वुध, देमन्त का वृहस्पति और शिशिर का अधिपति 
शनेश्वर कहाता है ॥ ६६ ॥ 
| डु किस बिमादिजातिक्रम 
विप्रो जीवसितो दिनेशरुधिरो भपालको वेश्यरा- 
डन्डुः राद्रकलाधप: शारातता मन्दात्तराणा पातः । 
आदित्यामरमन्त्रिशीतकिरणाः सत्त्वप्रधाना ग्रहा 


शक्रज्ञा सरजागुए। शानधरापुत्रा तमःस्वामनां ॥ ६७॥ 
वृध्स्पति और शुक्र ब्राह्मण कहात हें । सूर्य तथा मङ्गल क्षत्रिय हैं। 
चन्द्रमा वेश्य दै । बुध शूद्रों का स्वामी है | शनेत्रर अन्त्यजो का अधिपति 
है । सूर्य, गुरु तथा चन्द्रमा सत्त्रगुणावाले कहाते हैं । शुक्र और बुध 
. रजोगुणी तथा शनश्वर आर मङ्गल तमोगुणी ह || ६७ ॥ 
। = पुरुपादिज्ञान 


नराकारा भानुक्षितिजगुरवः शुक्रशशिनो 
वधूरूपो पणहों प्रकृतिपुरुषौ मन्दशशिजो । 


७ 3B!!! INN 
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वियस्ज्ञोणीतेजःपवनपयसामेव पतयः 
सुराचार्यक्ञारद्युमणिसुतदेवारिसचिवाः ॥ ६८ ॥ 
सूयं, मङ्गल और वृहस्पति पुरुपसंज्ञक हैं | शुक्र और चन्द्रमा ख्रीसंज्ञक 
हैं । बुध तथा शनैश्चर प्रकृति पुरुष होते इए नपुंसक कहे जाते हैं | आकाश, 
पृथ्वी, तेज, पवन और जल के अधिपति बृहस्पति, बुध, मङ्गल, शनेश्रर व 
शुक्र हैं ॥ ६८ | 
कक्ष्यायां कमशो दिनेशतनयाज्ज्योतिभबक्राश्रिताः 
बायासूनुगुरुत्षमाजदिनकृच्छक्रेनदुपुत्रेन्दवः । 
मजास्नायुवसास्थिशुकरुधिरत्वग्धातुनाथाः क्रमा- 
_ दारार्कज्यदिनेशशुक्रशशभत्तारासुताः कीतिताः ॥ ६६ ॥ 
कत्ता में क्रमसे सूर्यपुत्र के सकाश से शनैश्वर; गुरु, मङ्गल, सूर्य, शुक्र, 
चन्द्रमा और बुध ये ज्योतिर्भचक्र में टिके हुए प्रतीत होते हैं । मज्जा, स्नायु, 
वसा, अस्थि, शुक्र, रुधिर ओर त्वचा के स्वामी क्रम से मङ्गल) शनि, गुरु, 
सूर्य, शुक्र, चन्द्र और बुध कहाते हैं ॥ ६६ ॥ 
लवणादिरस 
लवणकट्कषायस्व।डुतिक्वाम्ल मिश्राः 
शशिरविशनिजीवारासुरेज्यज्ञनाथाः | 
अयनदिवसपक्तवव्दमासक्तणेशा 
रविकुजसितसाम्या मन्दजीवेन्दवश्च ॥ ७० ॥ 
लवण, कडु, कपाय, स्तादु, तिक्र, अम्ल ओर प्रश्र, इन रसों के चन्द्रमा, 
सूय , शनि, गुरु, मङ्गल, शुक्र और बुध अधिपति हैं । अयन, दिन, पक्ष! 
ऋतु, अब्द ( वर्ष ), मास और क्षण, इनके सूर्य, मङ्गल, शुक्र, वुध, शनि, 
गुरु और चन्द्र स्वामी हैं | ७० ॥ 
ह उच्चादिज्ञान 
मेषां उषा मकरषएठकूलारमाना- 


स्तोली च कुम्भभवनानि तदस्तनीचाः। 
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नित्यांगना हरिमया मनुसारनीर- 
सख्यादिवाकरमुखादतितुङ्गनाथाः ॥ ७१ ॥ 

मेष, टप, मकर, कन्या, कक, मीन) तुला और कुम्भ ये सूर्या- 
दिकों के उच्च स्थान हैं । उनके सातवें २ भवन नीचसंज्ञक होते हैं । यांनी, 
तुला, हश्चिक, कक, मीन, मकर, कन्या और मेष ये सूर्यादिकों के नीच 
स्थान हैं । १०-३-२८-१५-५-२७-२० इन अंशों से मेपादि परमोच होते 
हैं । इन्हीं पूर्वोक्क अंगों से तुल्नादि परम नीच कहाते हैं ॥ ७१ ॥ # 

मूलात्रकाणा हारतावुराक्रेया वधूधनुस्तालघटादिवाक- 

रात्‌ । सितासिताकाङ्गिरसां नखांशकास्रिकोणमादो परतः 
स्वमन्दिरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
_ सिह, हृष, मेष, कन्या, धन, तुला और कुंभ ये सूर्य से मूलत्रिकोण 
होते हैं | शुक्र, शनि, सूयं और गुरु के बीप अंश आदि में मल त्रिकोण 
होकर पीछे से अपने घर को जाते हैं ॥ ७२ || 
इपादभागत्रयमसुच्चामन्दाः मूलात्रकाए परतस्तु सवस | 
मेषादिका द्वादशभागसंज्ञाः कुजस्य कोणं परतः शुभं स्यात्‌ ॥ 

हृषादि के तीन अंश चन्द्रमा का उच कहाता है | पीछे का सारा मूलत्रिकोण 
होता है । मेपादि के बारह अंश मङ्गल का मलन्रिकोण होता है | पीछे का 
अपना घर होता हे ॥ ७३ ॥ 
कन्याधमुच शशिजस्य कोणं द॒शांशकाः स्वच्ञेफलं शरांशः । 
कुम्भन्निकोण फणिनायकस्य तुङ नृयुर्मं रमणीगृह स्यात्‌ ॥ 
. # यदि बड़ी वारीकी से भ्यान देकर देखा जाय तो हस्त पर स्थित ग्रहों 
का झुकाघ तथा उनके अंश भी अनुमान कर बताये जाते हैं। इसी पर फिर 
केवल हाथ देखकर जन्मकुण्डली वना लेना हस्तरेखाविशारद के लिप 
सरल हो जाता है कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ हरुतरेखाद देखकर नाम तक 
बता देते थे फिर कुण्डली वन जाने पर तो भविष्य वता देना सरल हो 
जाता द्वै । इससे यह भी ज्ञात हो जाता हे कि हस्तरेखा का सामुद्रक एवं 
ज्योतिषशास्त्र से वड़ा गूढ़ खंवंध है । चिपक्त कहनेवालों के लिए यहाँ फिर 
जरा भी गुंजाइश नहीं रद जाती- संपादक । 
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कन्या का आधा बुध का उच्च होता है | दश अंश पूलत्रिकोण होता है | 

पाँच अंश अपने राशिफल को देता है । कुम्भ राइ का मलत्रिकोण मिथुन 
उच्च तथा कन्या अपना घर कहाता है ॥ ७४ ॥ 
ग्रहों का फलविचार 


स्वोच्चे पण स्वक्षकेद्ध सुहद्रे पाद द्विडभेऽस्प शुभ खेचरेन्द्रः । 
नीचस्थायी नास्तगो वा नाकाचन्नन पाद स्वात्रकाण ददात॥ 
अपने. उच्च में बैठा हुआ ग्रह पूण फल देता है । अपनी राशि में स्थित 
आधा फल देता है । अपने मित्र के घर में चौथाई फल देता है । शत्र के 
घर में थोड़ा फल देता है | नीच व अस्तंगत हुआ ग्रह कुछ फल नहीं देता। 


अपने मुलत्रिकोण में बेठा हुआ ग्रह चौथाई फल निश्चय देता हे ॥ ७४ ॥ 
ग्रहां का स्थानविशेष से विफल 


सभानुरिन्डुः शाशिजश्रतुर्थ गुरुः स॒ते भमिसुतः कटम्बे । 
भृगु सपत्ने रविजः कलत्रे विलग्नतस्ते फला भवान्त ७६ 
सय समेत चन्द्र तथा बुध लग्न से चौथे में हों, गरु पाँचव घर में हो, 
मङ्गल दसरे में हो, शुक्र छठे में और शनि सातवें हो तो बिफल होते हैं ॥७६॥ 
बालाद्यवस्थाज्ञान 
बालाद्यवस्थाः क्रमशो ग्रहाणामोजे समे तद्धिपरीतमाहुः । 
बालः कुमारोऽथ युवा च इद्वो मृतो लवानाग्रतुभिः क्रमेण ॥ 
वालाद्यवस्थानुगुणं ब्रजन्ति तत्पाककाले दिननाथमुख्याः७७ 
विषम राशि में ग्रहों की क्रम से बालादि अवस्थाएँ होती हैं। सम 
राशियों में वे अवस्थाएँ उलटे क्रमसे हो जाती हैं। बाल, कुमार, युवा, 
बृद्ध ओर मृत ये अवस्थाएँ छः अंशों से विषम राशियों में क्रम से होती 
हें । मृत, दद्ध, युवा, कुमार और बाल इस क्रम से सम राशियां में कहाते 
हैं । इसलिए सूर्यादि ग्रह उक्त अवस्थाओं के पाककाल में बालादि 
अवस्थ।ओं के अनुरूप ( समान ) फल देते हें ॥ ७७ ॥ 
रव्यादिग्रहों का स्वरूप 
प्रतापशाली चतुरखदेहः श्यामारुणाङ्गो मधुपिहलाक्षः । 
पित्तात्मकः स्वर्पकचाभिरामो दिवाकरः सत्तगुणप्रधानः७८ 
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सय प्रतापश(ली, चौकोण देहवाला, काला तथा लाल अंगवाला, शहद 
के रंग के पिंगल नयनोंवाला, पित्त स्त्रभावयुक्क और थोड़े बालोंबाला और 
सतोगुणप्रधान होता है ॥ ७८ ॥ 
चन्द्रस्त्ररूप 
संचारशीलो मृदुवाक विवेकी शुभेक्षणश्च[रुतरः स्थिराङ्ग; । 
सदेव धीमास्तनवृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात्‌॥ 
चन्द्र संचारशाल्ती, कोमल वाग्विल्ासां, विवेकी, शोभन दृष्टिवाला, बड़ 
सुन्दर तथा पुष अंगवाला, सदा बुद्धिमान्‌, छोट गाल आकारवाला, कफ 
ब वात प्रकृतिवाला होता हे ॥ ७६ ॥ 
भोमस्वरूप 
क्ररेक्षणुस्तरणमांतरुदारराल 
पित्तात्मकः सचपलः कृशमध्यदरा: । 
सरक्कगाररांचरावयवः प्रतापा 
कामी तमोगएरतस्त धराकुमारः ॥ ८० ॥ 
मद क्रदष्टिताला, तरुणमतिधारी, उदारशील, पित्तप्रकृतित्राला, 
महाच पल, क्षीण कटिवाला, लाल एवं गोरे अंगोंवाला, कामी तथा प्रतापी 
और तमोगण में रत होता है ॥ ८० ॥ 
बुधस्त्ररुप 


दूर्वादलद्युतितनुः स्फुटवाक कृशाङ्ग 
स्वामी रजोगुणवतामातिहासलोलः | 


€ ७ ९ > EON 


हानाप्रयो विपलावत्तकफानलात्मा 
सद्यः प्रतापविभवः शाशजश्च [विद्वान्‌ ॥ 5८१ ॥ 
बुध दूर्वादल के समान शरीरवाला, साफ़ वाणी चोलनेत्राला, दुबले 
शरीर का, रजोगुणबालों का स्वामी, हँसने में चपल, हानि करनेवाला, 
महाधनी, कफी, बादी, वैमब तथा प्रतापशाली और बिद्रान होता है ॥॥८१॥ 


% मनष्य के भिन्न २ प्रकार क स्वभाव वता दन म उपयु क्क ज्ञान बड़ा 
सहायक होता है । अतएव यह भ्यान से पढ़ना चाहिए- संपादक । 
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गुरुस्वरूप 
बृहदुद्रशरीरः पीतव्णः कफात्मा 
सकलगुणसमेतः सवशास्राधिकारी । 
कृपिलरुचिकचा क्षः सात्तिकोतीव धीमान्‌ 
अलघनपतिचिहनश्री धरो देवमन्त्री ॥ ८२ ॥ 
गुरु महोदर शरीरवाला। पीला, कफी, सबंगुणयुक्न, सकलशाख्राधिकारो, 
पीली आँखों तथा बालांवाला, सतोगुणी, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, अत्पराज- 


चिहबाला और शोभायुक्त है | ८२ || 
भगुस्व॒ रूप 


असितकृटिलकेशः श्यामसोन्द्येशाली 
समतररुचिराङ्ग: सोम्यरकामशीलः । 
झतिपवनकफात्मा राजसश्रीनिधानः 
सखबलसगणानामाकरश्चासरेज्यः ॥ ८३ ॥ 
शक्र श्याम तथा घँयराले केशवाला, श्यामतनुधारी, सौन्दयंशाली, एवं सुन्दर 
ग्रंगोंबाला, शोभन आँखोंबाला, कामी, अतिवादी, कफी, रजोगुण को 
शोभा का निधान, छुख-बल और गुण की खान है ।। ८३ || 
शनिस्व॒रूप 
काठिन्यरोमावयवः कृशात्मा दवा सिताहृ: कफमारुतात्मा । 
पीनादजश्चारुपिशङ्गह ्टिःमोरिस्तमोबुद्धरतोलसःस्यात्‌ ८४ 
शनि कर्कश रोमा तथा ग्रंगोंत्राला, दुबला, काला,कफी,वादी, बड़े दाँतों- 
बाला, सुन्दर पीले नयनोंत्राला, तमोगुणी और आलसी है# ।।=४॥। 
ग्रहवध 
अर्केण मन्द: शनिना महीसतः कजेन जीवो गरुणा निशाकरः। 
सोम्येन शक्रो सरमान्त्रणा बधा बुधन चन्द्रः खल वध्यतेसदा ८५ 


> उपर्यक्क समस्त ग्रहों के स्वरूप का अच्छी प्रकार ज्ञान आवश्यक हे । 
यही फल हाथ देखकर कहना पड़ेंगा। जितने परिमाण में अमुक ग्रह की 
स्थिति हाथ में दिख उसी परिमाण में फल कहना चाहिए ।-खंपाद्‌क, 
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सूय से शनि, शान से मङ्गल, मङ्गल से गुरु, गुरु से चन्द्रमा, बुध से शुक्र, 

शुक्र से बुध ओर बुध से चन्द्र सदैव वध किया जाता है ।। ८५ ॥ 
ग्रहा के मित्रादि 

मत्राण भान!ःकृजचन्द्रजावाःशत्रासताका शाशजःसमानः। 
चन्द्रस्यामत्रादननायकज्ञा समा गरुच्माजासतासताःस्यः८ ६ 

मङ्गल, चन्द्रमा और गुरु सूय के मित्र हैं | शुक्र तथा शनि शत्रु हैं । बुध सम 
हे | सूर्य एवं बुध चन्द्र के मित्र हैं; गुरु,मङ्ग्ञ। शुक्र और शनि शत्रु हैं ।।८६॥ 
आरस्यामत्राण खान्डुजावाश्‍्चान्द्रारपःशकशना समाना। 
सयासुरज्यासहृद। बस्य समाःशनाज्यावानजास्त्वरान्डुः ८७ 

सूयं, चन्द्र एवं गुरु मङ्गल के मित्र हँ । बुध शत्रु दै । शुक्र और शनि सम हैं | 
सूयं तथा शुक्र बुध के मित्र हैं । शनि, गुरु एवं मङ्गल सम हैं | चन्द्र पेरी दै ॥८७॥ 
सयारचन्द्राः सहदरत सरः शत्र सतक्षा रावजः समानः | 
[मत्र शान भगानन्दनस्यान्ढनावरी जावकजा समान ८८ 

सूर्य, मङ्गल और चन्द्र गुरु के मित्र हैं । शुक्र और बुध शत्रु हैं, और 
शनि सम ( उदासीन ) है । शनि तथा बुध शुक्र के मित्र हे । चन्द्र तथा सूर्य 
शत्र हे | गुरु ओए मङ्गल सम ह || ८८ || 
सन्दइस्यसयन्दुकजारच शात्रतःसमः सरज्यः सहर्दा सतन्दुजा। 
तत्कालनसागकतश्त पञ्चषा पुनःप्रकर्यास्वातामत्रशत्रवः॥ 

सूर्य, चन्द्र और मङ्गल शनि के शत्रु हैं। गुरु सप ( उदासीन ) हैं । शुक्र 
और वु मित्र हैं । तात्कालिक नेसशिक मित्रता से अतिमित्र एवं अतिशत्र 
पाँव प्रकार कहना चाहिए # || ८६ ॥ 

स्थिरादिसंज्ञा 
रविः स्थिरः शीतकरश्चरः स्यादुग्रः कुजश्चन्द्रसुतस्त मिश्रः | 
मृदु: सुरेज्यो भग॒जो लघुश्त्र शनिस्तु ती दणःकथितो मुनीन्द्र 
ग्रहों की परस्पर मैत्री भी बड़ी विचित्र तथा जानने योग्य वात हे । 


आष जव हाथ में किसी ग्रह को दूसरे ग्रह की ओर भुका देखेंगे, तव उसके 
मैत्री भाव अथवा वैर भाव का फल कहना पड़ेगा ।- संपादक 
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सूर्य स्थिर, चन्द्र चर, मङ्गल उग्र, बुध मिश्र, गुरु मृदु, शुक्र लघु और 
शनि तीदणसंज्ञक है ॥ ६० ॥। 
ग्रहों का ईच्ञण 
पादेक्षणं भवति सोदरमानराश्योरध त्रिकोणयुगलेखिल- 
खेचराणास्‌ । पादोनदृष्टिनिचयश्चतुरसयुग्मे सम्पुरणददग्बल- 
मनङ्गशृहे वदन्ति॥ ६१ ॥ 
तीसरी एवं दसवीं राशि में समस्त ग्रहों की पाइरष्टि होती हे | पाँचवें एवं 
नवें अधंदष्टि होती है । चौथे एवं आठवे पादोनदष्टि कहानी रै, और सातवें 
घर में संपूर्ण दृष्टि होती हे। 8१ ॥ 
शानिरतिबलशाली पादरग्वीययोगे 
सुरकृलपतिमन्त्री कोणदृष्टो शुभः स्यात्‌ । 
त्रितवचरणदृष्टया भूकुमारः समथः 
सकलगगनवासाः सपमे दग्बलाब्याः ॥ २ ॥ 
पादरष्टि बल के योग में शनि अतिबलशाली होता है । कोणदष्टि में 
गुरु शुभदायक है । तीन चरण की दृष्टि से मङ्गल समर्थ होता है । संपूर्ण 
ग्रह सातवें घर में दृष्ठिपल से संपन्न रहते हैं ॥ 8२ ॥ 


अथोध्वेदृष्टी दिननाथभोमो दृष्टिः कटाक्षेण कवीन्दुसून्वोः । 
शशाङ्कगुवोस्समभागरष्टिरधोक्षिपातस्त्वहिनाथशन्योः 8३ 
सूर्यं एवं मङ्गल दोनों ऊध्वदृष्टिवाले हैं | शुक्र एवं बुध वटात्ष ( नेत्रों की 
कोर से ) दृष्टि रखते हैं । चन्द्र एवं गुरु दोनों सम दृष्टिवाले हैं । राहु एवं 
शनि की दृष्टि नीचे रहती है ॥ ९३ ॥ 
रव्यादिग्रहों से फलबिचार 
सू्यादात्मपितृप्रभावनिङजाशक्किश्रियश्विन्तये- 
चेतो बुद्धिनृपप्रसा दजननी संपत्करश्चन्द्रमाः । 
सत्त्व रोगगुणानुजावनिसुताञ्ज्ञातीन्धरासूनुना 
विद्याबन्धुविवेकमातुलसुहद्राकरम कृइबो धनः ॥ ६४ ॥ 
^ ४ 


न 
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आत्मा एवं पिता का प्रभाव, नेरोग्य, शक्ति और संपत्ति या शोमा को 
सूर्य से विचारे | मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और संपदा को चं 
से बिचारे। बल, रोग, गुण, भाई,भूमि,पुत्र और कुटुम्ब को मङ्गल से विचारे । 
विद्या,पन्धु,वित्रेक, मामा, मित्र ओर बाकमको वुध से त्रिचारना चाहिए॥&४॥ 


प्रक्ञावत्तरारारपाष्टतनयक्षानान वागारवरा*< 
त्पत्नीवाहनभूषणानि मदनव्यापारस ख्यं भृगोः । 
आयु ज।वनशृत्युक्ारणविपत्संपत्मदाता शाने: 
सर्पेणेव पितामहन्तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌ 
प्रज्ञा, धन, तनुपृष्टि, पुत्र और ज्ञान को गुरु से विचारे। पत्नी, वाइन, आभू- 
पण, कामकेलि, रोजगार और सीख्य को शुक्र से विचारे । | आयु, जीवन; 
मरणकारण, सम्पत्ति और विपत्ति का दाता शनि है । बाबा का राइ से 
ओर नाना का केतु से विचार करे ॥ ६४ ॥ 
कारक 
दयमाणरमरमन्त्रा भसतः सांमसाम्या 
गरुरिनतनयारो भागवो भानपत्रः । 
[दन करादावजच्याजावभाचज्चसन्दा 
सरगरुरिनसनः कारकाः स्युर्विलग्नात्‌॥। ६६ ॥ 
सूयं तजुरारक, गुरु धनकारक, मङ्गल सद्रजफारक, सोम एवं वुध सुख 
कारक, गुरु पुत्रकारक, शनि प्‌ ' मङ्गल शत्रक्ारक, शुक्र खीकारक, शनि 
मत्युकारक, सूर्य एवे गुरु धर्मेक्रारक, गुरु, सू, बुध एवं शनि रामकारक 
गुरु लाभकारक ओर शनि ठप्रय्रकारफ है । ये लग्न से कारक 
होते हैं ॥ ६६ || ॐ 


४ विज्ञान को दाए ख तथा आययद को टाटस भा यह सद्ध हा चुका 

है कि हाथ शगीर म प्रधान हैं। तथा उस पर स्थित श्खाओ एव ्रदादका का 

थार्थ में मनप्प के मस्तिप्क देश से घनिष्ट संबंध हे आर भस्तिप्क से 

घागरा तथा विद्यद्लंचार हाथा की उंगलिया को आर हाता हैं आर साथ हा 

ज्ञानकन्द्र से विच्राग्प्रवाह का सम्मिश्रण हाने से हाथ पर रखाए तथा ग्रहा 

की स्थिति है| ग्रहा का प्रण ज्ञान हान स उन पर स्थित रेखाआ का फल 
कहन म सहालयत हाता हे । -- सम्पादक | 
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ग्ररिष्ठदायक्र 
कामावनीनन्दनराशिजाताः सितेन्दुपुत्रामरवन्धमानाः । 
अरि'्दास्तेखिलजातकेष सदाष्टमस्थःश नि रिष्टदःस्यात्‌ ॥६७॥ 


सातवें घर में मेप, दृश्चिक राशि में शुक्र, वुध ओर गुरु हों तो समस्त 
जातकों में अरिष्ठदायक्त कहाते हैं अष्टम शनि सदेव अभोष्टदायक है ॥६७॥ 


ग्रहों का शुभाशुभविचार 

आक्ृत्यों २२ जिन २० संमिता गजकरा २८ नेत्राग्नयः 
३२ षोडश १६ तत्त्वा २५ न्यङ्गगुणा २६ द्रिवेद ९२ प्रमिता 
सयादकाना समाः । यः खटः स्वगृह स्वतङ्गभवन पडवग- 
शुद्धश्च यस्तस्याव्दे हि नृणां भवेदतिसुखं भाग्योदय 
निश्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 

सूय २२ वर्ष में फल देता हे । चन्द्रमा २४ में, मङ्ग २८ में, बुध ३२ में, 
गुह १६ में, शुक्र २४ में, शनि ३६ में, राह ४२ मं ओर केतु ४८ बज मं फल 
देता हे । जो ग्रह अपने घर एवं अपने उच्च में वेठा हो आर जो ग्रह पड्वग 
से शुद्ध हो उसी के वप में मनुष्यों को निश्वय सुख और भाग्योदय 
होता है ॥ &८ ॥ 

ग्रद्वाणामरिप्टदर 

राहुदोष बधो हन्यादुभयोस्त शनेश्चरः । 

त्रयाणा भामजा हान्त चतण दाना चतः ॥ €६ | 

पञ्चाना देवमन्त्री च षण्णा दाष त चन्द्रमाः । 

सपतदाष रावहन्या[शपादुत्तरायणं ॥ १०० ॥ 

बुध राहुदोप को विनाशता हे । शनि दोनों के दोपों को हरता है । 
मङ्गल चारों के दोपां को हरता हैं । गुरु पाँ चों के दोपों. को त्रिनाशृता हे । 
चन्द्र छः ग्रहों के दोपों को हरता हे । सूयं सातों ग्रहों के दोपों को 
विनाशता है । परन्तु उत्तणायगा में विशेपतः सातों ग्रहों के दोपों को 
हरता है ॥ ६६-१०० ॥ 
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रव्यादिकृतकष् 
मन्दाग्निरो गज्वरइद्धिदीपन च्या तिसारादिकरो गसंकुलेः | 
नृपालदेवावनिदेवकिङ्करैः करोति चित्तव्यसन दिवाकरः॥ १॥ 
अग्निरोग, ज्वरहृद्धि, ज्वरदीपन, क्षय एवं अतीसार आदि रोगों से 
तथा राना, देवता, ब्राह्मण और झिंकरों द्वारा सूर्य सदा चित्त में दोष 
को करता है ॥ १ ॥ 

द चन्द्रकृतरोग क 
पाण्डुदोषजलदोषकामलापीनसादिरमणी कृता मयेः । 
कालिकासुरसुवासिनीगणेराकुलं च कुरुते तु चन्द्रमाः ॥२॥ 
पाएडुदोष, जलदोष, कामला, पीनस आदि रोग एवं नारियों द्वारा 

उत्पन्न रोग कालिका, देवता और सुत्रासिनीगणों से चन्द्र मनुष्य को 
ब्याकुल करता है ॥ २॥ 
मङ्गलकृतदोष 
पीनबीजकफशब्चप।व कग्रन्थिरुकृत्रण दरिद्रजामयैः । 
वीरशेवगणभेरवादिभिभीतिमाशु कुरुते धरासुतः ॥ ३ ॥ 
स्थूलता, बीजदोप, कफ, इ थियार, अग्नि एवं गिलटियों से उपजे रोग, 
घाब एवं दरिद्र से पेर! इए रोग, बीरगण, शेवगण एवं भैरवादिगणों 
द्वारा मङ्गलतभय उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 
| बुधकृतदोष 
गुह्योदराहश्यसमी रकुष्ठ मन्दारिनशूलग्रहणीरुगाद्यैः । 
बुधादिविष्णाप्रियदासभूतेरतीवदुःखं शशिजः करोति ॥४॥ 
गुदा, उदर, दृष्टि, वात, कुष्ठ, मन्दाग्नि, शूल, संग्रहणी आदि रोग 
तथा बुधादि विष्णु के प्रियदास प्राणियों से बुध अत्यन्त दुःख को 
करता है ॥ ४ ॥ 
गुरुभूगुकृत दुःख 
आतार्यदेवगुरुभसुरशापदोषे: 
शोकं च गुल्मरुजमिन्द्रगुरुः करोति । 


५ |: 
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७0 


कान्ताविकारजनिमेहरुगासुराद्रे 
स्वेष्ठा_्नाजनकृतेमयमासुरेज्य: ॥ ५ ॥ 
आचाय, देवता, ग5 ओर ब्राह्मणों द्वारा दिये शाप-दोपों से गरु शोक 
आर गुल्म रोग उत्पन्न करता है | तथा स्त्रियो के विकारों से उत्पन्न प्रमेह- 
रोग एवं असुरादिक़ा व अपनी चाही आङ्गनां के दोपों से शुक्र भय 
उपजाता है || ५ ॥ 
शनिकेतुकृतटुःख 
दारिद्रयदोपनिजकरमापिशाचचोरे:ः 
क्रेश करोति रविजः सहसन्धिरोगेः | 
कृण्‌इमस[रारपका्रमकसेरांग 
स्वाचारहानलघजा!तगणुश्च कतः ॥ ६ ॥ 
दारिद्रयदोप, अपने कम, पिशाच, चोर और सन्धिरोगों से शनि क्लेश 
उत्पन्न करता हे । खाज, मप्तरिका, शत्र, कृत्रिप्र कमरोग ओर आचार- 
हीन छोटी जातिवालों द्वारा केतु कए उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥ 
राहुक्रतदोप 


NN 


करो त्यपस्मारमसूरिरञ्ज़चुद्टकृमिप्रतपिशा चभृतेः । 


उद्घन्धनाचारुचिकृछरोगै विध॒न्तुदश्चातिभयं नराणाम्‌ ॥७॥ 
अपस्पार ( मिरगी ), मसूरिका, रज्जु, स्तुत्‌ ( छींक या क्षुधा ), दष्टि- 
रोग, कीड़े, प्रत, पिशाच, भूत, उद्बन्धन, अरुचि और कुष्ठरोगों से राहु 
मनुष्यों को बड़ा भय करता है ॥ ७ ॥ 
पुत्रलाभाथं उपाय न 
हरिवंशों रविणा शशी त्रिपुरहा भोमे च रुद्री क्रिया 
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सोम्ये सम्पुटचरिडका च विधिवज्ञीवे च पेत्री तिथिः । 
शुक्रे गोप्रतिपालनं च कथितं मन्दे च मृत्युञ्जय 


कन्यादानभजङ्गकेतुक्कपिलासन्तानसो्यप्रदा ॥ = ॥ 
जो पुत्र के लिए सूर्य अरिष्टदायक हो तो हरिवंश का श्रवण करे 
चन्द्रमा अरिएदायक हो तो महादेव का आराधन करे । मङ्गल अरिएदायक 


३२ सामुद्रकशाख्र 


हो तो रुद्राभिपेक की क्रिया करे | बुध डारिएदायक हो तो विधान से 
संपुट चएडी का आराधन करें । बृहस्पति अरिष्टदायक हो तो पितरों की 
तिथि में आमान्नदान करे | शुक्र अरिएदायक हो तो गौओं का प्रतिपालन 
करे | शनि अरिए्दायक हो तो मृत्यञ्जय का आराधन करे। राड अरिए- 
दायक हो तो कन्यादान करे, ओर जो केतु अग्छ्टिदायक हो तो संतान- 
सौख्यदायिका कपिला गौ का दान करे || ८ || 
आद्यन्तमध्यफलदायक्‌ 
इलातनजश्च पतिनेलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्थात्‌ । 
राश्यधभोगे भगजामरज्याप्रान्तेशनान्द च सदेन्द्सनः ॥५॥ 
मङ्गल और सूर्य प्रतेशकाल में फलदायक होते हैं । शुक्र एवं गुरु मध्य 
में फलदायक होते हैं | शनि एवं चन्द्र अंत में फलदायक होते हैं | बुध 
सदैव ही फल देता है ॥ € ॥ 
यद्धातकापजानता[खलरागशान्त्य 
तन्नाथमाश जपतपणहांमदानः । 
सपज्य रागभयशाकावमङक्गाचन्ता 
सवं नराः सखयशांवलशा[लनः स्यः ॥ १० ॥ 
जिन ग्रहों के धातुकोप से अखिल रोग उपजे हों उनकी शान्ति-के लिए 
जप, तर्पण, होम और दानं से उनके स्वामी को भलीमाँति पूजन करे तो 
मनुष्य रोग, भय और शोकत्रिमुक्त होते तथा सुखी, यशस्वी और बल 


शाली होते हैं ॥ १० || | 
इति जातकपारिजाते ग्रहस्त्ररूपादिः | 
करतलदिरज्ञान 


यत्र चाइलयः सन्ति तां दिशं विद्धि पूर्विकाम्‌। 
यत्रास्ति मणिबन्धो हि पश्चिमां विद्धि ता दिशम्‌ ॥ १ १॥ 
बृद्धाङलिस्त यत्रास्ति चोत्तरां विद्धि तां दिशम्‌ । 
क्षपाकरस्त यत्रास्ति तां दिशं दक्षिणां बिडुः ॥ १२॥ 
नहा अगुलियाँ रहती हैं-उसे पूर्व दिशा जानिए। जहाँ ्रणिबन्ध (कब्जा) 
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उसे पश्चिम जानिए । जहाँ अंगठा है उसे उत्तर दिशा जानिए । और जहाँ 
चन्द्रमा रहता है उसे दक्षिण कहा है ॥ ११-१२ ॥% 
फलों का तारतम्य 
यत्र यत्र स्थितः खेटस्तत्रस्थोऽपि यदा भवेत्‌ । 
तदा शुभं फल बाच्यमित्युक्कं गणकोत्तमेः॥ १३ ॥ 
ये ग्रहा दक्तिणस्थाः स्यस्ते यदा चोत्तरे स्थिताः । 
ये ग्रहाः प॒वभागस्थारत यदा पश्चिमागताः ॥ १४॥ 
तदा फल ग्रहाः सर्वे विपरीत दिशन्ति वे । 
तारतम्यं फलस्येवं विज्ञेयं विदुषां प्रिये ॥ १५ ॥ 
अहो प्रिये ! करतल में जहाँ जहाँ ग्रह वेठे हें वहीं यदि टिके रहें तो 
शुभ फल कहना चाहिए । जो ग्रह दक्षिण तरफ़ टिके हों वे यदि उत्तर में 
बैठे हो और जो ग्रह पूव्रभाग में बेटे हों वे यदि पश्चिम में चले जावें तो 
समस्त ग्रह विपरीत फल को देते हैं इस भाँति फलों का तारतम्य जानना 
चाहिए ॥ १३-१५ ॥ ४ 
करतल में रेखाज्ञान 
सोख्यादधस्तिष्ठति या सुरेखा संपूर्णरूपा यदि मध्यमान्ता । 
आयुष्यरेखा कवयः कुवन्ति संभोगरेखा प्रवदन्ति चान्ये ॥ १ ६॥ 
बुध ग्रह के नीचे जो रेखा है वह यदि मध्यमा पर्यन्त चली गई हो तो 
उसे आयरेखा कहा हे । मतान्तर में अन्य लोग उसे संमोगरेखा 
कहते हैं || १६ ॥ 
आयुष्यरेखातलगास्ति रेखा 
ता मातरेखां कथयान्ति धीराः। 
. # शास्त्रों में लित्रा हे “कराग्रे वसते लकूमीः करमध्ये सरस्वती 
करमले स्थितो ब्रह्मा5तः प्रातः करदशनम्‌॥ संपा०। 
अथवा जो ग्रह जिसकी ओर झुक्रा हे उसी के अनुसार उसका स्वभाव 


फलादि वदल जायेंगे । इसलिए परस्पर मैत्रीभाव का ज्ञान आवश्यक है | 
-- संपादक 


डल केन «० « 


३४ सामुद्रकशा स्तर 


तस्या स्त्वधस्तिष्ठति पितृरेखा 
तां कोपे सन्तो विवद्न्ति चायुः ॥ १७ ॥ 
आयुरेखा के नीचे की रेखा को मातृरेखा कहा है तथा उसके नीचे 
पितृरेखा रहती है । उसे भी अनेक विद्वानों ने आयुरेखा बताया हे १७॥ 


मध्यांगता या मणिबन्धनोत्था 
रेखा यदा पाणितले विभाति । 
तामूध्वरेखां सुधियो भणन्ति 
साम्र।ज्यदात्रीं धनधान्यदां च ॥ १८ ॥ 

यदि करतल में मणिबन्ध ( कब्जे ) से उठी रेखा मध्यमा पर्यन्त पहुँचे 
तो उसे सापुद्ररत्रेत्तागणों ने अध्त्रेरेख ( भाग्यरेखा ) कहा है । यह धन 
धान्य एवं साम्राज्य देती है ॥ १८ ॥ 
कुजान्तिक या प्रतिभाति रेखा समागता सा मणिवन्धनान्तस । 
ददाति वित्त परपूरुषाणाम्रतः परस्वाप्तिरियं प्रसिद्धा ॥ १६ ॥ 

मङ्गल के समीप की रेखा यदि कठ्ज़ तक चली आत्रे तो पराया धन 
प्राप्त होता है । इसलिये ““परस्त्राप्ति” नाप से प्रसिद्ध है || १९ । 

हा करतलभग्नरेखा 
भर्ना यदा स्यात्परमायुरेखा हास प्रयायान्मनुजस्य चायुः । 
मातुःसुरेखापरिकतिताचेन्मानोविन!शंसमियानितान्तम्‌ ३० 

भग्न आयुरेखा अल्प आयु की द्योतक है। यदि मातृरेखा भग्न या कटी 
सां प्रतीत हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रायः अपपान हुआ करता हे ॥ २० !| 
पितुः सुरेखा यदि कतिता स्यात्तदा पितानाशमुपेति नूनम्‌ । 
यदा भवेद्धिन्नतमस्वरूपा भयं भवेत्ताततनो सुगाढम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदि पिता की रेखा कटी सी प्रतीत हो तो पिता का नाश होता है । 
यदि पूर्वोक्क ग्खा भिन्नरूप हो तो पिता के शरांर को बड़ा भय होता है॥ २१॥ 
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संभिन्नरूपा यादि भाग्यरेखा भाग्यस्य ह्ासं मनुजः प्रयाति । 
भग्ना यदा स्यात्परस्त्रा पिरिखा नो पारवित्त लभते मनुष्यः २२ 
भिन्नरूप भाग्यरेखा वाला अल्प भाग्य पाता हे | यदि परस्वाप्तिरेखा 
कटी हो तो पराया धन नहीं पाता || २२ ॥ वसे खि" नै ७ 
करतल में परमायुरखादिफल 
[पतुः सुरेखा परमायरखा शताब्दसख्याद्गृतमान युक्तास्‌ | 
श्रतिप्रमाण हृदये निधाय वदन्ति विप्रा बहुशास्रविज्ञाः ॥ २ ३॥ 
अनेकानेक गाख्नों के विज्ञाता बुद्धिमान्‌ लोग पित्रेखा ( मतान्तर में 
आयुरेखा ) को सौ वपे की संख्या से विभाजित करते हैं ॥ २३ ॥ 
आयुष्यरेखा यवमात्रभ।गं काष्ठाव्दसज्ञं प्रवदन्ति सन्तः। 
तन्मानतः स्यात्तु वयोविभागे कष्टादेक चेति समूहनीयस्‌ २४ 
आयुरेखा के यवमात्रभाग को दश वर्षे की संज्ञावाला कहते हैं । इसी 
प्रमाण से अवस्था के विभाग होते हैं | इसी प्रकार समस्त रेखाओं में विचार 
करना चाहिए | अर्थात्‌ एक जोमर आयुरेखा दश बर्ष की होती है। इसी प्रमाण 
से जहाँ जहाँ रेखा करी दो वहाँ वहाँ पीड़ा आदि का विचार करे ।। २४।। 
मातः सुरेखा मिलिता यदा स्यान्नो जारजात मुनयो वदन्ति । 
पित्रा वियुक्का यदि मात्रेखा जारोद्रव त मनुजं करोति ॥२५॥ 
करतल में यदि मातरेखा पितृरेखा से मिली हो तो उसे जारजात 
नहीं कहते । यदि मातृरेखा पिता की रेखा से जुदी हो तो उसे #जारजात 
करती है | अथवा पिता माता में जुदाई रहती है, ऐसा फल कहना 
चाहिये। २४ ॥ 
सभांगरखा बहुकातता चत्पवाक्गमानंन [वचारणाया । 
तस्यारत्वपास्तछ्ठात बालभावस्तता द्यथा यावनमव ज्ञयम्‌ २६ 
यदि संभोगरेखा अनेक स्थलों में कटी हो तो पर्वाक्न मान से यानी 


७ इस विषय पर हम इस पुस्तक के प्रथम खराड मे अच्छी तरह समभा 
कर लिख म्रोय हे । अधिक जानन क लिए कपया उस पढ़िए ।--सपादक | 
५ 


३६ सामुद्रकशास्र 

दश वर्ष के हिसाब से फल को विचारना चाहिए। उसके नीचे बालभाव 

( बालपन ) रहता है । उसके नीचे यौवन जानना चाहिए ॥ २६ ॥ & 

तस्मादधस्तिष्ठति बद्धभावो नो भिन्नरूपो नहि कतितः स्यात्‌। 

तत्तत्मुकाले शुभदो जनानामेव बुधे सर्वफलं विचिन्त्यस्‌ २७ 
उसके नीचे बुड़ापा रहता है जो भिन्नरूप एवं कटा हुआ न हो तो 


अपने अपने समय में मनुष्यों को शुभदायक होता है ॥ २७ ॥देसवोचिः नेर 


(८-2 अंग्रज्ञिमतानुसार जन्मवारमासादिज्ञान 


सुतजनी निम्नतलाचलन्ती रेखा गभीरा मणिबन्धमेति । 
तां वे सपेत्रीं प्रवदन्ति सन्तो ह्यायष्यरेखां कथयन्ति केऽपि२८ 
तजनी के निचले माग से चली गहरी रेखा यदि मणिबन्ध के पास पहुँचे 


तो उसे पेत्रीरेखा कहा है | कुळ अंगरेज्ञ विद्वान्‌ उसे आयुष्य रेखा 
( लाइफ़लाइन ) भी कहते हैं ॥ २८ ॥ 


तान्नम्नदेशाचलिता गभीरा रेखा यदा चन्द्रमसं प्रयाति । 
तां मातृका वे प्रवदन्ति प्राज्ञा विज्ञा महान्तो नितरामुदाराः२ ६ 
पेत्रीरेखा के निचले देश से गहरी रेखा यदि चन्द्रालयपर्यन्त जाते तो 
उसे मातरखा ( हेडलाइन ) कहा हे ॥ २६ ॥ 
एषा सुरेखा खल दशैनीया कुत्र स्थले वे गमनं करोति । 
तदन्तिके चेत्कति सन्ति वञ्रारिडिन्ना न भिन्ना बहुरोखिका भिः॥ 
निश्चवकर यह मात्रेखा किस स्थल में गमन करती है, उसके समीपतरती 


कितने वज्ञाकार चिह्न प्रतीत होते हैं, और यदि वे बहुतसी रेखाओं 
से छिन्न-भिन्न प्रतीत न हा तो वद्यमाणाजन्म वारादि कहना चाहिए । ३०।। 


ॐ सप्रयनिणैय हर्तरेखा-चिज्ञान में बड़ी भारी चीज़ है । किसी भी घटना 
का उल्लेख करने के साथ ही उसका समय वताना अत्यावश्यक होता है। 
सप्रय-क्रम में प्रायः सभी श्रात्रायों के विभिन्न मत हैं। यही एक ऐसी 
बात हे, जो हस्तरेखाविशारद को हाथ देखते-देखते प्राक्टिस करते 
रहने पर अच्छी तरह आ जाती हे । इसमें ज़रा सावधानी से काम लेना 
खाहिप्। अन्यथा कुछ का कुछ बता देने से परिणाम में भयंकरता उपस्थित 
हो सकती हे ।--संपादक | 
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रेखास्वरूपं सकल विचाये ध्यात्वा सुदेवं गणपं गुरु च । 
वारं वदेडे जनुषो विपश्चिदत्र्यात्सुमासं तु तथा तिर्थीश्च ३१ 
देवाधिप गणनायक ओर गुरुदेव का ध्यान कर और रेखा का समस्त 
विचार कर विद्रान्‌ को वार, महीना एवं तिथि (तारीख) बताना चाहिए ॥ ३ १॥ 
“मैज्चीममस्था विशदा गभीरा मात्री सुरेखा शशिन समेति । 
तत्रस्थले चेत्खलु चेकव्न ज्ये सजून प्रवदेत्ससोमस्‌ ॥३२॥ 
पेत्रीरेखा से उठी साफ़ सुथरी ब गहरी मात्रीरेखा यदि चन्द्रालयपर्यन्त 
गई हो और यदि उसी स्थान में एक वज्ञाकार निशान हो तो ज्येष्ठमास 
अथवा चन्द्रवार समेत जूनमास कहना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
वज्रेकचिह्ने विशदे प्रयाते दिनानि ब्रूयाद्दशसख्यकानि । 
बञ्ज्ये चेत्खल विंशकानि वजन्ञये स्युः सति त्रिशकानि ३३ 
यदि शुद्धरूप एकही वज्ञाकार चिह हो तो दश दिन, दो बज्र हों तो 
फीस दिन एवं तीन बज्न हो तो तीस दिन कहना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
मात्रीसुरेखा विशदा गभीरा भौमालय चेद्गजते यदा तु। 
शाकटबर चेव तथा समाच ब्रयात्समासं सह भोमवारम्‌ ३४ 
यदि साफ़ सुथरी ब गहरी मात्रीरेखा मंगलालय पर्यन्त जावे तो भोमवार 
समेत आक्ऱूवर या माच मास कहना ॥ ३४ ॥ 
सोब्यालयान्त याद याति मात्री रखा गर्भारा वशदस्वरूपा । 
प्रागस्टमास सबंध मय वा ब्रयान्न वजाः खल चादाभन्नाः ३५ 
साफ़ सुथरी त्र गहरी मातृरेखा यदि बुधालय पर्यन्त जावे ओर यदि 
वज्ञाकार चिद् भिन्न हो तो बुधवार समेत आगस्टमास या मई मास कहना 
चाहिए ॥ ३५ ॥ 
मात्रीसरखा विशदा$वाभना गभाररूपा [थषण प्रयात । 
नवम्बर वा खल फ़ेत्रआर बृहस्पात वारमदाहरान्त॥ ३६ ॥ 
यदि साफ़ सथरी एवं गहरी मात्रेखा अन्य रेखाओं से न कटे और बृहस्पति 
स्थान पर्यन्त पइ चे तो गुरुवार समेत नवम्बर मास या फरवरां मास जानना ३६।। 


३८ सामद्रकशासतर 


रखा जनन्या [वशदस्वरूपा शक्रालय यात गमीररूपा । 
एप्रलमास भृगवासराळ्य सप्ट्स्वर वाप्रवदान्त ।वज्ञाः ॥ ३७॥ 


साफ़ सुथरा एवं गहरी भातू रेखा यदि शुक्राय पयन्त नावे तो शुक्रवार 
समेत अपरल माम या सितम्पर॒मास कहना चाहिए || ३७ || 


धानासुरखा धवलस्वरूपा मन्दालयस्याभसुख प्रयात | 
[ङसब्बर वा खलं जानवर सुरात्मज वें कथयान्त घलस्‌ २८ 


यदि स्पए मात्रीरखा शन्यालय पर्यन्त जाते तो शनिवार समेत दिसम्बर 
या जनवरी मास कहना ॥ ३८ ॥ 


धात्रीसुरेखा विशदस्दरूपा सूरालयस्याभिसुख प्रयाति । 

जोलाइमास रविबरासराब्य वदन्ति विज्ञा वदतां वरेण्याः॥ ३8॥ 
यदि उज्ज्वल मात्रीरेखा सूर्यालय के सामने आवे तो रविवार समेत 

जुलाईमास जानना ।। ३६ || 

मासद्वयं चेत्कथितं तु यत्र कथे विचाय विदुषा च तत्र । 

एपा सुरेखा विशदा यदा स्याद्यो हि मासो भणितः सुधी मिः॥ 
जिस स्थान में दो मास कहे गये हैं बहाँपर केसे विचारना चाहिए, यह 

बताते # | यदि यह पुर्वाक्क उज्ज्वल मात्रीरंखा हो तो पहला मास कहना 

चाहिए | ४० || 

रेखा सुमात्री मलिना यदा चेन्मासो द्वितीयो विदुषा विचायः। 

एपा यदा चन्द्रममं प्रयाति मातः स्वरूप लभते हि प्राणी ४१ 
यदि मात्रीरख्ा मली हो का दुभग मास ऋद्ना चाहिए । यदि पूर्वाक्क 

पात्रारखा चन्ालयपयन्त जाब ता वह माता का स्वरूप पाता हैं || ४१ | 


रक्का मुमा धवलस्त्रूपा रखा गाभारा समुपात सूरय | 
वप्रस्वरूपं भजते हि जन्तुर्जाञ्त्रव्यमानो जडताविहीनः ४२ 
यदि मात्रीरेखा लाल, उनली तथा गहरी हो और सूयालय पर्यन्त जावे 


१ शन्यालयाभिमुखम । 


by हु 
sos ७२ soe ah Qn sd 
। | 
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तो वह बुद्धिशाली तथा निजत्तेज से प्रकाशित होता और पिता का रूप 
पाता है ॥ ४२ || 


तिखः सुरेखा माणिबन्थसंस्था एकेकशश्चेत्खलु त्रिशद्ब्द्म्‌ । 
वयःक्रमं वे मुनयो वदन्ति संकीतिताश्चेत्ख॑लु चोनत्रिशत्‌९३ 
प्रशिवन्ध में जो दीन रेखाएँ हों उनमें से प्रत्येक रेखा का वयःक्रम तीस- 
तीस वर्षे का हे । यदि पूर्वोक्त तीनों रेखाएँ कटी प्रतीत हों तो उनतीस वर्ष 
का वयःक्रम जानना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
महाराष्ट्रा के मत से कश्तलफल 
सकामल पाणतंल च यस्य नरा भवत्कासजनप्रथानः । 
केलाप्रबाणः कलहन हान: कान्तावलासा कमनायकायः ४४ 
जिसकी हथेली बहुतहां कोमल हो वह कामी जनों में पुख्य, कलाचतुर, 
एवं कलश्हीन, कान्ताविलासी और सुन्दर शरीरवाला होता हे ॥ ४४ ॥ 
कठोरक पाणितलं च यस्य नरो भवत्कायकरो बलाब्यः । 
परिश्रमासक्वमना मनस्वी मन्दो मदातों ममतासमेतः ॥४५॥ 


जिसका हस्ततल कठोर हो वह कार्यकारी व बलो, परिश्रमी, मनमौजी, 
पूर तथा मद्राते और ममतासंपन्न ह ता हे ॥ ४५ ॥ 


यंदा महत्यो5छूगुलयो हि सन्ति मनुष्यपाणेस्तु तल्लात्तदानीम्‌। 
सोऽयं जनः शिव्परतः कलाब्यःकुशा ग्रबुद्धि: कृतकृत्यकःस्यात्‌ 


हथेली से यदि अंगुलियाँ बड़ी हों तो वह मनुष्य कारीगरी में रत, 
कलायुक्न, कुशाग्रवुद्धित्राला और कृतकृत्य कहलाता है ॥ ४६ ॥ ॐ 


मनष्यपाएंस्त तलाद्यदान करस्य शाखाः खल सान्त इस्वाः। 
साय नरः सु तला मक रा बाल्य सवरत्ता नतरा प्रवात्त ४७ | 
यदि करतल से अंगुलियाँ डोरी हों तो दुनिया का लाभ उठाता है, 
और बाल्यावस्था में ही अपनी हालत समझने लगता हे ॥ ४७॥† 
संक्षेपतः सप्तविधा हि सन्ति नारीनराणां कथिताः कराश्च | 
आद्यो हि मुख्यो मुनिसम्मतोषि तथा द्वितीयः श्रुतिकोणयुक्क: 


# Materinl Life, + Renl Life, 
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स्री पुरुषों के हाथ संक्षेप से सात # मकार के कहे हें । उनमें से पहला 
मुख्य कहा जाता दै । उसी प्रकार दूसरा चौकोण कहलाता है ॥ ४८ ॥ 
वक्रस्तृतीयो भणितो हि शाखे कोटिस्वरूपः कथितश्चतुर्थः । 
कोणस्वरूपः शरसमितश्च ज्योतिष्यरूपः खलु पष्ठकोयस्‌४8॥ 
तीसरा टेढेरूपवाला कहाता हैं। चौथा नोकीला, पाँचबाँ कोनीला और 
छठा उ्यौतिष्यरूप कहा है ।। ४६ ॥| 
प्रोक्कः पुराणेः खलु सपमश्च मिश्रस्वरूपो मिलितांगुलीकः । 
आरक्कत्रणां मृढुतासमेतो सामांसलो लोमशड्ृन्दहीनः।५०॥ 
मिश्रस्वरूप, मिली ग्रंगुलियोंबाला सातबाँ हाथ होता है। जो कुछ 
लालबंणं, कोमल, मांसल और लोमहीन होता है ॥ ४० ॥ 
स्थोल्येन युक्की हृढतासमेतो बृद्धा गुलीको यदि भाति पाणिः । 
सोयं नरः शुरतरः सुधीरः प्राक्को हि मल्लो विदितो धरायाम्‌ ५ १ 
यदि मोट(-मज्ञवूत बड़ी अंगुलीत्राला हाथ हो तो वह सूग्मा, सुधीर, 
तथा पहलवान कहलाता है ॥ ५१ || 
गोलांगुलीको मनुजस्य यस्य विभाति पाणिमृदुतासमेतः । 
सोयं जनः शुद्धतरस्वभात्रो भेदस्य वेत्ता खलु गुप्तकस्य ५३॥ 
गोल अंगुलीवाला कोमल हाथ सीधे स्वभाववाले तथा गुप्त भेद-ज्ञाता 
पुरुप का होता है॥ ५२ ॥ 
गोलांगुलीको यदिनास्तिपाणिःपारुषययुक्कोमनुजस्तदानीम्‌। 
कामी कलावान्कलहेन युक्का मन्दो मलाब्यो ममताविहीनः॥ 
यदि गोल ग्रंगुलीबाला हाथ न हो तो वह कठोर, कामी, कलावान्‌ , 
कली, मन्द, मलाळ्य और ममतारि्टीन होता है ॥ ५३ ॥ 
वक्रांगुलीको यदि भाति पाणिश्चारक़्वणों मालिनः कठोरः। 
परिश्रमासक्कमना मनुष्यस्त्वारामसक्वो रमया समेतः ॥५४॥ 
 #कुछलोगोंने चार प्रकार के भी माने हैं। यह क्रम छोटे रूपवाला 
कदाता है ।--संपादक 


हि डक 
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जिसका हाथ कुछ लालवणा, मेला, कठोर तथा टेढी अंगुलीबाला हो 
वह मेहनती, आरामतलत्र और लदमीवान होता है ॥ ५४॥ 

पालौस्त्ररूपो यदि भाति पाणिः प्रीत्यायुतो दिव्यतनुदंयालुः । 

नानाशु कालङ्करणेः समेतो मानी महोजा मदनातुरश्च ॥५५॥ 


यदि नोकीला हाथ हो तो बह प्रीतिमान्‌, दिव्यशरीर, दयावान्‌, अनेक 
वस्र एवं अलंकारवाला, मानी, महाबली तथा कामी होता है ॥ ५४ ॥ 


कोणस्वरूपो यदि भाति पाणिः प्रसन्नताहीन वपु्म नुष्यः । 
धनाभिलाषी श्रमतेऽप्यजसं भ्रान्तो भयातों धनतामुपेति ५६ 
जिसका कोनीला हाथ हो वह प्रसन्न, चीण शरीर, घनाभिलापी, 
निरं तर घूपता, और श्रान्त व भयार्त होकर धन पाता है ॥ ४६ ॥ 
ज्योतिष्यरूपो मनुजस्य यस्यावेभाति पाणिः खलु शुद्धरूपः। 
सोऽयं नरः स्यान्निगमागमञ्गः सत्यप्रवक्वा निजदेवभक्कः॥ ५७॥| 
जिसका हाथ शुद्र ज्योतिष्य रूपत्राला हो वह मनुष्य वेद एवं शाक्त 
का ज्ञात, सत्यउक्का तथा अपने इष्टरेव का भक्त होता हे ।। ५७ ॥ 
मिश्राङ्गुली को मलताविहीनो विभाति पाणिः पुरुषस्य यस्य। 
सोऽयं मनुष्यो धनतासमेतो विपत्तिमल्पां लभते कदापि ५८ 
जिसका हाथ साफ़ तथा मिला अंगुलीबाला हो वह धनसंपन्न होता 
तथा किसी समय थोड़ी विपत्ति पातां है ॥ ५८ ॥ 


नखफल 
लम्बायमानानि तथायताने संरक्तर्णानि नखानि यस्य। ` 
सोऽयं जनःस्यात्कविश्ृन्दमुख्यःसाँव्वत्सरो वेदविदां वरेण्यः ५६ 
जिसके लम्बे चौड तथा लालत्रणं बाले नख हों वह कत्रियों में प्रधान, 
ञ्योतिःशात्र का ज्ञाता तथां वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है ॥ ५६ ॥ 
वक्रस्तरूपाणि नखानि सन्ति दीघायमाणानि जनस्य यस्य । 
सोऽयं नरो वक्रतरस्वभावो वेश्याप्रसक्को वांनताविहीनः॥६०॥ 


४२ सामुद्रकशास्र 


जिसके नख ज्ञम्ये और टेटे हों वह टेड स्वभाववाला, वेश्यागामी अर 
रमणीहीन होता हे || ६०॥। 


स्वस्पस्वरूपा मनुजस्य यस्य आपीतवणा श्र पुनमवाः स्युः । 

साऽय जनः स्यात्सभिको हि धर्ता मिथ्याप्रभाषी मसतासमेतः॥ 
जिप्त मनुष्य के छोटे तथा पीले से नख हों वह फड्याजञ, दगावाज़, 

छलळन्दी, फूटा और ममतासम्पन्न होता है ॥ ६१ ॥ 

श्यामायमाना नखरा हि सन्ति क्दरस्वरूपाः परुषस्य यस्य । 

धतस्तभावो मनुजस्तदानीं व्याजेन युक्को विदितो घरायास ६ २ 


जिस पुरुप के नख काले और छोटे से हों वह कपटी तथा धृतस्वमात 
का होता है || ६२ || 


पुनर्भवा श्रेच्षिपिटा हि यस्य श्यामायमानाः पथुताविही ना: | 

सोऽयं मनुध्यश्जलतासमेतो निलजरूपो नितरां विलासी ६ ३ 
जिप्तके नख चौड़ाई से विहीन ब काले बर्णावाले तथा चपटे हों वह छली) 

निलेज्ञ और बड़ा भोगी होता है || ६३ ।| 

लभ्बायमानानें तथ। सितानि नखानि शुद्धानि भवन्ति यस्य। 

सोऽयनरःस्याइुपकारकारी मान्यो वदान्योऽबनिराजव न्ट[ः६४ 
जिसके नख लम्बे, सफ़ेद तथा स्वच्छ हों बह उपकारी, मान्य और 

वदान्य तथा वन्दनीय होता है || ६४ ॥। 

ग्रारक्वणा नखरा यदानीं भत्रन्ति कार्या मनजस्य यस्य । 

व्युतन्जाद्धरचपल' कशाक्वा व्याख्याकरः स्यादुपद्शकार ६ ५ 


जिस मनुष्य के नव पतले, रक्षत्रण हों बह व्य॒त्पन्न बुद्धिवाला, चलता 
पुज्ञा, दुवज्ञा, व्याख्याकारी और उपदेशक कहात। है || ६५ |। 


गोलस्वरूपा नखरा हि सान्ति श्वेतेन हीना मनुजस्य यस्य । 
चिन्तामभूहन युतो मनुष्यो धनाभिलाषी म्रमते भयातः॥६६॥ 


JW 


॥॥ ३] 
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जिस पुरुष के नख गोल सफ़ेद हों वह चिन्ता से घिरा व भनामिलापी 
डरता ओर घूमा करता है ॥ ६६ ॥# 
नखस्थचिद्दफल 


बृद्धाडगुलेश्‍्वेन्नखरोपरिस्थ विभाति चिह्नं धवलस्वरूपम्‌ । 


यथ! मनुष्या रमणासमता धन्या धराया थनतासुपाति ॥६७॥ 


यदि अंगूठे के नख पर टिका हुआ सफ़ेद निशान हो तो बह प्रेमी 
` पत्लीपरायण तथा धनी होता है | ६७ ॥ 


इद्धाइगुलेश्‍्चेन्ञखरोपरिस्थं श्यामायमानं यदि भाति चिहूम्‌ । 


ऽय जनो मन्दमतिमंहोजा मानेन हीनो ममतां प्रयाति ६८ 
अंगूठे के नख पर काला निशान हो तो वह मन्द-मति, महाबली 
एवं सानहीन होता है ॥ ६८ ॥| 


आयाइगालेश्चेन्नलरोपरिस्थ श्वेतस्वरूप यदि भाति चिह्मम्‌ । 
सब्पत्समृहं लभते नितान्त श्यामे त॒ चिह्ने धनहानिमेति ६६ 


=~ es ~=: 


ॐ छानेको विज्ञानो का मत हे कि कोमल या सुलायम नाखून कमज़ोर य 
शक्तिहीनतासचक हैं। कड़े या चटकदार नाखन अस्वास्थ्यकर कहाते हैं । 
पुए नख सुन्दर स्वास्थ्यके योतक हे । नुकीले नाखून, आलसी तथा झडे 
स्वभावके द्योतक हे। [कितु ऐसे मनुष्य कला तथा सोदयं के वड़े उपासक 
हुआ करते है | वड़े चपटे तथा पीठ पर गोल नाखन चपल ओर चालाक 
स्वभाव वताते ह। पहल सकर आर अंत म ( छार पर ) चोड़े नाखन स्वा 
व्यप्रिय के डुआ करते हे । गुलाबी नाखून दृढ़तासूचक ह । भूर, पीले आर 
गोल नाखनवाले से सदेव सतक रहना चाहिए । कारण, पंसा मनुप्य हर 
हालत में भयंकर हुआ करता हे | रक्कवण नाखन कम हिम्मत आर उदास- 


प्रयता की निशानी ह । 
लम्बे नाखन बारीक तबियत क तथा छोट नासन शात्र निप्कर्षापय क्र हात 


हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि नखा पर सफ़ेद धब्बे शुभ नहीं; अथात्‌ वे 
रक्कप्रचाह विकारी हो जाने से इस प्रकार धन्वे आ जाना मानते हैं । पर कुछ 
घचिद्दानों का कथन हे कि नाखना पर सफ़ेद धब्बे तो वड़े शुभ हे; पर वे लोग ज़रा 
कम हिम्मती ज़रूर होते हे । नाखूनों पर काले धत्वे अवश्य ही अशुभ हें । 

धारणतः एक नाखून की जड़ नोक तक आने के लिए लगभग हे 
महीने लगते हें | पूरे नाखून का लगभग एक तिहाई हिस्सा तो सफ़ेद अद्ध 
चन्द्राकार दिखेगा जो भविप्य्र-सूचक होता ह। अथवा चार मांस का 
भविष्य उस पर से कहा जा सक्ता हें । नख का मध्य भाग वतमान सचक॑ 
हे, और अंतिम तिहाई भूतकाल वताता हैं । सम्पादक 

६ 
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यदि तर्जनी के नखपर सफेद दाग दिखे तो दौलत को पाता है |. यदि 
वह निशान काला हो तो धनहानि होती है || ६६ ॥। 
मभ्याइगलेश्चेन्नखरोपरिस्थं गोरस्वरूप यदि भाति चिह्म । 
सांया।त्रकःस्यान्मन जस्तदानी मा कास्मि के मृत्यपपोते नीले ॥ 
यदि मध्यमा के नख पर सफ़ेद निशान हो तो जहाजी होता है । यदि 
घह निशान काला हो तो अचानक मोत पाता है || ७० !| 
अनामिकाया नखरोपरिस्थ चिह्न यदार्नामवदातरूपस्‌ । 
की ति च वित्त लभते नितान्तं श्यामायमाने खपकी तिमोति ७१ 
यदि अनामिक्रा के नख पर सफ़द दाग़ दिखे तो नामवरी एवं दौलत 
पाता है । यदि काला निशान हो तो बुराई पाता है || ७१ ।। 
कनिष्ठिकया नखरोपरिस्थं शक्कस्वरूपं यदि भाति चिहमस्‌ । 
साञ्तत्सरः का[तयता चनाब्य। व्यापारवृन्दादबहुद्रादछ् मात ॥ 
यदि कनिष्ठिका के नखपर सफ़द निशान हो तो ज्योतिपी, कीतिमान्‌ , 
धनवान तथा बृद्धि पाता है | ७२ ॥ 
श्यामायमान यदि भाते चिह्न पीतस्वरूप यदि वा विभाति। 
सोय नरो व्याधिपरो नितान्तमटल्पे वयस्के मरण प्रयाति ७३ 
य॒दि कनिष्ठा के नखपर काला या पीला निशान हो तो अत्यन्त रांगा 
बना रहता है | थोड़ी ही उम्र में मर जाता है || ७३ || 
गुरुस्थानफल 
प्रदेशनीमलगत विशद्ध बृहस्पतेः स्थानमदाहरन्ति | 


समुन्नत यस्य करावभा त सुखी सावद्या विषय नरः स्यात्‌ ७४ 
तजनी फे मूल में वृहस्पति का स्थान है। वह जिसके हाथ में ऊँचा हो 
बह सुखी ।बद्रान्‌ नथा विषयी होता है ॥ ७४ ॥% 








#गदेली पर सतग्रह विराजमान हं । प्रत्येक उंगली के नीचे जो छोटी 


छोटी सी एक-एक मांसल गद्दी उठी रहती है वही ग्रह स्थान हे । अंगठे 
के मूल में तथा कलाई के ऊपर कोने में ओर कनिष्टा के नीचे तथा कोने के 
अपर भी इसी प्रकार की एक गद्दी होती हे । 

शुरु समाज प्रियता तथा अगम सम्मान तथा धार्मिकता का सूचक हे । 


॥॥ JELENA 
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अधोनतं चेन्मनुजस्य यस्य गुरुस्थल वे विशदं विभाति.। 


महालसी स्यात्पुरुषो धनाशी समाहसी काव्यकरो विवादी ॥ 


जिसके पाणितलं में बृहस्पति का स्थान साफ़ तथा नीवा हो वह महा- 
लसी, सुसाइसी, ब्रशसी, धनाशी और कविता करनेाला होता हैं ॥७५।।% 


देवन्द्रवन्दयालयगा यदानीमृज्त्री सरेखा विशदा बिभाति । 
सांय मनष्यो महतामपासी सर्वेष कार्येय च [सिद्धिमेति॥७६॥ 


यदि बृहस्पतिस्थान में साफ़ सीधी रेखा हो तो वह बड़ आदमियों का 
अनुयायी होता और सत्र कामों में सिद्धि पाता हे ॥ ७६ ॥ 


पृञ्यालयस्थावशदा यदाना चुद्राः सरखाः बहुशा विभान्त| 


साये नरो धमपरो नितान्त सिद्धि स्वकार्ये लभते कदापि ७७ 
जिक्षके ब्रृहस्पतिस्थांन में ब्रहुतसी छोटी २ रेखाएँ हों वह अत्यन्त 
धमपरायगा और कभी-न-कभी अपने कार्य में सिद्धि पाता है ॥ ७७ ॥ 


यदि अधिक है तव गर्व और कोरा शेखी वताता है। यदि कम है 
तव तो नम्र स्वभाव जानना चाहिए । 

शनि गंभीरता तथा आकर्षण शक्ति का योतक है | अधिक होने पर उदा- 
सीन स्वभाववाला तथा कम में कुछ ज्ञानहीनता समभना चाहिए । 

सूय-दयालुता, सरलता, कलाप्रियता का सूचक है। अधिक होने पर 
रखिकताप्रिय और क- में कद्धताप्रिय बताता है । 

बुध--आशावादी तथा प्रन्नचित्त, कर'व्यशील तथा आविष्कारधियता 
का योतक है । अधिक होने पर असाचधानी आर कमी दोने पर 
निराश तथा कम हिम्मत होना वताता है । 

मंगल-आत्मनियंत्रण, हिम्मत ओर बहादुरी का सूचक दै। अधिकता में 
अडली ओर गोपनीयमंत्रणा तथा हिसाध्रिय ओर कम होने पर बुज" 
दिली का सूचक है । 

शुक्क-अआमोदप्रियता, स्वरप्रियता, पेम और कामुकता का द्योतक है। 
अधिक होने पर दुए विचारपूणं तथा ऐेयाशी वताता ओर न्यूनता 
में शुष्क, नीरस तथा भावहानता का सूचक हे 

चंद्र-विचारपूण तथा करपनाशक्कि का सूचक है । अधिकता में सनक या कर्प 
नापूणं तथा न्यूनता में बोदापन, कमहिम्मती ऑर प्रारंभिक चिचार- 
शन्यता वताता हे । विशेष रूप से प्रत्येक ग्रह के संबंध म॑ पिछले 
पृष्ठां में वणन हो ही चुका है । - सम्पादक 

>: सव ग्रहों के स्थान हम पहले ही लिख आये हे । --संपादक 


४६ सामुद्रकशा्र 


एका क्रखा गरुगा यदाना पारगता स्यान्मनुजस्य यस्य | 
शाषामिधात लभते मनृष्यांमन्दस्वभावा ममतामपात ॥७८॥ 
जिस मडुष्य के करतल में ब्रृहस्पतिस्थान में एक छोटी सी रेखा आर 
पार गई हो वह सिर में चोट खाता, तथा मन्दस्वभाववाला और मोही 
होता हे ॥ ७८ ॥ 
रक्ररूपा विशदक्रखा पुज्यालयस्था विरला [वात | 
वामां मनाज्ञा लभते मनष्या धमानयायी धनतासमंतः॥७६॥ 
जिसके बृहस्पतिस्थान में एक साफ़ रेखा हो तो बह रमणी पाता है, 
आर धनसंपन्न तथा धर्मांनयायी होता है ।। ७६ || 
देवेशवन्यालयगं विशुद्ध तारास्वरूपं यदि भाति चिह्नम्‌ ¦ 
सोय कुलीनो मनुजो महेच्छो धन्यो धरायां घन दानुगः स्यात्‌॥ 
यदि बृहस्पति के स्थान में तारा के समान साफ़ निशान हो तो कुलीन; 
महाशय ओर धनेश का अनुगामी होता है ॥ ८० ॥ 
नाया यदा चेन्महतां जनानां तारानुरूपं गुरुगं बिभाति । 
सा नष्टकोतिविधनामिमाना स्वच्छन्दरूपा विचरोन्नितान्तस्‌॥ 
यदि बड़ों की रमणियों के करतल में ब्रृहस्पतिस्थान मं तारा कं समान 
निशान हो तो उस नारी की नामवरी जाती रहती है । धन व अभिमान 
भी चला जाता है । बह खेच्छाचारिणी होकर विचरती है ॥ ८१ ॥ 
गवालयस्थ [वशदस्वरूप [चह चतष्काणय॒त [वसात | 
बाधावमक़ा मनजरतदाना साभाग्यशाला सखतासमतः=२ 
जिसके ब्रृहस्पतिस्थान में साफ़ चार कोनांत्राला निशान हो वह बाधाओं 
से विमुक्, सांभाग्यशाली ओर सुसंपन्न होता है ॥ ८२॥ 
इज्यालयस्थ विशदस्वरूपं चिन्दुप्रयक्क यदि भा।ति चिह्नम्‌ । 
आात्मम्भारःस्यान्मनजस्तदान। नज क7म्ने खपकी।तेगे। ते ८ दे 
यदि ब्रहस्पतिस्थान में साफ़ बिन्दु ( नुक्ेतराला ) चिह्न हो तो वह पे 
होता आर अपने ही कुट॒म्ब में बुराई पाता है ॥ ८३ ॥ 
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चिहूं जिकोण धिषणालयस्थ भिन्न त्वयोगं यदि दृश्यते चेत । 
सोयजनोदीपशलाकिकाब्योदोमोग्यशाली जनतापकारी८ 
यदि बृहस्पतिस्थान में त्रिकोणाकार निशान हो तो दियासलाई के 
बनाने से धनाळ्य होकर दोमाग्यशाली होता तथा जनापकारी होता है।=४॥ 
समुन्नत चेद्धिषणालयस्थ चिह्नं त्रिकोणं विशद विभाति। 
सोयं नरो मन्त्रिवरो महोजा विख्यातकी तिविमलस्द भावः८५ 
यदि वृहस्पतिस्थान में साफ़ त्रिकोण का ऊँचा सा निशान हो तो वह 
प्रधान मन्त्री, बलवान , प्रख्यात कीतिवाला ओर अमल स्वभाववाल्य 
होता है॥ क स धर ६ 
पवक चह@े वराढ वराल गम्भाररख याद आजमानंस । 
गर्वी थनाब्यो मनुजस्तदानीं स्वार्थी सहायी विमना विरोधी॥ 
यदि पूर्वोक्न निशान साफ़, सुथरा, बड़ा व गहरी रेखावाला हो तो वह 
गवी) धनाळ्य, स्वार्थी, सहायी, विमन और बिरोधी होता है ॥ ८६ ॥ 
आयुष्यरेखाफल $ 


प्रदेशिदीमृलतलाच्चलन्ती चाक्ान्तशुक्रा मणिबन्धमेति । 


~ 


$ जिस प्रकार मानच शरीर पर आँख कान नाक आदि के लिए प्राकृतिक 
निश्चित स्थान होते दें उसी प्रकार हथेली पर आंयु ( पितृ ) मस्तक (मात्‌) 
एवं हृदय ( आयु ) आदि रेखाओं के लिए भी निश्चित स्थल हैं। यदि 
किसी पुरुप की नाक नियत स्थान पर न होकर कहीं कान के समीप जावे 
तो आप तुरंत उसे “असाधारण व्यक्ति” पुकारने लगगे, अथवा उसे 
विचित्रता पूर्ण कहेंगे । इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर कोई 
रेखा नियत स्थान से दूसरी ओर दिखे तो वह अवश्य ही विचित्र कहावेगा । 
यंदि ये सभी रेखाएँ स्पष्ट, सुन्दर एवं गुलाबी रंग की दिख तो उन्हें अति- 
उत्तम समभना चाहिए । कटी-फरी होने से विद्य॒त्संचार अथवा रक्तप्रवाह 
में वाधा पड़ने से उस रेखा के शुणां में भी वाधा आ जाती हे। यदि उस 
रेखा पर कोई चिह्न हो तव तो प्रवाह का उसी चिह के अनुसार घूम जाना 
अथवा अचानक रुक जाना और अनियमित रूप धारण कर लेना वताती 
है । फल भी उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता हे । हस्तरेखा-विशारद को 
सभी रेखाणँ सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भली भाँति देखना चाहिए | तव विचार. 
स्थिर कर उसके गुण अवशुण कदचा अच्छा है । -- संपादक 


सामुद्र्कशाख् 


प्रे 62 ~ 


आयुष्यरेखां कथयन्ति सन्तः पेत्रीं सरेखां प्रवदन्ति केपि॥८७॥ 
जो तजनी के मूलतल से चलती व शुक्रालय को घेरती मणिबन्ध के पास पहुँचे 
उसे आयुरंखा कहते हैं । कुळ आचार्य उसे पेत्रीरेखा भी कहते हैं ॥ ८७ ॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानी छिन्ना न भिन्ना खलु लम्बिता चेत्‌। 
शुद्धस््रभावो मनु जोऽतिधन्यो जेवातूकः स्यां दपदाविहीनः॥ 
यदि यह रेखा साफ कटी न हो ओर लम्बी हो तो बह शुद्धस्त्रभाववाला, 
धनवान्‌, अआयुष्यत्रान्‌ तथा विपदाहीन होता है ॥ ८८ ॥ 
इ्यामायमाना वितता विभाति पेत्री मुरेखा पुरुषस्य यस्य । 
मात्सर्ययुक्रो मनुजो मल ब्यो दोजेन्यशाली कृशतासमेतः ८& 
जिसके हाथ में पेत्रीरेखा चौड़ी, काली सी हो वह डाहयुक्ष, मलाच, 
दौजेन्यशाली तथा दुला रहता है ॥ ८६ ॥ 
पैत्री सुरेखा यदि लम्बमाना संरक्षण विशदा विभाति | 
सोयं जनः क्रोधयुतो नितान्त वन्यस्य बुद्धि भजतेबलाव्यः&० 
यदि पैत्री रेखा लम्बी, साफ व लाल बणांदाली हो तो वह बड़ा क्रोधी, 
बली तथा बनेचग्बुद्धि होता है ॥ ६० ॥ 
वप्रस्य रेखा मिलिता जनन्यामन्यासमेता विशदा बिभाति । 
सोयं जनो दु्लतासमेतो दान्तस्त्रभावो दयितारतश्च ॥६९१॥ 
यदि पेत्रीरेखा मात्रीरेखा में मिली और अन्य रेखाओं से युक्त हो तो वह 
दुर्वल, दोन्तस्त्रमावत्राला तथा दयिता में रत रहता हे । 8? ।। 
हस्तद्वयं चेन्मनजस्य यस्य मध्ये ववण याद भात पत्रा । 
आजन्मरागा मन जस्तदान नांचखखभावःकृराताम्पाते ५२ 
जिप मनुष्य के दोनों हाथों में यदि पेंत्रीरखा फीके रंगबाली हो 
वह जन्मपर्यन्त बीमार बना रहता और नीच स्वभाववाला तथा दुवज्ञ 
होता है । 8२ ॥ 
गवालयाचचा[लता सुपत्रा चाक्रम्य शक्र माएवन्धमात | 


सोयं कुलीनो धनतासमेतश्चातुययुक्कश्चपलस्वभावः |` ३॥ 





द्वितीयखण्ड इ 
यदि ब्रृहस्पतिस्थान से चली पेत्रीरेखा शुक्रालय की परिक्रमा कर 
सणित्रन्ध के पाव पहुँचे तो वह कुलीन, धनवान्‌, चतुर तथा चञ्चलस्त्रभाव- 
बाला होता है ॥ 8३ ॥ 
वप्रोपरिस्था विशदस्वरूपा भोसी सरेखा परुषस्य यस्य । 
व्य पाड्हान। मनुजरत्वरागा सपात्तरा। ली सुखताHुपात ६४ 
जिस पुरुष की पेत्रीरेखा के ऊपर साफ़ मङ्गलरेखा हो वह विपदाहीन, 
नीरोगी, सम्पत्तिशाली, और सुखी होता हे ॥ ६४ ॥# 
पेत्रीसुमध्याच्चलिता यदानीं शुक्रोचगा चेडिशदा विभाति 
सोयंजनो गच्द्2ति स्वदेश सो भाग्यशाली सरलस्वमावः ६५. 
यदि पेत्रीरेखा के मध्यभाग से चली साफ़ सुथरी एक रेखा शुक्रालय 
में हो तो वह सब मुलटको का सफ़र करता और त्लोभाग्यशाली तथा सीधे 
स्वभांववाला होता है ।। ६४ ।। 
पेत्रीसमुत्या सरलेकरेखा देवेन्द्रवन्योपरिगा विभाति । 
सोयं नरः कीतियुतः सुविद्यः सर्वार्थसिद्धि लभते धनाब्यः£६ 
यदि पेत्रीरेखा से उठी एक सीधी रेखा वृहस्पतिस्थान के ऊपर हो तो 
वह यशस्त्री, विद्वान्‌, धनवान्‌ तथा सबसिद्धि पाता है ।। ६६ || 
पआासमत्या यादे भाग्यरखा मन्दालय यात [वशद्धरुपा । 
साय जनो ग्रामधना दियक्को भम्य श्वया ना दा भ राव तः स्यात्‌॥ 
यदि पेत्रारेखा से उठी साफ़ भाग्यरेखा शन्यालयपयेन्त जावे तो वह गाँव, 
धन आदि सं युक्त होता और ज़मीन, घोड़ा एवं गाड़ी आदि सवारियों का 
स्व्रामी होता हे ॥ &७ ॥ 
ग्रारम्भदेशे मिलिता यदानी चित्तादिरेखा निखिलाबविभान्ति। 
रोगा।मिमत। मनजस्तदानीमाक[स्मक गृत्यम५।ते ननस्‌ ६८ 


» इस रेखा को पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मंगल रखा ( Line of mass ) 
मानते हें । यदि यह रेखा स्पष्ट ओर सुन्दर हो तो निश्चय ही एसे मनुष्ण. 
का स्वास्थ्य अच्छा रहता हे । कुछ विद्वान्‌, धनी एवं ऐेश्वयशाली होना भी. 
मानने हैं ' संपादक . 


2.० सामुद्रेकशाश्च 


यदि प्रारम्भ में सौभाग्य आदि रेखाएँ आपस में मिली हों तो धह बीमारं 
रहता तथा उसकी एकाएकी मृत्यु होती है ॥ 8८ ॥ 


€* 


वृद्धाईतर्वनिकटाचलन्ती पेत्री सुरेखा रबिजं प्रयाति । 
सन्तानह्दीनो मनुजस्तदानीं संतापशाली सुखतावियुक्कः ६६ 
यदि पैत्री रेखा अंगूठे के समीपवर्ती देश से चलकर शन्यालयपर्यन्त जावे 
तो वह सन्तानरहित, संतापशाली तथा सुखहीन बना रहता हे ॥ 88 ॥ 
सीमाग्यरेखाफल 
सोम्यालयाचेचलिता थदानं रेखा गभीरा गुरुगा विभातिं। 
सोभाग्यरेखा प्रवदन्ति सन्तश्चित्तस्य रेखांकथयन्ति केपि१०० 
यदि बुधालय से चली गहरी रेखा गुरुगेहगामिनी हो तो उसे विद्वानों 
ने सोभाग्यरेखा कहा दै, और कई आचाय चिचरेखा भी कहते हैं ॥१००॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानां विस्तीर्णरूपा धिषणं प्रयाति । 
वित्ताभिलाषी मनुजो तिलुब्धः स्वार्थी सुशंकी भ्रमते5प्यजसभ॥ 
साफ सुथरी एवं चोड़ी सोभाग्यरेखा बृहस्पतिस्थान को जाते तो वह 


धनाभिलापी, लोभी, मतलबी, बड़ी शङ्का करनेवाला तथा हमेशा 
घूमता है ॥ १०१ ॥ 


सोभाग्यरेखा विशदा यदानीं पीतस्वरूपा गुरुगा विभाति। 
सोयं नरो धूततरस्वमावो दोर्भाग्यशाली प्रथितो धरायास्‌१०२ 


यदि साफ़ व पीली सौ भाग्यरेखा गुरुगेह तक हो तो बह धृ्तस्वभाववाला, 
दौर्भाग्यशाली, तथा प्रख्यात होता हैं ॥ १०२ ॥ 
आपीतवर्णा यदि चित्तरेखा गम्भीररूपा गुरुगेहमेति । 
सोयं मनोव्याधियुती मनुष्योरोगाभिभूतो रमयाविहीनः १०३ 
यदि चित्तकी रेखा ( हार्टलाइन ) कु पीली एवं गहरी हो ओर वृहस्पति 
स्थान को पहुँचे तो वह मानसीव्याधि-संयुक्ग रोगी तथा लक्ष्मीहीन 
होता हैं॥ १०३ ॥ 
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स्वान्तस्य रेखा किल रक्कवणा गुवालयस्था मनजस्य यस्य । 
दोजन्यहीनो5्धमताविहीनः सोभाग्यशाली सुखतामुपैति ॥ 


जिसके करतल में लाल वर्णावाली सोभाग्य रेखा ब्रृहस्पतिस्थान तक 
हो वह सोभाग्यशाली, सज्जन ओर सुखी होता हे ॥ १०४ ॥ 
सूर्यालयाद्वेच्छनिगेहतो वा चित्तस्य रेखा चलिता यदानीम्‌। 
आजन्मरोगी मनुजस्तदानी जीवेच्चबत्या भयतासमेतः १०५ 
यदि सूयालय या शम्यालय तक ही चित्त रेखा ( हाटेलाइन ) हो तो 
जन्पपयन्व रोगी और खतद्ठत्ति से जीना बताती है ॥ १०४ ॥ 
सोभाग्यरेखा यदि सवदेशे छिन्ना विभिन्ना गुरुगेहगा चेत्‌ । 
भायावियक्वी मनुजस्तदानी मप्री तिकारी घनतापहारी॥ १ ०६॥ 
यदि सारी सोमाग्यरेखा करो-फटी हो ओर ब्रहस्पति के स्थान में पहुँचे 
तो वह भार्यावियुक्र, अभ्रीतिकारी और धननाशक होती है ॥ १०६ ॥ 
शाखादयेनापि युता यदानी मे का गुरुस्था शनिगाऽपरा चेत्‌। 
रामासमेतः पुरुषस्तदानीमानन्दयुक्की रमते रसायाम्‌ ॥ १०७॥ 
यदि सोभाग्यरेखा दो शाखाओं से युक् हो, उनमें से एक बृहस्पतिस्थान 
में और दूधरी शनैश्चरस्थान में पहुंचे तो वह सुन्दरी समेत आनन्द युक 
होता है ॥ १०७॥ 
शाखाविहीना विशदा यदानों गम्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
दोभांग्यशाली विधनो मनुष्यो दारिद्रचयुक्तो भ्रमते भयातेः ॥ 
यदि साफ़ सुथरी एवं गहरी सौभाग्य रेखा शाखाहीन गुरुस्थान में पहुंचे 
तो दौभाग्यशाली, दरिद्री, तथा डरकर घूमना बताती है ॥ १०5॥ 
मन्दालय चन्मनजस्य पाएणा साभाग्पमात्रयामालत यदा नी म्‌ 
नानातयङ्घां मनजस्तदानमाकार्मक मृत्यमपात नूनस्‌१०६ 


जिसके पाणितल में शनि के स्थान में सोभाग्यरेखा ओर माठरेखा 
मिली होवें वह नानाव्याधि संगुङ्क होता तथा एकाएको मर जाना हे।।१०६॥। 
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५२ सांभुदकशाख्ने 


त्‌ मात्रेखाफल # 
चन्द्रालयाचेचलिता सुरेखा गंभीररूपा पितरं प्रयाति । 
ता शीष्रखा कवयो बदान्ति माजी त रेखा प्रवदन्ति केऽपि११० 
चन्द्रालय से चली एक गहरी रेखा पेत्रीरेखा के पास प्डुँचे तो उसे 
शीपेरेखा ( हेडलाइन-मस्तक रेखा ) कहा है और कई आचार्य माद्रेखा 
भी कहते हें ॥ ११० ॥ 
एषा सरेखा यदि नास्ति भिन्ना शाखाविहीना विशदा वमाति। 


3 पे का 


सायनरा बाऊवरा बलाव्या वख्यातका! तावादता वरायास ॥ 
जिसकी यह 'भातरेखा' कटी फटी न हो तथा शाखाहीन ओर उज्ज्वलं 
रूप. हो वह बुद्धिमान्‌ व बलवान्‌ और प्रसिद्ध होता है ॥ १११ ॥ 


साता तरखा याद पतवशावत्ताएरूप जनकान्तक चत्‌ | 
साय जन; स्याक्कशतासमतः स्प्ृत्यावहानः सरलस्वभावः ॥ 
पीली एवं चौड़ी मातूरेखा पेत्रीरेखा के पास पहुँचे तो वह दुर्बल, स्मरण- 
शक्षिरहित, और सीधे स्वभाववाला ए होता है॥ ११२॥ 
शीर्षस्य रेखा कृशगा यदानी लम्बायमाना मनजस्य पाणो। 
सांय नरः स्यात्साभकां हे धत। नाज्ञाकरः कं कर: कृशाङ्गः ॥ 
जिस मनुष्य के करतल में पतली एवं लम्बी मातृरेखा हो वह फड्चाज्ञ 
( दगाबाज ) छलबछन्दी और दुल होता है; आज्ञाकारी नहीं होता ११३ ॥ 
वस्ताणुरुपा याद मातृरखा रयामायमाना पुरुषस्य यस्य | 
सोयं जनो वे जठरस्य रोग प्राप्रोति नित्यं सुखताविहीनः॥ | 
जिस पुरुप के पाणितल में चौड़ी एवं काली मातृरेखा हो बह सुखहीन . 
रहता और हमेशा पेट की बीमारी से कष्ट पाता है || ११४ ॥ | 
मातः सरखापारंग [वशद्ध सरङ्गवणु याद भात [चह्स्‌ | | 
शीपांभिघातं लभते मनप्यो गोर त वेद्यो विदितोधरायास्‌ ९ १४ 
यदि मात्रेखा के ऊपरी भाग में साफ सुथरा एवं लालबणंवाला निशान _ 
हो तो वह सिर में चोट पाता है । यदि पूर्वोक्क निशान सफ़ेद हो तो वंद्य 


डाक्टर या हकीम तथा प्रख्यात होता है ॥ ११५ || 
कल कारले र रही तिरका 75 उड? SSF SN Line of Ileat 
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ऊ्ध्वरेखाफल # 
रेखा चलन्ती मणिबन्धदेशान्मध्याड्डाल याति गभीररूपा । 
तामूभ्वरेखां प्रवदन्ति सन्तो वित्तस्य रेखां कथयान्त केपि १ १६॥ 
मणिषन्ध देश से गहरी जो रेखा मध्यमा के पास जाती है उसे ऊध्वे- 
रेखा कहते हैं । कई आचार्य उसे दौलत की रेखा (धनरेखा ) भी 
वृतलाते हैं ।। ११६ ॥। 
भाग्यस्य रेखा मणिबन्धदेशादूम्भीररूपा यदि याति मन्द्‌ । 
सोयं धनाब्यो मनुजो मनीषी संपत्तिशाली सुखतामुपेति १ १ ७॥ 
मणितन्ध से चली यह गहरो भाग्यरेखा यदि शन्यालय पर्यम्त जावे 
तो धनवान्‌, बुद्धिमान्‌, सम्पत्तिशाली और सुखी हाना बताती है ।।११७।। 
आाक्रन्य चन्द्रं यदि भाग्यरेखा मन्दालयं याति विशुद्धरूपा | 
सोयं जनो मध्यधनो हि लोके लावण्ययुक्वां ललनामुपेति ११८ 
जब विशुद्ध रूपाली भाग्यरेखा चन्द्रालय को आक्रमण कर मन्दालय 
( शन्यालय ) पर्यन्त जाती है तो लोक में मध्यम धनत्राला ओर सुन्द्रता- 
संपन्न सुन्दरी ल्ली पाना सूचित करती है ॥ ११८ ॥ 
पेत्रीसमुत्था यदि भाग्यरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति । 
नेजात्कूट्म्बात्सुखतां समेत्य संपत्तिशाली सरलस्वभावः १ १ ६॥ 
यदि गहरी व साफ़ भाग्यरेखा पेत्रीरेखा से उठी हो तो अपने कुटुम्ब 
से सुख पाना,संपच्षिशाली होना तथा सीघे स्तमात्रवाला होना बताती है ११६ 
भाग्यस्य रेखा विशदा यदानीं देवेन्द्रवन्यालयगा विभाति । 
सोयं नरो नीतिपरो नराणां सर्वाधिकारी प्रभुतासमेतः १२० 
जिसकी साफ़ सुथरा भाग्यरेखा ज्जुहस्पतिस्थान में पहुँचे वह नीतिपरा- 
यण, सर्वाधिकारी और प्रभुत।संपन्न होता है | १२० || 


भोमात्समुत्था यदि भाग्यरेखा मध्याइलि याति विशुद्धरूपा। 


भाग्येनहीनो मनुजस्तदानी का येंसमस्ते न हि सिद्धिमेति १ २१ 
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भौमालय से उठी साफ़ सुथरी भाग्यरेखा यदि मध्यमा पर्यन्त जावे तो 
वह भाग्यहीन तथा कार्यो में सिद्धि नहीं पाता ॥| १२१ ।। 
प्रारम्भदेशे वृजिना विभाति प्रान्ते तु भाग्या सरला यदानीम्‌। 
महादरिद्रोपि भवेद्धनाब्यो इद्धे रप्रस्के सुखतामुपोति ॥१२२॥ 
यदि भाग्यरेखा प्रारम्भ में टेढ़ी हो और आखीर में सीधी तो वह 
महादरिद्री, पर धनी होता तथा टृद्धावस्था में सुख पाता है ॥ १२२ ॥ 
झारल्भदेशे सरला च रक्का भिनत्ति भाग्या यदि चित्तरेखाम्‌। 
सोयं जनः स्याचरमे बयस्के सो भाग्यशाली धनतामुपेति १२३ 
यदि आरम्भ में सीधी व लालवणंवाली भाग्यरेखा चित्तरेखा ( सौभाग्य 
रेखा ) को भेदती हे तो वह आखिरी अवस्था में सोभाग्यशाली और 
धनी होता है । । १२२ ॥ हि य 
ना मात पाण। मनुजस्य दृत्य बाग्यल्य रखा दरादा यदानास्‌। 
सोयं नरः स्याइबलवीर्यहीनो दीनोधरायां न तु मांसभक्षी १२४ 
जिस मनुष्य के पाणितल में साफ़ सुथरी भाग्यरेखा न हो बह बल- 
वीर्यहीन तथा दीन बना रहता है। परन्तु मांस नहीं खाता ॥ १२४ ॥| 
सूरयरेखाफल # 
चन्द्रारगे हात्वल भाग्यतो वा रखा यदैका दिनप प्रयाति । 
तां सूर्यरखां कथयान्ति सन्तो ह्यप्ोसुरूपां प्रवदन्ति चान्ये १२५॥ 
चन्द्रमा या मङ्गलस्थान से या भाग्यरेखा से उठी जो रेखा सय के 
स्थान में जाती है उसे सूयरेखा कहते हैं ॥ १२५ ॥ 
एषा सरेखा विशदा यदानीं विभाति पाणो पुरुषस्य यस्य । 
सोयं जनःस्यान्निपुणोऽतिविज्ञाविख्यातकी तिविदितो धरायाम्‌ 
जिस पुरुप के पाणितल में साफ़ सुथरी सयं रेखा हो वह निपुण 
विज्ञ और प्रसिद्ध होता है ॥ १२६ ॥ 
भारगयात्समत्था [दनपर्य रखा गब्माररूपावशदावभात। 


सोयं मनष्यो हि महायशस्ती विद्रान्धनाब्यो गाणितागमज्ञः॥ 
तला तितो क तिजका TS 
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यदि भाग्यरेखा से उटी गहरी एवं साफ़ सयरेखा हो तो बह यशस्वी, 
विद्वान्‌, धनवान्‌, गणितशा्न का ज्ञाता होता है ॥ १२७ || 
भोमात्समुत्था तपनस्य रेखा रङ्गा विशुद्धा यदि भाति पाणौ । 
सोयं महोजा मनजो मनस्वी नेजाइणात्संलभते हि वित्तम्‌ ॥ 
यदि भौमरेखा से उठी लाल एवं साफ़ सयरेखा हो तो वह बलवान्‌ , 
प्रनमौनी तथा अपने ही गुण से धन पाता हे ॥ १२८ ॥ 
शेर्षीसमत्या सचितः सरेखा विद्योतते चेत्पुरुषस्य पाणौ । 


3 "३ $) 


साय धनाब्या मनुजाइलाकावख्यातकाातःराषकारकःस्यात्‌ 
यदि शेरषीरेखा ( मादृरेखा=्मस्तकरेखा ) से सूथरेखा उठी हो तो वह 

धनवान्‌, विख्यातकीति, तथा खेती-किसानी करनेवाला होतां है ॥१२६॥ 

वक्राइले पाणितले गभीरे ऋज्वी सुरेखा दिनपस्य भाति । 


सोयं मनष्यः सकले स्वकार्ये नाग्रोति सिद्धि सरलस्वभावः ॥ 


यदि टेढी उँगलीवाले गहरे पाणितल में सूयरेखा सीधी हो तो बह 
सीधे स्वभाववाला होता तथा अपने सारे कामों में सिद्धि नहीं पाता ॥ १३-०॥ 
ब्रध्नस्य रेखा यंदि डित्रिशाखा गम्भीररूपा विशदा विभाति। 
नाना सकायं कर्ते मनष्यो नाप्नोति सिद्ध चरमे च काये १३१ 


यदि सूयरेखा दो-तीन शाखाओंत्राली एवं साफ़ तथा चटकीले रंग- 
वाली हो तो वह अनेक काय करता हे । परन्तु आखिरी कार्य में सिद्धि 
नहीं पाता ॥ १३१ ॥ 


स्थस्य रेखोपरिग विशुद्ध तारानुरूप यदि भाति चिहूम्‌ । 
सोयं मनुष्यः सरलस्वभावः सख्यु. सकाशाल्लभते हि वित्तम्‌ ॥ 


यदि सूर्यरेखा पर तारा का साफ़ निशान हो तो वह सीधे स्वभाव- 
बाला तथा पित्रे के द्वारा धन पाता हैं ॥ १३२ ॥ 


चित्तार्कयोगे यदि बिन्डुरूप श्यामायमान विशदं विभाति । 
नेत्रामयं वे लभते मनुष्यो हस्तढये चज नुपान्धकः स्यात्‌ १३३॥ 
चित्तरेखा ( हाटलाइन ) और सूर्यरेखा ( अपोलोलाइन ) के योग 


५.६ स।मुद्रकशास्र 
में काला तथा साफ़ बिन्दुचिद्द हो तो वह नेत्ररोग पाता दै । यदि दोनों 
हाथों में पूर्वोक्त निशान हो तो जन्म से ही अन्धा होता है ॥ १३३ ॥ 
बलरेखाफल = 
रेखा चलन्ती मणिवन्धदेशात्सयुज्य पेत्री यदि सोन्यमेति । 
वीर्यस्य रेखांप्रबदन्तितज्ज्ञा हेरथस्वरूपांकथयन्ति चान्ये १३४ 
यदि मणिचन्धदेश से चली एक रेखा पेत्रीरेखा से मिलकर बुधालय- 


९ ८ ळर © 
पर्यन्त जावे तो उसे विद्रान्‌ बीयरेखा कहते हैं । कई आचार्य उसे 
( ।इपेटिका हेटथलाइन ) या स्वारथ्यरेखा कहते हें ॥ १३४ ।। 


एषा सुरेखा पुरुषस्य पाणो संरक्कवर्णा विशदा विभाति । 
सोय मनुष्यो बलतासमेतस्त्वारामसक्वः सुखतां प्रयाति॥ १ ३५॥ 


जिस पुरुष के पाणितल में यह वीर्य रेखा साफ़-सुथरी एबं लालबशं- 
बाली हो वह बलसंपन्न, आरामतलव तथा सुखी होता है ॥ १३५ ॥ 


आारम्भदेशे मिलिता सुपेत्र्या वीर्यस्य रेखा धवला विभाति। 

सोयं मनो व्याधियुतो मनुष्यो दोबल्ययुक्को दयितारतश्च १३६ 
यदि आरम्भ में बीयरेखा पेत्रीरेखा से मिली तथा साफ़ हो तो वह 

मानसी व्याधि से पीड़ित, दुर्बल और प्यारी में परायण रहता है || १३६॥ 


श्यामायमाना यदि वीयरेखा विद्योतते चेन्मनुजस्य पाणौ । 


सोयं जनो व्याधियुतो नितान्तं शृद्धे वयस्के विपदामुपेति १३७ 
जिस्त मनुष्य के पाणितल में काली त्रीर्यरेखा हो वह हमेशा रोगी रहता 
तथा इद्वात्रस्था में त्रिषदा भोगता है ॥ १३७ ॥ 


एषा सुरेखा विशदा गभीरा संरङ्गवर्णा यदि भाति पूर्णा । 
गर्वी गुणाब्यो मनुत्रस्तदानीं ब्यापारयुक्को व्ययतासमेतः १३८ 


यह स = उंथरां, गहरी एवं लालवणांत्राल्ली वीयरेखा यदि पूर्णरूप हो तो 
गर्वीला, गुणी, व्यापारी औरखर्चीला होना बताती है ॥ १३८ ॥ 
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एषोध्वेशाखा यादे चेकशाखा सस्पृश्य शेष करुते त्रिकोएम्‌ । 
सोयं सुकी तिः सुखतासमेतः सोन्द्यशाली लभते धनो घम्‌ १ ३६ 
वा रेखा ऊपरी भाग में शाखावाली हो और यदि एक शाखा मात्रीरेखा 
को छूकर त्रिकोणाकार निशान बनाती हो तो वह बड़े नामवाला, सुख-संपन्न, 
सुन्दर और धनी होता है ॥ १३९ ॥ 
संस्पृश्य शैर्षी तु तथा च भाग्यामेषा सुरेखा कुरुते त्रिकोणम्‌ । 
सोयं जनो भाविफलस्य वक्का चाळृष्टशक्ति समवौति नूनम्‌१४० 
बीर्यरेखा, मात्रेखा तथा भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) को छूकर त्रिकोणा- 
कार निशान बना दो तो वह मविष्यद्रक्का यां मिप्तमेरेजम विद्या जानता है १४० 
एषा सुरेखा विनता यदानीं छिन्ना न भिन्ना शशिनं समेति । 
दोबेल्ययुक्की मनुजस्तदानीं धातुक्तयं बे लभतेऽप्यजस्तस्‌ १४१ 


कुक्षी तथा अए्पष्ठ वीयरेखा यदि चन्द्रालय को नावे तो वह दुबला तथा 
हमेशा धातुक्तीणता सूचित करती है ॥ १४१.॥ 


वेलास्किवरेखाफल ॐ 
भाग्यासमाना विशदस्वरूपा रेखा यदेका समुपैति सौम्यस्‌ । 
वेलार्किवाख्यांप्रवदन्तिता वे महानुभावा बदतांवरेण्याः१४२ 
यदि भाग्यरेखा के बरावर साफ़ सुथरी एक रेखा बुधालय पर्यन्त जावे 
तो उसे वेलास्किव रेखा कहते हैं ॥ १४२॥ 
काव्यालयाचेचलिता सुरेखा वक्रस्वरूपा यदि याति चारिद्रम्‌। 
चोयें प्रशृत्ती मनुजस्तदानीं हत्याप्र क़ाणडेःसहितो नराणाम्‌ १४३ 
यदि शुक्रालय से चली वेलास्क्रिव टेरी रेखा बुधालय पर्यन्त जावे तो 
धह चोरी करने का आदी तथा हत्यारा होता है । १४३ ॥ 


एषा. सुरेखा ऋजुतासमेता सोम्यालयं याति गभीररूपा । 


सौभाग्यशाली मनुजो मनीषी विख्यातकीतिविदितो धरायाम्‌ 


» The Via Lascilva. 


पद सामद्रकशाम्र 


सीधी व गहरी वेलास्कित रेखा बुधालय पर्यन्त जावे तो सौभाग्यशाली 
तरिद्रान्‌, विख्यात क्ीतिवाला और प्रसिद्ध होना बताती है ॥ १४४ ॥ 
गर्डलरेखाफल 
रखा चलन्ता शाशप्रनंगहादालाधरूपा [चपषण प्रयात | 
तागडलाख्या कनया वदान्त इत्ता धरूपा प्रवर्दान्त चान्य १ ४५. 
नुधाज्ञय से चत्चा गोलाधंरूप रेखा बृहस्पति के स्थान में जावे तो 
उसे 'गउज्ञ' कहते हैं । अन्याचायं इसे 'हत्ता्धरूप! बताते हैं ॥ १४५ || 
एषा सुरेखा विशदा सरक्का छिन्नान भिन्ना यदि भाति पाणौ। 
सोय नरस्तूबप दाधिकारी सोन्दयेशाली सुखतामुपैति १४६॥ 
जिपके पाणितस में यह साफ व लासतरणत्राज्ञी 'गडलरेखा? कटी फटी 
न हो तो वर ऊँचेवद का अधिकारी, सौन्दयंशाली तथा सुखी होता है १४६ 
श्यामा चपीता खल धसरा वा छिन्ना च भिन्ना यदि भाति चेषा | 
सोयं बलिष्ठ [हे पदाधिकारी स्वाथी सहायी लभते धनो धम्‌ ॥ 
यदि पूर्रोक रेखा ऋतो, पीली या भूरी तथा कडी हो तो वह पड़ा बली, 
पदाधिकारी, मतज्ञत्री सहायी व धनी होता है ॥ १४७ ॥ 
मन्दालयाचेच्चलिता यदानीं बृत्ताधरूपा समुपोति सोम्यम्‌ । 
सोयं जनो धूततरो हि दम्भी मिथ्याप्रभाषी मदनातुरश्च १४८ 
शनिस्थान ( मन्दालय ) से चली गोलाध रेखा यदि बुधालय पर्यन्त 
जाते तो वह बड़ा धुर्त, छन्ती एवं भू'ठा तथा कापी होना सूचित करती है १ ४८ 
एषा सुरेखा विशदा यदानी ब्रध्नेन भिन्ना शशिज समेति । 
सोय मनष्यो व्यभिचारयक्को दुष्स्व भावों धनतामुपेति १४६ 
पाणितल में यह पूर्रोक्क साफ़ रेखा सूयरेखा से कटरुर बुधालय पयन्त 
जाते तो वह व्यभिचारी, बुरे स्वभाववाला और धनी होता ई॥ १४६ ॥ 


नुद्राविभिन्ना यदि गईलाख्या काव्येन्दुरेखे विशदे विभातः। 
सोयं ह्यपस्मारयुतो मनुष्यो मान्यो वदान्यो ममताविहीनः॥ 


७ Ciirdle of Vents 


द्वितीयखण्ड ५६ 


यदि गईल रेखा छोटी छोटी रेखाओं से कटी हो और यदि शुक्र पुत्र 
चन्द्र की रेखाएँ साफ़ हों तो वह मिरगी रोगवाला होता तथा मान्य, वदान्य 
तथा ममताहीन रहता है || १५२ ॥ 
एषा [वराद्धा याद भात पाणा चारक्ववणा परुषस्य यस्य | 
सोय सुकी तिमनुजो धनाब्यो नान्दीकरो नीतिपरो नितान्तम्‌ 
जिप्त पुरुष के पाणितल में यह गइंल रेखा साफ़ व कुछ लालवर्णवाली 
हो वह बड़ी कीतिबाला, धनी, नान्दी, वादी एवं बड़ा नातिपरायण 
होता हे ॥ १५३ ॥ 
आध्यापिकोवत्तिपराः प्रवीणाः सपादका ये किल पत्रकाणास्‌। 
तेषां हि पाणावियमेव भाति रेखा गभीरा विशदा सदेव १५४ 
जो लोग पढ़ाने की जीविका करते हैं तथा जो प्रवीण हैं और जो 
अखबारों के संपादक हें उन्हीं लोगों के पाणितल में यह पूर्वाक्न रेखा स्पष्ट 
एवं गहरी होता है ॥ १५४ ॥ 
नार्या यदा पाणितले विभाति रेखा विशुद्धा वितता हि यस्याः। 
भतादिवाधापरिपीडिताङ्गा संगी तरक्क प्रमदा तदा स्यात्‌ १५५ 
जिस नारा के पाणितल में साफ़ व चौड़ी गईल रेखा हो बह भृत-प्रेत की 
बाधाओं से पीडित और गानेवाला होती है ॥ १५५ ॥ 
ही Sn र मणिर धस्थरखाफल के < 
तिम्रो हि रेखा मणिबन्धदेशे वित्तस्य चाद्या गदिता सुधीभिः। 
प्रोक्ता द्वितीयाखिलशास्नकाणामेव तृतीया भणिता हि भक्केः॥ 
म्रणितन्धदेश ( क्रब्ज्ञे ) में तीन रेखा तिरछी ( आड़ी ) होती हैं। 
उनमें से पहली धन की, दूसरी शाख्नों की, और तीसरी भक्कि की रेखा 
कहाती है ॥ १५६ ॥ 
प्रतान्तर 
रेखाश्‍चतखो मणिबन्धदेशे द्रव्यस्य मुख्या द्वितयी च शास्री। 


# पहुँचे रेखा एक्शन, द्वितिये पण्डित जान । तीन सुरेखा भक्कनर, चार 


दरिद्र वसान ॥ 
कमी-किसी का कथन है कि ये चारों रखाएं क्रम स अर्थ, धर्म, काम 
आर मान्न की सत्र है । सपादक 


~ 
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भक्केस्ततीया भणिता बुधेन्द्रेदारिद्रययुक्का श्रुतिसंभिता स्यात्‌ ॥ 
मणिबन्ध देश में तिरछी चार रेखाएँ होती हैं। उनमें से पडली धन की, 
दूसरी शास्री रेखा, तीसरी भक्ति की, ओर चौथी दारिद्रच की रेखा कह- 
लाता है ॥ १५७ ॥४ 
पुनरप्याह 
हेल्थस्वरूपा प्रथम! हि रेखा प्रोक्का द्वितीया किल वेल्थरूपा । 
प्रास्पेरिटी वे भणिता तृतीया रेखा कवीन्द्रेबृधसंमता च १४८ 
पहुँचे में पहली आरोग्य कां रेखा होती है। दूसरी धन दौलत की और 
तीसरी बढ़ती की रेखा मानी है ॥ १५८ ॥ 
एतास्तु तिखो मणिवन्धदेशे गम्भीररूपा विशदा विभान्ति। 
सोयं बलिष्ठो मनुजो धनाब्यो ग भीरबुद्धिर्विदितो धरायाम्‌ १ ४६ 
जिसके पहुँचे ( क्रव्ज्ञ ) में ये तीनों रेखाएँ गहरी एवं साफ़ हों वह 
बलवान्‌, धनवान्‌, गम्भीर बुद्धिवाला और प्रसिद्ध होता है ॥ १५६ ॥ 
आद्या तु रेखा मिलिता यदानीं विद्योतते चेत्खलु स्वस्परूपा। 
यत्रेन जीवेन्मनुजस्तदानीमुदिग्नाचित्तो भ्रमतेप्यजसस्‌१६० 
यदि पहली रेखा कम या ज़्यादः जुड़ी और छोटी हो तो वहं बड़ 
उपाय से जीता और उद्विग्न चित्तवाला होकर हमेशा टूमा करता हे१६०॥ 
आंरोग्यरेखा मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा यादि भाति भिन्ना । 
दोर्भाग्ययुक्वो मनुजस्तदानीमद्पं च वित्तं लभते कदापि १६१ 
यदि पहुँचे में आरोग्य एवं धन की रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो वह 
दौमाग्यशाली तथा कमी थोड़ा धन पाता है ॥ १६१ ॥ 
रेखात्रयी णां यदि मध्यदेशे चिह्नं त्रिकोण विशद विभाति । 
सोऽयं जनो हृष्टमना महोजा वृद्धे वयस्के सुखतामुपोति॥१ ६२॥ 





# The Bracelets- 
१ द्रव्यस्य रेखा इति त्रा पाठः । 





द्वितीयखण्ड न. 


यदि पहुँचे में तीन रेखाओं के बीच त्रिकोण का साफ़ निशान होतो 
वह हर्षित मनत्राला, महाबली होता और दद्धावस्था में सुख पाता है॥। १ ६२॥ 
संछिन्नकाया यदि भाति चाद्या रेखा गभीरा विशदस्वरूपा । 
सोय बलिष्ठो मनुजो मदान्धो मन्दस्त्रभावो ममतामुपेति १६३ 
यदि कर्जे में पहली रेखा गहरी व साफ़ तथा कटी प्रतीत हो तो वह 
महाबली, मदान्ध, नीच स्वभाववाला व सोडी होता हैं ॥ १६३ ॥ 
रेखात्रयीतश्त्रलिता यदानीं भाग्यस्य रेखा तनुतासमेता । 
मिथ्याप्रभाषी मनुजस्तदानी संस्थाविहीनोऽप्यथमो नराणास्‌ 
यदि तीनों रेखाओं से चली तथा पतली भाग्य रेखा हो तो बह 
झूठा, मर्यादाहीन और अधप डोता है ॥ १६४ ॥ 
रखात्रयस्थ विशदस्वरूपं तारानुरूपं यदि भाति चिह्वम्‌ । 
प्राभोति वित्तं मनुजो प्यलभ्यं भूमि स्थितं वा ल मते धनो घम्‌ १६५ 
यदि तीनों रेखाओं पर साफ़ तारा का निशान हो तो वह अल्ञम्प धन 
पाता है, या भूमि में गड हुए धन को पाता है ॥ १६४ ॥ 
पूर्वाक्कचिह्व मणिबन्धदेशे नो भाति सम्यङ्मनुजस्य यस्य । 
सोय मनुष्यो व्यभिचारशाली प्राप्नोति वित्त गणिकादिकेभ्यः 
जिस मनुष्य के क़ब्ज़ में पूर्दोक्क निशान भली भाँति हो वह व्यभि- 
चारी होता तथा वेश्या आदि से धन पादा है ॥ १६६॥ 
आक्रम्य शुक्र यदि भाग्यभग्नी संभिद्य पेत्री शशिनं समेति । 
सांयाञिकःस्यान्मनुजस्तदानीं व्यापारशाली ब्ययतासमतः॥ 


७३ ४. ०५ 


यदि शुक्रालय को आक्रमण कर भाग्यरेखा की भगिनी रेखा पेत्रीरेखा 
( लाइफ लाइन ) झो भेदकर चन्द्रमा फे पाम पहुँचे तो वह जहाज़ी एवं 
व्यापारी तथा खर्चीला होता है ॥ १६७ ॥ 


समुत्यिता चेन्मणिमन्थदेशादज्वी सुरेखा यदि याति चानिद्रिम्‌ । 
प्राज्यं धन वे ल भते मनुष्य: संपत्तिशाली सरलस्वभावः॥ १ ६८॥ 
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यदि मणित्रन्ध ( क़ब्ज़ ) से उठी सीधी भाग्यमगिनी रेखा बुधालय 
पर्यन्त चली जाय तो वह सम्पत्तिशाली, सीधे खभाववाला और धनी 
होता है ॥ १६८ ॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानीं गम्भीररूपा दिनप प्रयाति । 
सोयजनो वित्तवतां सहायालाग्रोति वित्तसुखदो नराणाम्‌ १६६ 
जब यह साफ़ गहरी रेखा सूर्यालय पर्यन्त जाय तो बह धनवानों की 
सहायता से धन पाता और मनुष्यों को शुभदायक होता हे ॥ १६६ ॥ 





| 
| 
| 
| 


see hs hah st Sh nd ODESSA DA 


eri i sit i Sir -७-०७७ शी ad न» R हर 





~ 
अथ करतलफलान 
एकादशलक्षणयुतकरतलफल 
१संभोगरेखा यदि याति मध्याँ शाखाविद्दी ना नहि तत्र लग्ना। 
नेजेन दोपेण समाकुलात्मा यायाजनो मृत्युमुख नितान्तम्‌ १॥ 
जिसके करतल में संभोग रेखा ( आयुरेखा ) मध्यमापर्यन्त चली 
जाय ओर शाखाहीन होकर उस अंगुली से न मिले वह स्वक्रत दोप से 
व्याकुल होता तथा मृत्यु पाता हे ।। १ ॥ 
२ मातुः सुरेखा यदि खणिडता सा चापानुरूपा समियात्सु- 
भोगाम्‌ । मानापमानेन युतो जनः स्यादात्मापघाती कथितः 
सृधीमिः ॥ २ ॥ 
जिसकी माता की रेखा खण्डित ओर धनुपाकार होकर भोगरेखा के 
सामने पहुँच जाय वह मान व अपमान से युक्त हो आत्मघात करता है॥२॥ 
३ छिद्रदयेनापि य॒ता यदा स्यात्संभोगरेखा परिपूणेदेहा । 
कट्यातियुक्गं मनुजं करोति दोबल्यगात्रं ह्युदरामयं तम्‌ ॥ ३॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) पूणं हो तथा उसमें दो छेद हों तो 
उसको कमरब्याधि से युक्त, दुर्यलगात्रवाला एवं पेट का रोगी करती है। २॥ 
४२खाविहीना यदि मातृरेखा मिथ्याप्रलापी मनुजस्तदा स्यात्‌। 
ने ्ठयेभावेन युतः सलोभो वासो भवेत्तस्य च दूरदेशे ॥ ४ ॥ 
_ जिसकी मात्रेखा रेखाहीन हो वह मिथ्याभापी, लोभी एवं निष्ठर होता 
द्दे । उसका वास दूर देश में होता हे ॥ ४ ॥ 
५ भाग्यस्य रेखा यादिस्वल्पगा स्यात्पितुः सुरेखा खलु वेत्ररूपा। 
तदन्तरं यत्रतिभाति सम्यकू तदा भवेन्मूढतमो व्ययी ना॥५॥ 
यदि भाग्यरेखा छोटीसी हो एवं पिता की रेखा वेत के समान दिखे तथा 
उन दोनों का अन्तर ( मध्यभाग ) भली भाँति दिखता हो तो वह खर्चीला 
और महामूर्ख होता है ॥ ५ ॥ 





२९ आओ सामद्रकशाख्र 


६ यदा भवेन्मध्यमिकासुमृले रेखाद्वयं चुद्रतरस्वरूपस्‌ । 


तदा जन चातिश्रम करोति शोकाकुल तापयुतं च खवम्‌।।६॥ 
मध्यमा के मल में की छोटी दो रेखाएँ परिश्रमी, शोक से व्याकुल, 

तापयुक्क व सवंकायं में अल्पता रखनेवाले की द्योतक हँ ॥ ६ ॥ 

७ यदा भवत्तजानकासुम्रल रखाढय जुद्रतम [वाभन्नस्‌ | 


तदा शिराघातयुतो जनः स्यात्पाषाणकार्ये बहुला भकारी॥७॥ 
तर्जनी के मल की छोटी व कटी दो रेखाएँ मत्थे के आघात से संयुक्त 

तथा पत्थरों के काय में महालाभ का चिह्न हैं ॥ ७ ॥ 

= मातुः सुरेखा यादि मध्यभिन्ना वियुक्करूपा खलु पितृरेखा । 

तदन्तरे भाति जिकोण चिह्न संखणिइत चेजनकस्य हन्ता ।।=॥। 
यदि माता की रेखा बीच में कटी हो एवं पिता की रेखा उससे अलग 

से निकली हो और उन दोनों के बीच में खण्डित ब्रिकोणाक्रार निशान 

हो तो ऐसा मनुष्य पितुइन्ता नाम से विख्यात होता है ॥ = ॥ 

& अनामिकामृलगतं सचिह्नं गकाररूप नहि तत्र लग्नम्‌ । 


७० 0 . क 


चाय रत त मनज करात वित्त कृतघ चपलस्वभावस्‌ ॥ 
यदि सुव्यक्क चिह्न गकाररूप अनामिका के मृल में हो पर वहाँ लगा न 
हो तो उसको चौरकम में रत, चित्त में कृतघ्न एवं चपल स्त्रभाववाला 
करता हैं ॥ ६ ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सचिह्व कञ्जानुरूपं वसुपएग स्यात्‌ । 
बाल्ये च मध्ये च तथा च वृद्धे वित्तस्य वृन्दं लभते मनुष्य १ ०॥ 
यदि कमल के आकार का आठपत्तोंवाला, सुव्यक्क चिह्न चन्द्रमा के स्थान 
हो तो बह वालपन, युवा ओर हृद्धावस्था में धनसमूह्‌ पाता हे ॥ १०॥ 
१ ९[पतः सरखा पारग शद्ध [चह्वगणाख्यन य॒त यदा स्यात्‌। 


कायान्नत त परुष करांत सनष्टावत्त वगतासन च ॥११॥ 
यदि पिता की रेखा के ऊपर गुणानामक साफ़ चिह्ृ हो तो उसको 
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कार्यों में उन्नत, नष्ट धनवाला एवं विगत पदाधिकारी करता हे॥ ११ ॥ 
( देखो चित्र नं० & ) 

त्रयोदशलक्षणाह्विंतकरतलफल 
१ पित्रोः सुरेखे नहि संगते चेद्रेखादयेनापि युते च खाण्डित । 
कर्तव्यकाये सरलं सुबोधं थत्तो जन तं विगतारिबरन्दस्‌ ॥ १२॥ 
मातरेखा, पिठ्रेखा ये दोनों आपस में न मिली हों एवं दो रेखाओं 


से युक् हों तथा दो रेखाओं से खणिडत दिख तो उसको कतंत्र्य में सीधा, 
भला जाननेत्राला एवं विना शत्रवाला करती हैं ॥ १२ ॥ 


२ कानाएकासृलगता यदा स्य रखाः सक्तद्रा उहुला वपणा: । 


विश्वासहान परुष वदान्त चाय रत घारतर दा।रद्रस्‌ ॥ १-३ || 


निस्के करतल में कनिप्ठा के मल में अनेक छोटी एवं करी रेखाएँ 
हाँ तो तरह विश्वासहीनः चौरकमं भें परायण, भयंकर तथा दरिद्री 
होता ह ॥ १२ ॥ 


३अनामकामलगता यदकारखासपणाञपावखारडतास्यात्‌। 
व्यत्पन्नवद्धि विमलस्वशावं कर्यान्नरं तं महदाश्रयं च ॥ १४ ॥ 
अनामिका के मूल में यदि एक पूरी अखंडित रेखा हो तो उसे शास्त्रा में 
वयुत्पन्नवुद्धि, उत्तम स्त्रभाववाला एवं राजो के आश्रित बनाती हे। यदि 
पूर्वोक्त रेखा बज्न से खणिइत हो तो उक्त फल का अभाव होता हैं #।। १४॥ 
४ अङ्कुमध्ये विशदा सुरेखा रेखात्रयेणापि विखणिडता स्यात्‌। 
सदंशजातंमनुज करोति सद्धंशहीनं यदि लम्वमाना ॥१५॥ 
अगुठे के मूल में स्पएरूपवाली एक रखा तीन रेखाओं से कटो हो 
तो उसे अच्छे वंश में उपजा हुआ जानना । यदि पूर्वोक्त रखा तीन रेखाओं 
से लटकी हुई दिखे तो उसे अच्छे वंश का नहीं करती ॥ १५ ॥ 
५ मातः सखा याद नाचभाग सकातता प॒च्छय॒ता भवेत्त । 


धर्मेण हीन मनज करोति पापे प्रश्रत्त प॒रुषाधभ तस्‌ ॥ १६॥ 
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% इस रेखा के विषय में हम अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हैं सम्पादक । 


६६ सामुद्रकशास्र 


जिसके माता की रेखा नीचे की ओर कटी एवं पूंछ युक्त हो तो उसे अधर्मी 
पापी एवं पुरुपाँ में महानीच जानना ।। १६ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि नीचदेशे संखणिडता चेत्प्ृथगा विभाति। 
पुत्रेवियुक्क पुरुषं करोति रक्काधिक रोगयुतं विमूढय्‌ ॥ १७॥ 
जिसकी संमोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की ओर खण्डित एवं फ़ासिले 
पर हो उसे सन्तानहीन, अधिक रक्कवाला, रोगी तथा मुखं जानना 
चाहिए ॥ १७ ॥ | 
७ संभोगरेखोपरिगं यदा स्याद्रेखा दयं तजनिकासुमूले । 
व्याजेन युक्क भुववाक्यहीन कृयाजन चातिश्रमं सदुः्खस्‌॥ १८॥ 
तजेनी के मूल के सामने संभोगरेखा के उपर मिली इई दो 
रेखाएँ दिखें तो उसे कपटी, स्थिरवाक्यहीन, महापरिश्रमी एवं दुःखी 
जानना ॥ १८ ॥ 
८ संभोगरेखा यदि मध्यभागे वञ्रास्ययुक्का च गभीररूपा । 
कुर्यान्नरं तं परुषस्वभावं नीचेन साक कलहे प्रवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) बीच में बज्नपुखी एवं गहरी-सी हो तो 
ऐसे प्राणी को कठिनहृदयत्राला तथा अधम जातियों से वखेड़ा रखनेवाला 
बनाती है ॥ १६ ॥ 
& पितुः सुरेखोपरिगं यदा स्याद्रेखादय रेखयुगेन भिन्नस्‌ । 
भार्यासमूहेन युतं करोति भार्याविहीन बहुखणिडतं चेत्‌॥२०॥ 
पिता की रेखा के ऊपर दो रेखाओं से खण्डित दो रेखाएँ हों तो 
उसे भार्यासमूहयुक्क रखती हैं । यदि पूर्वोक्न दोनों रेखार् अनेक रेखाओं _ 
से खण्डित हों तो उसे भार्याविद्दीन कर देती हैं ॥ २० ॥ है 
१० मातुः सुरेखा यदि मध्यदेशे वज्ञास्ययुक्ता च विभिन्नरूपा । 
वाग्वज्रयुक्कं मनुजं करोति पुरोहितेनापि विवादवन्तस्‌ ॥२१॥ 
निमके वज्ञपुव के निशान से युक्त मातरेखा बीच में कटी हो वह अपने 
पुरोहित से लड़ाई रखता तथा कठोर वाणी बोलता है ॥ २१ ॥ 
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ले [वशद यदा स्याद्रखाचतष्क च पृश्रकस्वरूपम्‌ । 
तभ मनज करात व्यायामसक्क वावधातयक्कम्‌२ २ २॥ 

यदि स्पष्ठ अलग अलग अंगुठे के मूल में चार रेखाएं दिखें तो बह अक्ृतज्ञ 
होता, कसरत करता तथा अनेक रोगों से घिरा रहता हे ॥ २२ ॥ 
१२स्यातां गते मध्यमिकासुमूले रेखे सुरेखाद्रयखरिडते चेत्‌ । 
शूलाख्यरोगण युतं दधाते कारुण्यहीनं विकलं जन तस्‌ २३ 

जिसकी मध्यमा के मूल में दो रेखाएँ दो दो रेखाओं से खणिडत हों, 
उसको विकल, करुणाहीन तथा शूलपीड़ा से पीड़ित जानना ॥२३॥ 
१३सुर्वाङ्लीनां प्रथमे परुष्के कम्भाख्यलग्नं यदि राजते तु । 
तदा जनां मजात वारिराशा विमृक़सगो विरहातुरश्‍च २४॥ 

यदि सघ अंगुलियों के पहले पव में कुम्भराशि का चिह्र हो तो बह 
विरह-व्याकुल होता तथा तालाव या नदी में दूय जाता हे ॥ २४ ॥ 
( देखो चित्र नं० १० )% 

चतुर्दशलच्तणाङ्कितकरतलफल 

१पित्रा वियुक्का यदि मातृरेखा रेखात्रयेणापि य॒ता च भिन्ना । 
हत्यासहस्रेण युतो जनः स्यादद्वीपान्तर चोति कुटुम्बशत्रु:२५ 

जिसकी माता की रेखा पिता की रेखा से जुदी हो तथा. तीन रेखाओं 
से संयोग कर कटी सी दिखे, वह हज़ारों हत्या करनेवाला एबं भाई 
बन्धुओं से विरोधी होकर द्रीपान्तर-वास का दंड पाता है ॥ २४ ॥ 
२मातस्सरखा याद पूवभाग रखाद्यनाप [वकातता स्यात्‌ । 
तदा जनां गच्छांत दूरदश चान्यायकाय समर्पतत घातम्‌२ ६ 


जिसकी माता की रेखा पूवभाग में दो रेखाओं से कटी हो वह दूर देश 
में जाकर अन्याय से मारा जाता हे ॥ २६ ॥ 





नट. ह -च>_>>>. £-7:2-0-22222-27 । 7) पा 


% पाठकों ने अब यह देखा होगा कि पहल किया हुआ राशि आदि के चिह 
स्वरूप-ज्ञान का विषय अब कितना महत्वपण प्रतीत होने लगा । राशियों, 
ग्रहों. तथा नचत्रों के चिह्न. यही कारण है, बड़े माक की ज़ हें । संपादक! 








६८ सामुद्र्कशास्र 


३ प्रदेशिनीमृलगत विशुद्ध चिह्नं धनाख्येन युते यदा स्यात्‌ । 
पदोन्नति वे लभते मनुष्यः शिल्पे प्रवीणो व्यवसायमान्यः२७ 
जिसकी तजनी की मूल में धन नामक (+) चिह्न दिखे वह अपने 
अधिकार की उन्नति पाता और शिल्पकाय में प्रवीण, तथा रोजगार द्वारा 
माननीय होता हे ॥ २७ ॥ 
३मध्यापरुष्क तृतय विलङ्श्य रेखा वो मेश्रा यादे याति भागास्‌ 
कारागुहवासमपातप्राणा श्यामा सरखा याद चात गृत्युम्‌ २= 
जिप्तकी संभोगरेखा के सामने मध्यमा की तीसरी पव (पोर) को नाँघ 
कर एक लुद्ररेखा से मिली रेखा हो तो वह जेलखाने में वास करता है | 
यदि पुर्वोक्त रेखा कुळ काली-सी हो तो मृत्यु पाता हं ॥ २८ ॥ 
५. निशाकरस्थानगतं सुचिह्ने कुम्भस्वरूपं यादे शोभते तु। 
तद। जनो मजति तोयराशों श्लेष्मस्वभावां बहुपीडितश्च ॥ 
जिसे यदि चन्द्रमा के स्थान में कुम्भ के रूप का चिद्व हो तो वह जल में 
दूबता है | कफप्रकृति का तथा व्याधियों से घबराकर नदी आदि में 
डूबता है । २६ ॥ 
६ पितुः सुरेखा मणिबन्धमेति पीना विशाखा परिपूर्णरूपा । 
मातापितृभ्यां परितञ्चितस्सन्नाम्नोति जन्तुविफलं समस्तम्‌ ३० 
यदि पिता की रेखा पूरी, माटी, विगतशाखावाली एवं मणिबन्ध 
पन्त चली जाते तो वह माता-पिता से छला जाता और समस्त कार्यों 
में विफल होता है ॥ ३० ॥ 
७ मातस्सरंखा [नकट यदा चन्नाचत्राचह् वशद [वभात | 


२२७ ॥ ५ 


तदा जनां भपांतवल्लभस्स्यात्स्वज्ञातरन्द समुप[त मानस्‌॥ 


नक्षत्र चिद्द यदि मातृरेखा के समीप साफ़ हो तो वह राजा का प्यारा _ 


आर अपने वंश में प्रतिष्टित होता हं ॥ ३१ ॥ 
= अड्प्रमल ममक़ाणातरह रखादयेनाप यत यदा स्यात्‌ । 


तदा जनां मजात वारिगशा स्वल्प धन विन्दात सवकालं ॥ 


j 
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जिसके समकोण का निशान अंगुठा की मुल में दिखे तो वह जल में 


दूबता और सवत्र थोड़ा धन पाता है ॥ ३२ ॥ 
& मातुस्सरखा याद नाचदश समानभावन नतांभयत्र । 


मानेन युक्को मनुजस्तदा स्यात्पदाधिकारी जनवल्लभश्च ३३ 
जिसके नीचे भाग में यदि माता की रेखा सममावसे दोर्ना तरफ़ लची- 

सी हो तो लोक में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और वह किसी ऊँचे 

अधिकार में नियुक्त होता हे, और उसको सत्र चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 

१० भाग्यस्य रेखा मिलिता जनन्यांसंकोणचिह्लेन युता यदा 


स्यात्‌। बुद्धा विहीनं मनुजं करोति वादे प्रवृत्तं बहुलामयं च ३ ४ 
माता की रेखा में मिलकर यदि भाग्यरेखा ( ऊध्वरेखा) कोण चिद युक 

दिखे तो उसे बुद्धिहीन, वहा झगड़ाल एवं अनेक रोगोंवाला बनाये 

रखती इे-।। ३४ ॥ 

१ १ भाग्यस्य रेखा निकटे विमाति चिह्न चतुष्कोणयुतं त्रिपणेप्र। 

निर्बोधरूपो मनुजस्तदा स्यान्नायां यदा चेत्कुलटा भवेत्सा ॥ 
तीन दलोंवाला निशान यदि भाग्यरेखा के समीप चार कोनों से युक्त 

हो तो वह ज्ञानहीन होता है | यदि स्री के करतल में पूर्जोक्क निशान दिखे 

तो वह व्यभिचारिणी होती हैं ॥ ३४ ॥ 

१२अनामिकामूलगता सुरेखा स्थूलस्तरूपा कुटिला यदा स्यात 

प्रसृतिकाले रमणीगणाना मृत्यु प्रदद्याद्गयदा जनानाम्‌ ३६॥ 
यदि मोटी एवं टेरी शोमनरेखा अनामिका के मुक्त में हो तो प्रसूति 

काल में नारीगणों को मृत्यु देती हैं। और यदि पुरुषां क कंरतल में पूर्वोक्क 

रेखा दिखे तो उन्हें भयरायक होती हे ॥ ३६ ॥ 

१३कनिष्ठिका मलगता यदा स्यू रेखा विशुद्धास्सरलाश्च तिस: 


सवेष कारयेष भहाप्रतरीणो भृत्या भर बित्त लभते मनष्यः ३७॥ 
जिसे कनिष्ठा की मल में सीधी तीन रेखाएं हों बह सत्र कायं करने में 
समर्थ तथा धन से लाभ उठाता है ॥ २७ ॥ 


SOE टे सामद्रकशाश्ष 


१४प्रदोशिनी चापि विलड्डय रेखा पर्णा विशाखा यदि भाति मो 


गा।यावजना जावत जावलाक हत्याप्तता भातिय॒तश्च तावत्‌ 
जिसकी प्रदेशिनी ( तजनी ) को नाँघकर पणा भोगरेखा विगतशाखा- 
बाली ढो वह जत्र तक जीत्रलोक में जीता हे तत्र तक हत्यारों से घिरकर 


भयभीत रहता है ॥ ३८ ॥ ( देखो चित्र नं ११ ) 
अथ त्रयोदशलत्ञणाड्कितकरतलफल 


१ [पत्रा वियुक्का याद मातृरखा प्रदाशनामुलगता [विभात । 
य्र्थप्रणाशं लभते मनुष्यश्चानन्दहीनो भ्रमते नितान्तस्‌ ॥ 
जिसके करतल में पिता को रेखा से वियुक्न मातूरखा यदि तजनी को 
“ल में हो तो उसका धन नाश होता और वह आनन्दहीन होकर भूतल 
में बहुत घूमता है ॥ ३६ ॥% 
२ समुत्विता चेन्मणित्रन्धदेशाद्रेखा विभिन्ना समुपैति का व्यम्‌ । 
तदा महात्मा मनुजः सुचेताः सत्ये रतः स्याढःयवहारहीन:४० 
यादें मणिवन्ध से उठी कटी-सी रेखा शुक्र के समाप चली जावे तो वह 
हात्मा एबं शोभन मनवाला होता तथा व्यवहारहीन ओर सत्य में परा- 
यण रहता है ॥ ४० ॥ 
शभन्नात्रकाणुन यता पणा भाग्यस्य रखा याद यात भागास्‌ 
तदा स्त्रदश ग्रातमांत जन्तः सखाण्डता चत्पाततां महाचात्‌॥ 
कटे हुए त्रिकोणयुक्त पूणं भाग्यरेखा यदि भोगरेखा में मिल जावे 
तो वह अपने देश में मौत पाता और यदि भाग्यरेखा भलीमाँति खणिडत 
हो तो वह ऊँचे स्थान से गिरकर मर जाता हे ॥ ४१ ॥ 
४ समुत्थिता चेन्मणिवन्धदेश कात्पितुः सुरेखा यदि याति तजे- 
नीस्‌। तदा जनो गच्छति दूरदेशक नाप्रोतिवित्त ्रम ते मया ते क 
ॐ हम आगे यह वता चुके है कि चहर पर जिस तरह आँख-कान आदि 
के लिए निश्चित स्थान है उसी प्रकार हाथ पर प्रत्यक प्रधान रेंखाओं क 
लिए खास स्थान निश्चित ह । यदि आग कान की अधिकता स फंली द], 


देखनेवाले उसे असाधारण व्यक्ति कहेंगे । इसी प्रकार रेखा क स्थानान्तर हान 
का परिणाम दोता हे । संपादक | 
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यदि मणिचन्ध से उठ पिता की रेखा तजनी पयेन्त चली जावे तो वह दर 
देश को जाता हैं | परन्तु धन नहीं पाता, इसलिए भय से धवराता 
घूप्रता हैं ॥ ४२ ॥ 
५ अनामिकामूलगतं सुचिह्ठ नचत्ररूपं विशदं विभाति | 
संपत्तिसङ्घैः सहितो नरः स्यादाम्नोति वित्त बहुबन्धुसोंख्यम्‌ ॥ 

यदि अनामिका के मल में नत्तत्ररूप ( नखत के आकार ) शोभन चिह्न 
साफ़ हो तो वह वहुत-ता धन एवं बन्धु-सौख्य पाता हे || ४३ ।!% 

६ संभोगरेखा यदि याति तर्जनीं शाखाविहीना मिलिता 

च भाश्यके। दोभाग्यवन्तं मनजं करोति सा तीच्णा्रवातेन 
बात ददात वे ॥ ४४ ॥ 

यदि संभोगरेखा भाग्यरेखा से मिल शाखाद्दीन होकर तर्जनी पर्यन्त 
चली जावे तो उसको वुरे भागाला बनाती और तीदण अच्चाघात से मौत 
देती है ॥ ४४ ॥ 
७मातुः सुरेखा यदि नीचदेशे समायुता चोमिकया विभाति। 
दारिद्रयदोपेण युतो जनः स्याइगुह्यामयो गोरवभावशून्यः४५ 

जिसके नीचे तरफ़ मातरेखा घुंदरी के निशानयुक्क हो वह दारिद्रय से 
घिरा, गोरवहीन एवं गुह्यदेश में रोगवाला रहता हैं ॥ ४४ ॥ 
-अनासिका मध्यमिकासुमध्य ह्यणा ख्यचिह्नेन युतं यदा स्यात्‌। 
तदा जनो निष्रुरतासमेतो दीर्घेणं क्रोधेन परिस्लुतः स्यात्‌ ४६ 

अनामिका एवं मध्यमा के बीच ऋण (-) नामक चिह्र हो तो व६ 
बड़ा क्रोधी तथा निप्रुर रहता है ॥ ४६ ॥ 
& निशाकरस्थानगता गभीरा रेखा यदेका जननी मुपेति । 
तदा जनो निन्दनहासकारी धर्माधिपे वित्तवरो ढयी चेत्‌४७ 

जिसके चन्द्र के स्थान से एक गहरा रेखा मातरेखा के पास जाने वह 


ॐ सूर्य स्थान पर नक्षत्र चिह्न आकस्मिक प्रामि, सोख्यादि चन जन सभा 
का देनेवाला हे | यह चिह्न इस स्थान पर उत्तम कहाता हे । सपादक। 


७२ सामुद्रकशा स् 


निन्दा करता हुआ हँसता रहता हे । यदि दो रेखाएँ मातृरखा के समीप 
जाते तो वह धमोधिप धन धरता है ॥ ४७ ॥ 


१०[पतस्सरखांपारग यदा स्याद्त्ताथाचन्न पारपणरूपस्‌ । 

तदा जर्नास्तष्ठात स्वस्य गह भयप्रदः स्यात्पारवारवग ४८॥। 
जिसके पिता की रखा के ऊपर पुणारूप से अधहृत्त का निशान दिखे 

“है अपने घर में ही रहता और अपने परिवारसमुह में भयदायक होता है ४८ 


११भाग्येन यक्का विशदा सरक्का प्रदेशिनीं याति सभोगरेखा। 


तदा जना ब्रह्मावचारसारा [जतान्ट्रयः स्यात्तावरङ्गाचत्तः ४६ 
यदि भाग्यरेखा युक्क सुभोगरेखा साफ़ व लाल हो तथा तजनी पयन्त 
जावे तो वह “ब्रह्म! का विचार करता, जितेन्द्रिय और विरक्न चित्त 
रहता हे ॥ ४६ ॥ 
१२ महीसुतस्थानगतं सुत्रिह्नं खडानुरूपं नहि याति मध्यस्‌ । 
मिथ्याप्रलापी मनुजस्तदा स्याल्लोभी धनेप्सुधृतिधर्महीनः५० 
य॒दि मङ्गल के स्थान में तलवार के समान शोभन चिह हथेली के ब्रीच 
को न नाँघ्रे तो वह मिथ्ग्राभापी, लोभी, धनामिलापी और धारणा एवं 
धर्म हीन रहता है ॥ ४० ॥ I 
१ २[पतुः सुरखात्यतचुाक्षरूपया सकातता स्याजनना सुरया 
तदा जनो दुबलदेहधारकः ख्लीहादिरो गेनितरां प्रपीडितः ११॥ 
यदि मातरेखा पिता की रेखा से उठी चृल्हे के आक्रारत्राली शोभन रखा 
कटी हो तो बह दुप्रल तथा सीहा एवं यक्रत्‌ आदि रोगों से पीड़ित 
रहता हे ॥ ५१ ॥ ( देखो चित्र '० १२) 
अथ पञ्चदशलत्तणा इतकरतलफल 
१सभांगरखा याद कातता स्यात्तस्याःस॒शाखासमपात मधभ्याम्‌ 
सन्तानप्राता मनजस्तदा स्याद्धामा सनामा व्यवमायपणः॥ 
जब संभोगरेखा (. आयरेखा ) कटी-सी हो, और उसकी शाखा मध्यमा 
पर्यन्त जात्रे तो बह सन्तानों पर प्रसन्न रहता, धामी, बड़ा नामी और 
रोजगार से पूणे होता है ॥ २॥ 
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२पितुः सुरेखोत्थित भाग्यरेखिका मध्ये ग भीरा समुपति मातरम्‌ 
अशी तिवर्षप्रमित सुजीवन लब्ध्वा जनश्चैति मृतस्य वित्तकम्‌ 
जब पिता की रेखा से उडी भाग्यरेखा ( ऊध्बरेखा ) बीच में गहरी हो 
और माना की रेखा में मिल जावरे तो वह अस्सी वर्ष की आयु पाता तथा 
मृतक पुरुष का धन-समूइ पाता है ॥ ५३ ॥ 
३सम्मोगरेखा यादि नीचदेशे तरृत्ताख्याचिह्लेन य॒ता विभाति | 
तदा जनो बःलगणप्रियः स्यादाचारहीनो व्यभिचारशीलः॥ 
जब नीचे की तरफ हत्त नामक निशान युक्त संभोगरेखा हो तो वह 
बालकों हा प्यारा, आचारहीन और व्यभिचारपरायणा होता है ॥ ५४ ॥ 
2 कानाएकामलगत यदारता रख सच्चद्र ्रयपरवग चत्‌ । 
तदा जनः स्याडहुभागयक्ता नाया यदा चत्सखकारणा सा ॥ 
जब कनिष्ठिका के मूल मं छोटी सं। दो रेखाएं उसकी तासरी पोर तक 
पहुँच जावें तो वह अनेक भोगसंयुक्ग होता हे । यदि पूर्वाक्क रेखाएँ स्री के 
करतल में दिखें तो वह सुखरारिणी तथा संभोगकारिणी होती हे ५५ # 
५संभोगरेखा यदि मध्यमान्ता रेखा चतुष्कः परिकतिता स्यात्‌। 
तदा जनो भपगणेविभीतः संब्यस्तचित्तः परितः प्रयाति+६॥ 
जघ मध्यमापयन्त पह चकर संोगरखा चार रखाओआ से कटी प्रतीत हो 
तो बह राजगणां से उरता, चित्त डामाडोल करता और चारों तरफ़ घूमता 
फिरता ह ॥ ५६ ॥ ` eS 
६मष्यापरुष्क तृतयावलङ्घय रखाावाभन्ना यादया।त भाग्याम्‌ 
बचश्शिराधातयुतो जनः स्याद्वाधासमूहेः परिपीडिता ङ्गः ५७ 
निसे मध्यमा की तीसरी पर्व से एक रेखा भिन्न होकर भाग्यरेखा के 
समीप जावे तो वह बतः पथलाघात, शिराघात संयुक्त तथा बाधा से पीड़ित 
रहत हेत ५) री | 
७ ग्रब्ष्ठमध्याद्यदि याति तजनी रेखा यदैका चत्रसमध्यमा । 


० ये दा रखाण कभी कभी डाक्टर या सजन / चीरगफाड़ कग्नवाल ) होन 
करी विशपता भी बनाती ह | संपादक । 


७४ सामुद्रकशास्र 


तदा जनः स्याइगुरुतः पुरोहितात्सपकहीनो बहुवादकारकः॥ 
जिप्ते एक रेखा अंगुठा के मध्य से चल चौ कोणवाली तर्जनी पर्यन्त पहुँच 
जाते बह बहुवादी तथा अपने गुरु एवं पुरोहित का विरोधी होता है ॥५८॥ 
मातुः सुरेखा यादि नीच भागे चिह्ेन गोलाकृतिना य॒ता स्यात्‌ 
वामे च दके च विनष्टचत्षश्चिह्नद्यं चेत्काथितः सदान्धः५६॥ 
यदि माता की रेखा के नीचे चाई तरफ़ गोलाकार निशान दिखे तो 
बह वाथ आँख का काना होता है | जो दाहिनी तरफ़ हो तो दाहिनी आँख 
से कानः होता हे । जो रेखा के दोनों तरफ़ निशान हाँ तो बह हमेशा 
अन्धा रहता हैं ॥ ५४६ ॥ 
६ संभोगरेखा निकटे यदारित बृत्ताधचिह्व विशदं विशालम्‌ । 
तदा जनो वान्धत्रमृत्यृहेतुः कठोरवादी कठिनस्वभावः ६०॥ 
यदि संभोगरेखा के समीप साफ़ दृत्ताध चिह्न हो तो वह अपने बान्धवों 
की मौत का कारण होता तथा कठिन स्वभाववाला कहा जाता है ॥६०॥ 
१० पितुः सुरेखा मिलिता जनन्या मातुः सुरेखा नाहि 
खणिइता स्यात्‌ । तदा जनो वेदविचारशीलो ज्ञानी गुणी 
स्यादाभमानहॉनः ॥ ६१ ॥ 
यदि गिता की रेखा गातृरखा में मिल जावे ओर मात्रेखा खणिइत न 
हो तो बह येद का त्रिचार करता, ज्ञानी, गुणी, तथा अभिमानहीन 
होता हे ॥ ६१ ॥ 
११मातुः सुरेखा निकटे यदास्ति गुणाख्यतिह्नं परिपू्णरूपम्‌ । 
तदा जनः स्याद्रमणीगणाना वाक्योत्तरे प्राप्तम हा घिकारः ६२ 
यदि माता की रेखा के समीप गुणा नामक चिह्न (2८) साफ़ हो दो वह 
नारियाँ के वाक्यो के उत्तर देने में बड़ा चतुर होता है ॥ ६२ ॥ 
~ ८०. >> © 
१२क्षपाकरस्यो परिगा यदा स्यू रेखास्सुचुद्रा बहुलाः सुपूर्णाः। 
तदा जनो घोरतरं स॒रोगं प्राप्नोति काये कमलाविहीनः ६३॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
[ 
| 
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यदि बहुत-सी छोटी-छोटी रेखाएँ चन्द्र पर हों तो वह लदमीहीन होतः 
तथा भयंकर रोगी भी होता है ॥ ६३ ॥ 
१ १समुत्यिता चेन्मणिबन्धदेशात्पितुः सुरेखा बहुवक्ररूपा । 
तदा जनो बढ्विविद्ग्धगात्री वेकस्यचित्तो विविधामयश्र ६४ 
यदि पिता की रेखा मणिबन्ध से उठ अनेक स्थानों में टेढी-सी हो तो 


वह अग्नि से जली देहवाला, विकल चित्त, ओर अनेक रोगांवाला 

होता है ॥ ६४॥। 

१०अज्ए प्ले विशदाः सपञ्च रखा यदा भान्तसमान्तरालाः । 

तदा जनस्साख्ययता धना स्याद्रखात्रय चत्फलतावनाशः॥ 
यदि साफ़ एवं समान अन्तरवाली पाँच रेखाएँ अंगठे की मल में हां तो 

वह सुखी तथा धनी होता है । यदि तीन ही रेखाएँ हाँ तो फल का नाश 

होता है ॥ ६४ ॥ 

१५समस्थिता चेन्मणिबन्धदेशादेखा गभीरा समपैति चन्द्रस्‌ । 

विश्वासयक्की मनजस्तदा स्या «्श्वासहानां [नजबन्धवग ६६ 
यदि मणिबन्ध से उठी एक गंभीर रेखा चन्द्र के समीप जावे तो वह 

विश्‍वासयुक्क होता, पर स्वबन्धुओं में विश्वासहीन रहता है ॥ ६६॥ ( देखो 


चित्र नं १३) 
अथ पुनरपि पञ्चदशलत्तणाङ्कितकरतलफल 


१मातः सरेखोपरिगं सचिह्नं सर्पानुरूपं यादि याति पेत्रीम्‌ । 
तदा जनः स्यात्सरलस्वभावो निलेजरूपः सहसा समेतः ६७ 

जिसकी माता की रेखा के ऊपर से सपाक।र चिह्न यदि पिता की रखा 
के पास तक जावे, वह सीधे स्त्रभाववाला, वेशमं और साहसी होता है ६७॥ 
२कनिष्ठिकामलगता विभाति रेखा सरेखाद्यखणिडता चेत्‌ । 
तदा नरः स्यादयभिचारयक्गो नायां यदा चेद्रणिकां भवेत्सा ६८. 

यदि कनिष्ठा की मूल की रेखा दो रेखाओं से खणिइत हो तो बह 
व्यभिचारी होता है । यदि पूर्वोक्त रेखा स्री के करतल में दिखे तो वह 
वेश्याहृत्ति से निर्वाह करती है ॥ ६ । | 


७६ सामद्रकशा म्र 
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३अनामिकामूलरतं विभाति वृत्तार्भचिह्णं विशदं विशालम्‌ । 
तदा जनो बन्धुजनस्य घाती द्वेषी विषादी परनिन्दकः स्यात्‌ 
यदि अनामिका की मूल में साफ़ बरत्तार्ध चिद्न हो वह बन्धुजनों का मारने- 
वाला, शत्रुता रखनेवाला, विपादी और सबकी निन्दा करनेवाला होता हे ६६ 
४कानिष्ठिका मूलगतं सुचिह्न लूतानुरूपं विशदं विभाति । 
तदा जनः स्यात्परिहासकारी जर्पाकरूपी विजयाभिलाषी ॥ 
यदि कनिष्ठ को मूल मे साफ़ मकड़ी के आकारवाला चिद्द हो तो वह 
बड़ा हसने व बकनेवाला तथा विजय की अभिलापावाला होता है ॥ ७०॥ 


५आयुष्यरेखा यदि मध्यमान्ता अधःसुसूच्मोपरितः सुपीना । 


तदा जनो वेरिगणा।भेभूतो विपयये चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ७१ 
यदि आयुरेखा ( संभोगरेखा ) मध्यमापर्यन्त पहुँच नीचे तरफ़ पतली एवं 
ऊपरले भाग मं मोटी-सी हो तो बह दुश्मनों से हारता है यदि ऊपरले 
_ भाग में पतली तथा निचले भाग में मोटी-सी दिखे तो वैरियों को परा- 
जित करता है ॥ ७१ ॥ 
६संभोगरेखा यदि नीचभागके संकतिता स्यात्त सुसूच्मरेखया। 
तदा नरः स्य।न्नरनाश कारकः संव्यस्तचित्तो निजपितृघातकः॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे की तरफ़ छोटी रेखा से कटी हो 
तो वह चंचलचित्त, नरहत्याकारी, और अपने बाप का मारनेवाला 
होता हे |! ७२ ॥ 
ऽपितुः सुरेखा यादि तरो ध्वे भागे चुद्रा विभिन्ना विशदा सुपण । 
तदा जनः सवेजन्रियः स्याद्‌्य॒त्पन्नबु्धिविमलस्वभावः७३ 
ऊपरले भाग में यदि पिता की रखा छोटी-छोटी रेखाओं से कटी, स्पष्ट 
तथा भारी दिखे तो वह सबका प्यारा, व्युत्पन्न वुद्धिवाला और बिमल 
स्वभाववाला होता है | ७३ ॥ 


म भाग्यस्य रेखा मिलिता जनन्यांसंकोणचिहू विशदं विभाति। 


बा ति 
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तदा जनो मजाति वारिराशो व्यायामसक्को व्यसनातुरश्च ७४॥ 
यदि भाग्यरेखा मात्रेखा से मिल जावे एवं साफ़ कोण का निशान 
भी होतो वह कसरती, जुआरी तथा नदी-नाले आदि में इबनेबाला 
होता है ॥ ७४ ॥ 
६ [पतः सरखा याद मध्यभाग चुद्रा वाभन्ना माएबन्धमक्का । 
रोगाभिभतो मनजस्तदा स्यात्परवोक्रमानेन विचारणीयः ७५ 
मणिवन्ध से छूटी पिता की रेखा यदि बीच में छोटी छोटी रेखाओं ते 
कटी हो तो वह रोग से पीड़ित होता है । यह पूर्वाक्क मान से विचार करना 
चाहिए । ( एक जव भर का मान दश वर्ष का होता है। इसी संकेत से 
विचारना चाहिए ) ॥ ७५ ॥ # 
१० भाग्यादधः स्याच्जिविकानरूपं चिह्नं सुपण विशदस्वरूपम्‌ 
तदा नरो नादविचारशीलो मित्राभिभतो मरण प्रयाति ७६॥ 
जिसके भाग्यरेखा के नीचे तरफ़ मियाना, पीनस आदि के समान 
साफ़ २ चिह्न दिखें तो वह सांगीतशात्रपरायण तथा मित्रों से अनाइत 
ने मौत पाता है ॥ ७६ ॥ 
११ भाज्यनाभन्ना याद पत्रखा सपूण्रूपा [मालता जनन्यास्‌ 
आयुष्ययुक्को म नुजस्तदा स्याद्युद्धाभिलाषी विजये रतश्त्र ७७ 
यदि मात्रेखा में भाग्यरेखा से कटी पूरी पितूरेखा मिल जावे तो बह 
भ्रायुष्मान्‌ होता और लड़ने की लालसा रखता तथा विजय में रत रहता हैं ७७ 
१२निशाकरस्थानगतं सुच्रिहनं चुल्लीसरूपं विशदं विभाति । 
सम्पत्तिपूर्णः पुरुषः प्रकाशी पारुष्यहीनो धनतामुपोति ॥७८॥ 
यदि चन्द्र के स्थान में चूरहे के रूपवाला स्पष्ट चिद्व हो तो वह संपदा- 
पणं, प्रकाशमान, कठोरताहीन ओर ठेका आदि व्यापार से धन पाता है ७८ 
१ २समुत्यत चेन्माणबन्धदशात्सपानुरूप समुपात भाग्याम्‌ । 


% हम पहले ही वता चुके हे कि समय-निणय में अधिक सावधानी रखना 
चाहिए । हमने कुछ विदेशी-समय-निणय-मत भी चित्र नं० 3 में विशेषत 
दे दिये हैं । पाठकों को ध्यानपूर्वक मनन करना चाहिए । संपादक 


७८ सामुद्रकशास्त्र 


कारागृहं याति नरस्तदानीं नेजेन दोषेण समाकूलात्मा ७६॥ 

यदि कब्जे से सपं के समान निशान भाग्यरेखा के पास चला जावे तो 
बह स्त्रदोष से व्याकुल हो जेल जाता है । यानी वह अपने अपराध से ही 
जेल जाता है ॥ ७६ ॥ 


So है (”* 


१४काव्यान्तक [तछात शुर्ूुवरूप ना क्षत्रांचह्न याद भासमानस्‌ 

वेश्यास सक्को मन॒जस्तदा स्यान्चिन्दाखितो निन्दितलोकवासी 
यदि नक्षत्र का स्पछ चिह्न शुक्र के समीप हो तो वह वेश्यासक्न तथा 

निन्दित होतः और निन्दित लोगों का सहवासी होता है ॥ ८० ॥ 

१ आयष्यशप याद भात [त्रह्न तारान॒रूप यृगलस्वरूपस्‌ । 

नारासयूहः साहता नरः स्याननन्दान्वतः कामकलाकलापा 
जिसकी आयुष्यरेखा ( पित्रेखा ) के शेपभाग में तारा के समान दो 

निशान हों वह स्त्रियां से घिरा, निन्दायुक्क तथा कामकलाओं के सपुदाय- 


वाला कहाता है। ८१ ॥( देखो चित्र नं १४ ) 
अथ पोडशलक्षणाक्लितकरतलफल 


१ कृनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के विभारित रेखाः सरलाश्व तिस: । 
पुत्रत्रय वे लभते मनुष्यः संवक्ररूपा बहुकन्यकाश्चेत्‌ ॥=२॥ 
जिसके कनिष्ठा की तीसरी पर्व में तीन सीधी रेखाएँ हों बह निश्चय 
तीन पुत्र पाता हे । जितनी सीधी रेखाएँ हों उतने ही पुत्र और जितनी 
टेढी रेखाएँ हों उतनी ही कन्योओं का पिता होता है ॥ ८२ ॥ 
२अनामिकामूलगते यदास्तो रेखे सुक्षुरे कुटिले विशुद्धे । 
कट्यातिभीतिं लभते मनुष्यः कामी कलावान्कमलासमेतः॥ 
जिसके अनामिका की मूल में दो छोटी, टेढ़ी व साफ़ रेखाएं हों वह 
कामी, कलावान एवं लदमीसंपन्न होता और कमर की पीड़ा पाता है ८३॥ 
३ यदागतं मध्यमिकासमले रेखात्रयं चेत्कृटिलस्वरूपम्‌ । 
वातातियक्वो मनुजस्तदा स्याद्वादी विपादी विषयानुरक़्ः ८४ 
जिसके मध्यमा की मल में तीन टेढ़ी रेखाएं हों वह वातरोग से पीड़ित 
होता, तथा बादी एवं विपादी और विपयाजुरक् होता है ॥ ८४ ॥ 


ले 
~ 
न्‌ 
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४ ॥£जआायष्यशाखा याद या[ततजना इंद्धाहा ल चात तथा 
दितीयिका । सोौभाग्ययुक्की मनुजो दयालुको दाता प्रिय 
स्यांदबहुजन्तुपालकः ॥ ८५ ॥ 

यदि आयुरेखा ( संभोगरेखा ) की एक शाखा तर्जनी पर्यन्त जावे और 
दूसरी अँगूठे की ओर, तो वह सौमाग्यंसंपन्न, दयावान्‌, दाता, सबका 
प्यारा ओर बहुपालक होता है ॥ ८५ ॥ 

संभोगरेखा यदि नीचभागे गुणत्रयेणाप्यवकतिता स्यात्‌ । 


बातामयः स्यान्मनुजस्तदानीं वाणीविलासो वनितारतश्च॥ 
यदि संभोगरेखा निचले भाग में तीन गुणा के > निशानों से कटी 
हो तो वह बादी रोग से पीड़ित, बाणी का विलांस कर रमणियों में रत 
रहता हे ॥ ८६ ॥ 
६मातुः सुरेखा यदि नीचदेशे गोलाकृतिभ्यां च युता ह्यपूर्णा । 
तदा नरः स्यात्मथमे वयस्क हत्याकरो हानिपरो विशोकी ॥ 
यदि अपूण माता का रेखा के नीचे की तरफ़ दो गोलाकार निशान हों 
तो पहली उमर में हत्याकारी, हानि में परायण बनाती हैं। अर्थात्‌ ये गोल 
निशान यदि निचले भाग में दिखें तो मध्य एवं इद्धात्रस्था में वह प्राणी 
एत्याकारी होता है। ओर यदि आरम्भदेश में गोल निशान जितनी संख्या 
में हों ता पहली उमर में उतने ही आघात करता है ॥ ८७ ॥ 


७ पितुः सुरेखा यादि मध्यभागे कुद्रा विभिन्ना परिपूर्णरूपा । 
रागी विरागी मनुजस्तदा स्यात्पशुस्वभावो बहुहिंसकश्च ॥ 
यदि पूर्ण पिता की रेखा निचले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से कटी 


हो तो वह रागी व विरागी होता, पशुओं-सा स्वभाव रखता तथा अनेक 
जीवों का घातक होता है ॥ ८८ ॥ 


Se es > Se ee = कमा, 


# हमारे देश में इसी को आयुरेखा मानते हैं, पर हमारा समस्त कार्य 
पितृरेखा को आयुरेखा मानकर हो रहा है । हो सकता हे कि उक्करेखा 

संभोगरेखा 76४7४ ]in€ ) को आयुरेखा मानकर भी समस्त जीवन की 
घटनाएँ ठीक-ठीक बताई जाती †।- संपादक 
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= आरम्भदेशे यदि पितृरेखा स्थूला सुपूर्णा विशदा सरक्का । 


तदा जनः स्यात्समराभिलाषी रक्काभिपाती रिपवंशघाती ८६ 
जिसकी पिता की रेखा शुरू में मोटी, बड़ी व साफ़ तथा रहकृवर्णवाली 
दिखे तो वह युद्धामिल्ञापी होता तथा रक्षपात कर वेरियों का बंश विना- 


शता है ॥ ८६ ॥ 


च्य 


६ अड्छकस्य प्रथमे परुष्के रेखा त्रिशाखा समपेति पेत्रीस्‌। . 


तदा जनोऽय प्रथमे प्रसङ्गे भपादिवर्षे रमणीमपेति ॥ ६० ॥ 
जिसके अंगूठे को पहली पोर में तीन शाखावाली रेखा पितरेखा के 
समीप चली जावे तो वह सोलह आदि वर्षा के आने पर पहले प्रसंग में 
रमणी पाता है । यानी तीन शाखाओं में से पहली शाखा पितरेखा के 
सामने जावे तो सोलह वप में, दसरी शाखा जावे तो २० वर्ष में और 
तीसरी शाखा जावे तो १६ वर्ष में पहले पहल रमणी के साथ रमण 
करता है ॥ ६० ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह रेखात्रयं वेदमिताविभिन्नम्‌ । 
तदा जनो मजति वारिराशो विद्याविहीनो विषयातुरश्च ६ १ 
जिसके चन्द्रमा के स्थान में तीन रेखाओंवाला चिद्द चार रेखाओं से 
कटा प्रतीत हो तो बह विद्याहीन होता, विषयों में आतुर होकर नदी नाले 
आदि में डूब जाता है *॥ ६१ ॥ 
१ १मातापितृभ्यां सहितां सुभोगां भित्त्वा सुभाग्या यादि याति 
चान्द्रिम्‌। तदा जनो मस्तकघातमेति शेषे विभिन्ना मरणं 


प्रयाति ॥ ६२ ॥ 

जिसकी पिता, माता तथा आयुरेखा को भाग्यरेखा काटकर बुध के 
स्थान में चली जावे तो वह मत्थे में आघात पाता है। और यदि शेषभाग में 
मात्रेखा, पितूरेखा व आयुरेखा ये तीनों भाग्यरेखा से भिन्न दिखें तो मौत 
को ही पाता है॥ 8२॥ 
१२चन्द्रादधरितष्ठति शुद्धरूपं चिह्न त्रिरेखं सरलस्वरूपस्‌ । 


० चंद्रस्थान पर स्थित चिहों के संबंध में अन्यत्र भी मिलेगा । 


ह 
॥ ह 
न 
ळ्या 
~ 
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आाद्ये नरो मन्दफलं प्रयाति मध्ये वयस्के शुभतामुपोति 8३॥ 

यदि सीधा एवं साफ़ तीन रेखाओंबाला चिह चन्द्र के निचले भाग में हो 
तो पहली अवस्था में मन्द्फल ( थोड़ा फल ) पाना, तथा युवावस्था में शुम 
फल यानी दौलत का पाना सूचित करता है || ६३ ॥ 


१ ३आधोविभिन्ना यदि पितूरेखा तदन्तिके स्यात्तु विसगेचिह्ूम्‌ । 
तदा नरो नारिनिमित्तवादी रक्काभिपातं कुरुते रणेप्सुः॥६४॥ 
जिसकी पितृरेखा निचले भाग में कटी हो ओर यदि उसके समीप 
विसर्ग. का निशान दिखे तो वह खी के निमित्त झगडा मचाता और युद्धा- 
भिलाषी होकर सामने खन गिराता हे ॥ ६४ ॥ 
९४ अडएमूल [विशदस्वरूप वंदाळून्यस्त याद भात चहूप । 
दोजन्ययुक्की मनुजस्तदा स्याद्रक्काभिपाती निजबन्धुघाती ६५ 
यदि उलटे चार के अंक का सा साफ़ निशान अंगूठे के मूल में हो. तो 
वह दुजन तथा अपने ही बन्धुझओं को मार सामने खन गिराता है ॥ ६५॥ 
१५पितुःसुरेखा यदि नीच भिन्ना भाग्यस्य रेखा समुपेति चान्द्रम्‌ 
सकोण उल्ले मनुजस्तदा स्यान्नेत्रामयो रोगचयाभिभूतः &६॥ 
यदि पितृरेखा निचले आग में कटी दिखे और भाग्यरेखा ( फेट लाइन ) 
बुध पर्यन्त जावे, उस समय यदि संकोण चिह देखा जावे तो वह नेत्ररोगी 
तथा अन्य रोगों से घिर जाता है ॥ ६६ ॥ 


१ ६समुत्थित चेन्मणिबन्धदेशा त्रिको णचिह्क परिभाति भिन्नम्‌ | 

तदा नरः स्यात्परदेशवासी त्रासी धनाशी मरण प्रयाति ६७॥ 
यदि कटा-सा त्रिकोणचिह्न मणिबन्ध (क्रब्ज ) से उठा हुआ प्रतीत हो तो 

वह प्राणी परदेश में बसता एवं डरता: तथा धनामिलाषी हो मोत पाता. 

हे ॥ ३७॥ ( देखो चित्र नं १५) 

| अथ द्वादशलत्तणाङ्कितकर तलफलज्ञान 

१अनामिकायास्तृतये परुष्के रेघाद्वय चिहृतमं चकास्ति । 

कुशाग्रबुद्धिमेनुजस्तदा स्याजङ्घातिभीतिं यदि चैति भिन्नम्‌॥ 
जिसकी अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओंबाला चिइ हो तो. बह 
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तीव्रबुद्धिवाला होता हे । यदि पूर्वोक्क चिह्न कटा प्रतीत हो तो उसे जाँघ 
की पीड़ा का सय होता है ॥ &८ ॥ 
२कनिष्ठिकामूलगता विभान्ति रेखाश्च तिखः सरलस्वरूपाः । 
तदा नरो दाक्षिणबाहुधात प्राप्नोति वामे यदि वामपाणो €६॥ 
जिसके तीन सीधी रेखाएँ कनिष्ठिका ( छोटी ) अंगुली की मल में हों. 
तो वह दाहिनी भुजा में चोट खाता, आश यदि बाय हाथ में पूर्वोक्त निशान 
हो तो बाई भुजा में चोट खाता है ॥ 88 ॥ 
३अनामेकामभ्याभेकासुमूले रेखात्रय चेत्सरलस्वरूपम्‌ । 


पादामिघात परुषः प्रयाति पापी प्रतापी परुषस्वभावः १००॥ 
जिसको अनामिका एवं मध्यषा को मल मं सीधा तीन रखाओआंचाला 

निशान दिखे, वह पापी, प्रतापी तथा कठोर स्वभाववाला होता ओर पेरों में 

चोट खाता है ॥ १००॥ 

शयदागत मध्यमिकासमले रेखाद्वय जतद्रतर विभाति | 

प्रश्रमासक्मना मनष्यः सखाण्डत चच्छसतावहनः १०१ 


जिस समय मध्यमा की मूल में छोटा दो रेखाओंवाला निशान दिखे तो 
उस प्राणी को बड़ा मेहनती जानना । यदि पूर्वाक्क निशान खण्डित प्रतीत हो तो 
उसे मेहनत से बचना यांनी आलसी तथा खदग़ज़ होना बताता है ॥ १०१ ॥ 


५प्रदोशिनीमध्यमिकासमध्ये रेखा यदेका यदि याति धात्रीम्‌ । 


शाषामभषातान्शतम।त जन्तुःसभागानन्ना याद नात सृत्युस्‌ ॥ 

जिसक्की तर्जनी एवं मध्यमा के बीच में से एक रेखा मात्रंखा के समीप 
पहुँचे वह तिर में चोट लगने से मौत पाता है । यदि पूर्वोक्त रेखा भोगरेखा 
से कटी दिखे तो वह केबल शीश में चोट पांता है पर मरता नहीं ॥१०२॥ 
६बुहस्पतस्थानगत वशुद्ध रखात्रय विह्ृतम चकास्त । 
भपादिकानां च सहायतः स्यात्सोभाग्यशाली मनुजो महात्मा 

जिसके तीन रेखाओंत्राला निशान बृहस्पति के स्थान म पहुंचा प्रतांत 
हो तो बह महात्मा होता और राजा एवं महाराजों की सहायता से सौभाग्य 
शाली होता है ॥ १०३ ॥ 
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७ शतुः सुरेखा पितर प्रयाति भिन्न तदृध्व यतिसख्यका भिः । 
तावान्मताश्चारसजातपताच्‌ प्राप्रात प्राणा परावत्तपूणः१०४ 
यदि माता की रेखा पितूरेखा में मिल जावे और उसका ऊपरी भाग 
छोटी-छोटी जितनी रेखाओं से कटा दिखे तो बह पराये धन से पूर्ण होता 
तथा उतने ही ओरसजात पुत्र पाता है ॥ १०४ ॥ 
= लुद्रासमेता जननी सुरेखा स्वल्पा गभीरा समुपैति पेत्रीम्‌। 
मातः समान मनजः करोति तन्मानतस्स्याद्रधिरग्रपाती १ ०५॥ 
यदि अल्प रूपत्राली एवं गहरी माता की रेखा छोटी-छोटी रेखाओं युक़् 
होकर पिता के पास पहुँच जावे ( यानी मिल जावे ) तो वह मनुष्य माता 
का वड़ा मान करता है । यानी माता पर घनिष्ठ प्रेम रखता है। उसी प्रेम 
से चायीरोगवाला होता और मुख से खून गिराता है ॥ १०४ ॥ 
६ पितुः सुरेखा मएबन्धदेशात्‌ संवक्रम ध्या यदि याति धात्री म्‌। 
तदा जनश्चैकमना विलासी प्राप्रोति साख्यं विपुल विकासी ॥ 
यदि भणिबन्ध से उठी पिद्रेखा बीच में टेडी होकर मातरेखा में मिल 
जावे तो एकाग्र मनवाला, विलासी, प्रकाशी और बड़े भारी सौख्य को 
` पाने का सूचक है ॥ १०६ ॥ 
१०पितःसरेखो त्थितभाग्यरेखिकास्वर्पासवक्रासमुपेतिमातरस्‌ 
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आयुष्यप्तरप लभत स मानवः कपथ्यभाजा [८जदरवानन्दकः॥ 
जिसके करतल में पितृरेखा से उठी भाग्यरेखा छोटी एवं टेढ़ी होकर 

पातृरेखा के समीप चली जावे तो बह कुपथ्य भोजन करनेवाला, देवता एवं 

ब्राह्मणों की निन्दा करता और अल्पायु पाता हे ॥ १०७॥ 

११ समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशात्‌ सपानुरूप समुपैति काव्यस्‌ । 

तदा जनश्चोर्यपरः प्रतारी पापी प्रतापी परपक्षहारी ॥१०८॥ 
यदि मणिबन्ध से उठा सर्पाकार चिइ शुक्र के समीप हो तो चौरकम 

परायण, छली, पापी, प्रतापी और परपत्त हरने वाले का सूचक जानना १८=।। ४ 


> चोरी के विशपरूप से चिह बुधालय में अथवा कनिष्ठा में रहते हैं । 
बुधालय से इस विषय का अधिक हाल ज्ञात होता हे । संपादक 
११ 
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१२ समुत्थित चेन्माशिबन्धदेशाद्रेवाडय याति यदा सुपित्रोः । 
तदा जनो5य जलयानयायी धनाभिधायी धघनतामपोति! ०६ 
जिसके मणिबन्ध से उठा दो रेखाओंवाला निशान मात्रेखा तथा पितृ 
रेखा के बीच में चला जावे तो वह जहाज़ या नव द्वारा यात्रा कर धन 
पाता हे । यानी समुद्र का सफ़र कर बहुत-सा पेसा जोड़ता है ॥ १०६ ॥ 
| अथ सतदरावक्षणशाडइतवकरतंलफल 
१ कनिहिकायास्तृतये परुष्के गणाख्यचिह्व विशदं विभाति। 
चोयें रतः स्यान्मनुजस्तदानीं निर्वोधरूपो विगतप्रभावः ११० 
य॒दि कनिष्ठा की तीसरी पव में गुणा का ( »< ) निशान साफ़ हो तो 
वह अज्ञानी, विगतप्रभाववाला, तथा चोरी करनेवाला होता है ॥ ११०॥ 
२ कृनिष्ठिकायास्तृतयं परुष्कं संगभ्य रेखा यदि याति सूर्यस्‌ । 
तदा नरः स्यादपकारकारा चायापहारी कृतसशयश्च १११॥ 
यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर से एक गहरी रेखा सूय पर्यन्त जावे तो वह 
सबकी बुराई करनेवाला, चोरी से धन इरनेवाला तथा शकी मिजाज का 
होता है ॥ १११ ॥ 
३ अना[मकामलगत सवड रखाडर्‍य चहतम चकाारत | 
ज्ञानेन पणेः पुरुषस्तदा स्यात्‌ पदाधिकारी प्रमदाप्रसक्कः ११९॥ 
यदि अनामिका की मल में टेढ़ा दो रेखाओंवाला निशान हो तो बह 
ज्ञानी, पदाधिकारी, तथा रमणियों में आसङ्ग रहता है ॥ ११२ ॥ 
४ प्रदेशिनीमलगत विभरनं चिहण द्विरेख यदि याति मन्दस्‌ । 
शीर्षांभिघातं लभते मनुष्यः संभ्रान्तचित्तो विभुतासमेतः १ १३ 
बेनी की मल में टेढ़ा दो रेखाओंत्राला निशान यदि शनेश्चर के पास 
पहुँच जावे तो वह श्रान्तचित्त, विभुतासंपन्न होता और सिर में चोट 
पाता ऐ॥ ११३ ॥ 
५ बृहस्पतिस्थानगता सुभागा अधस्सुपीनो परितस्सुभिन्ना । 
तदा नरो दीनदशामुपेति दोभांग्यशाली बलताविहीनः११४ _ 
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यदि गुरु के स्थान में सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे के भाग में मोटी हो 
तथा ऊपरले भाग में रेखामात्र से कटी दिखे तो वह दौर्भाग्यशाली, दुल 
ओर दीनदशा पाता है ॥ ११४ ॥ | 
६ भोगाधरस्थ विशदस्वरूप रेखात्रय लक्ष्मतर विभाति । 
वातातियुक्को मनुजस्तदा स्याग्रायामशीलो विषयातुरश्च ॥ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में तीन रेखाओंवाला स्पष्ट चिह हो 
वह बादी रोगवाला; कसरती और विषयातुर होता है ॥ ११५४ ॥ 
७म्नातुस्सरेखा मिलितोध्वेदेशकेस्पष्टा यदा स्यादतिक्षद्ररेखया । 
दोषातुरो लोककृताभिवारकेविषादिना वा ग्रतिमेति मानवः॥ 
जिस समय माता की रेखा ऊपरले भाग में मिली एवं छोटी रेखा से हुई दिखे 
तो दोषों, मनुष्य-कृत मारणादिकों अथवा विपादिकों से मौत पाता है १ १६॥ 
८ मातुस्समीपे प्रतिभाति चिह्नं नाक्षतत्ररूपं विशदस्वरूपस्‌ । 
लोहामिघात लभते मनुष्यो भिन्न यदा चेइ बहुस्वरपघातस्‌॥ 
स्पष्ट रूपवाला नक्षत्र का चिह्न यदि मातृरेखा के समीप हो तो उइ लोहे 
से चोट पाता और यदि पर्वोक्क निशान कटा डुआ प्रतीत होतो बहुत छोटा- 
सा घाव पाता है ॥ ११७ ॥ 
& स्पृष्टवा सुधात्री यादि याते काव्य रेखा गभीरा विशदा बिचुद्रा 
धन्वादिमिघातमुपेति प्राणी पारुःयपुणःपिशुनस्वभावः ११८ 
गहरी एवं साफ़ एक छोटी-सी रेखा मात्रेखा को छूकर यदि शुक्र संक 
चली जावे तो वह कठोर एवं चुगुलखोर होता तथा धनुष, बाण या बन्दूक्र 
आदि से घायल होता हे ॥ ११5 ॥ हि F है 
१० पितः सुरेखोपरिगा विभाति भग्नीसुरेखा भाणता सुधीभि 
दारिद्रिययुक्को मनुजस्तदा स्यात्कान्ताभिलाषी कमला विहीन 
यदि पित्रेखा के ऊपरले भाग में भग्नीरेखा हो तो वह दरिद्र होता तथा 
त्री की लालसा रखता हे || ११६ || #६ 


ॐ विदेशी विद्वानों का मत हे कि शुक्रालय पर खड़ी रेस्रार्द पुरुषों के हाथ में 
स्त्रियों का प्रभाव तथा स्त्रियों के हाथ में पुरुषों का प्रभाव ओर आडी रेस्वाए 
समवग के प्रभावां को ( भले या बुरे जैसे दिस्व ) बताती हे। संपादक 


नज i सामुद्रकशाख्र 


११ अङ्गमध्यं यादि वेश्यन्ती फणानुरूपा परिभाति रेखा । 
ब्यापारयुक्का मनुजस्तदा स्यादाचारहीनो व्यभिचारशीलः॥ 
जिसके अंगूठे के मध्यभाग को लपेटती फन के समान एक रेखा हो वह 
आचारहीन, व्यभिचारी और व्यापारी कहाता है॥ १२० ॥ 
१२ निशाकरस्थानगत सुचि वत्तार्घरूपं विशदं विभाति 
बुच्या विबुद्धो मनुजस्तदा स्याद्वामाभिलाषी वनिताविलासी॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में अर्धद्दत्त का एक साफ निशान हो तो वह बुद्धिद्वारा 
विशेष बोध रखता तथा सुन्द रियों का अभिलापी और विलासी होता है १२१ ॥ 
१३ मात्रा समेता जनकस्य रेखा खुद्रा विभिन्ना यादि मध्यभागे। 
आघातपूणः पुरुषस्तदा स्यादानन्दहीनो दयिताविहीनः१३२ 
जिसकी पात्रेखा से मिली पिदूरेखा मध्यभाग में छोटी-छोटी रेखाओं 
से कटी दिखे वह चोंटों से घायल होता, आनन्दहीन, और प्यारी से 
बिहीन होता है ॥ १२२ ॥। 
१४जन्नुष्ठमूले विशदा विचुद्रा भग्नीसुरेखा भणिता सुधीरेः । 
दीनो दरिद्रो मनुजस्तदा स्यादिद्याविहीनो विषयातुरश्च १२३ 
साफ़ एवं छोटी भग्नीरेखा यदि अंगूठे की मल में हो तो वह दीन, 
दरिद्री, विद्याहीन और विपयातुर होता है ॥ १२३ ॥ 
१५समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशा द्रेखात्रयं तुद्रतमं विभाति । 
तदा जनोऽयं जलयानयायी सांयात्रिको वा मरण प्रयाति १२४ 
यदि क्रब्ज्ञे से छोटा-सा तीन रेखाओंवाला निशान उठा हो तो वह 
समुद्रा की यात्रा करता है अथवा जहाज्ी होकर मर जाता हे | १२४ ॥ 








€ विदेशी विद्वान्‌ समुद्र यात्रा के चिह्न दूसरे ही बताते हैं। कुछ कहते हैं 
कि पितृरेखा ( आयुरेखा ) से नीचे की ओर चंद्र स्थान की ओर जानेवाली 
रेखा बड़ी होने पर समुद्रयात्रा बताती है । कुछ लोगों का मत है कि कनिष्ठा 
के नीचे चंद्र के स्थान में बड़ी श्राड़ी रेखाएं जलयात्रा कां रेखाण कहाती 
हें । हमने स्वयं श्रनेकोंत्रार इन दोनों ही कथनों को सत्य पाया है, किन्तु 
उपरोक्क कही यात अभी तक कहां पायी नदी गई ।--संपादक 
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१ ६पितुः सुरेखा यदि नीचदेशे संवक्ररूपा मिलिता जनन्याम्‌ 
गर्धायुष तं पुरुष करोति विद्यान्वितं वेद्यवरं विनीतम्‌ १२५॥ 
मातरेखा में मिली पित्रेखा निचले देश में टेढी दिखे तो उसे बड़ी 
उम्रवाला, विद्यासंपन्न, वेद्यो में प्रधान एवं विनयवाला करती है १२४ ॥ 
१७ भाग्यस्य रेखा मणिबन्धदेशात्‌ पेत्रीं विभिरवा यदि 
याति मात्रीस्‌ । भव्यान्वितं तं मनुज करोति बम्धुम्रिय बो धरतं 
वरेण्यस्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिसकी भाग्यरेखा पिठरेखा को काटकर कब्ज से मांतरेखा के समीप 
चली जावे तो उसे कल्याणसंपन्न, भाइयों का प्यारा, ज्ञानी एवं प्रधान 
बना देती है॥ १२६॥ (देखो चित्र नं० १७ ) 
चतु्दशलक्षणाङ्कित करतलफल 
१ कनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के ऋज्वी सुरेखा यदि याति मध्यस्‌ । 
तदा नरो मानसिको महोजाश्चातुर्यचञ्चुश्चपलस्वभावः ॥ 


एक सीधी रेखा यदि कनिष्ठा की तीसरी पोर से बीच की पोर तक 
जावे तो वह मानसिक गुणशाली, बलशाली, चतुर तथा चपलस्वभाव- 
वाला कहाता है । १२७ ॥ 


२ गुरूपरिस्थं यदि भाति चिह्नं रेखात्रयं भुग्नतरस्वरूपस्‌ । 
पित्ताधिकोऽसो पुरुषस्तदा स्यात्‌ पाखणडकारी परुषस्वभावः॥ 
यदि गुरु के उपरी भाग में ( तर्जनी की तीसरी पोर में) टेढ़ा एवं 
तीन रेखाओंबाला चिह् हो तो वह पित्तरोगी, पाखएडकारी और कठोर 
स्वभाववाला होता है ॥ १२८ ॥ 
३ दिवाकरस्थानगतं सुचिहं तियेग्विभिन्न॑ सरलं द्विरेखम्‌ । 
सको णभिन्नं यदि वामदचे तदा नरः शिल्परतः सुबुद्धिः १२६॥ 
सूर्य के स्थान ( अनामिका की मूल ) में सीधा एवं दो रेखाओंबाला 
निशान तिरछी लकीर से कटा हो और बाई एबं दहिनी तरफ़ कोणों से 
खणिइत दिखे तो वह शिल्पकाय में प्रहत्त तथा सुबुद्धि होता हे ॥ १२६ ॥ 
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३ यदा गतं मध्यामिकासुमूले रखा द्वयं चुद्रतर चकास्ति । 
कष्टाधिकं वे लभते मनुष्यः पित्ताधिकः पापरतः कुवेषः १३०॥ 


जिसकी मध्यमा के मल में दो रखाओंबाला छोटा-सा चिह्न हो वह 
पित्तरोगी, पापी, बुरे वेपत्राला होता ओर वहत कष्ठ पाता हे ॥ १३० ॥ 


४ € 


* सुभागशाखा वशदा।वक्तुद्रा पत्रा दाभत्वा याद्‌ यात 
भोमस्‌ । दथापलापी मनुजस्तदा स्याद्विश्वासयुक्वा विभुता- 
- समेतः॥ १३१ ॥ 

यदि साफ़ व छोटी सुभोगरेखा की शाखा मात्रेखा एवं पित्रेखा को 
काटकर मङ्गल के समीप जाते, तो वह वकवादी तथा विश्वासी और विभुता 
पूण रहता हे ॥ १३१ ॥ 
६ अङ्गशा खाइतशुद्धरूप रेखाचतुष्क समुपोति पत्रीम्‌ । 
वृथाभिमानी मनुजस्तदा स्यान्मोहाभिभता मदनातुरश्च १२२ 
अंगठा की शाखा से घिरा हुआ, सीधा चार रखाओंवाला निशान यदि 
पितृरेखा के समीप चला जावे तो वह हृथाभिमानी। मोह से घबरानेवाला 
तथा काम-पीड़ित होता हे॥ १३२ ॥ र 
७ भोगाधरस्थ विशदस्वरूप नवाङ्कपञ्चाङ्कयुत गुणाख्यम्‌। 
रक्काभिपाते निरतो मनुष्यो मान्यो वदान्यो बलतासमेतः१ ३३ 
जिसकी भोगरेखा के नीचे साफ़ नव एवं पाँच का अंक गुणा के 
निशान सहित हो तो वह फस्त खुलाने के कार्य में निपुण, मान्यवर, बड़ा 
दानी. और बलवान्‌ होता है || १३३ ॥ 
८ चपाकरस्योपरिगं विभाति तिर्यग्विभिन्नं यदि चेकरेखम्‌ । 
आयुष्यमल्पं लभते मनुष्यः कुपथ्यसेवी सरलस्वभावः १३४॥ 
चन्द्र के ऊपर यानी मात्रेखा के समीप एक रखाबाला निशान यदि 
तिरी रेखा से कटा हुआ दिखे तो वह कुपथ्यां का सेवन करता, सीधे 
स्वभाववाला और अल्पायु होता हे ॥ १३४ ॥ 


१--छत्तीस ३६ वषं पर्यन्त अल्पायु को आचायों ने माना हे। इसम भी 
तीन भेद दोते दें । 
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& स्वल्पा सशाखा यदि भाग्यरेखा पेत्रीं विभित्त्वा समुपैति 
मात्रीस्‌ | बाणादिभिर्षातमुपेति प्राणी विद्यान्वितो बन्धुविव- 
जितश्च ॥ १३५ ॥ 

जिसकी शाखा समेत छोटी भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) पितृरेखा को काट 
कर मातृरेखा के पास पहुँचे तो वह विद्यासंपन्न, बन्धुरहित होता ओर 
बाणादि से चोट पाता है॥ १३५ ॥ 
१ ०स्वस्पा सुपेत्री मिलिता धरित्र्यां चुद्राविभिन्नश्च तदृध्वदेशः 
तदा जनः सर्वजनप्रियस्स्याद्विश्वासयुक्को विभुतामुपेतः १३६॥ ` 
छोटी पिठ्रेखा मातृरेखा में मिल जावे और उका ऊपरला भाग 
छोटी रेखा से कटा दिखे तो वह विश्वासी, प्रभुतासंपन्न तथा सबका 
प्यारा होता है ॥ १३६ ॥ 
११ काव्यालये तिष्ठाति वक्ररूपं रेखाचतुष्क विशदस्वरूपस्‌ । 
कान्तासमूहं लभते मनुष्यः कामीकलावान्कमलासमेतः १३७ 
शुक्रस्थान में टेड़ा एवं साफ़ चार रेखाओंवाला निशान हो तो वह 
कामी, कलावान्‌, लचमीसंपन्न, और स्रीसमुदाय को पाता हे ॥ १३७॥ 
१२ निशाकरस्थानगत सुचिह्न चुल्लीसरूप यादि मध्याभेन्नम्‌ । 
तदा जनोऽयं पतितो महोच्चात्‌ संखाण्डत चेद्धिपदा विमुक्क: १ ३८ 
चन्द्र के स्थान में चूल्हे के समान रूपाला चिहत्रीच में कटा-सा प्रतीत 
हो तो वह बड़े ऊँचे स्थान से लुढ़क पड़ता है । यदि पूर्वोक्क निशान क्षुद्र 
रेखाओं से कटा दिखे तो बह विपदाओं से छूटता है ॥ १३८ ॥ 
१३ शुक्राधरस्थं विशदस्वरूपं वेश्रृङ्खल चिह्ृतम चकास्ति । 
मिथ्याप्रलापी पुरुषस्तदा स्यात्‌ सुखाभिलाषी सुषमासमेतः ॥ 
विशृंखलनामरु साफ़ चिद्व शुक्र के नीचे हो तो वह मिथ्यावादी, सुख 
का अभिलाषी और परम शोमासंपन्न होता है ॥ १३६ ॥ 
१४ समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाका कुरेखा समुपैति मात्रीम्‌। 


तदा जनोऽयं जनतासमेतो ह्यणी गुणी स्यादभिमानहीनः ॥ 
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यदि क्रब्ज़े से उठी टेढी छोटी रेखा मातरेखा के सापने चली नावे तो 
बह जनसम्पन्न, ऋणी, गुणी और अभिमानहीन होता है ॥ १४० ॥ 
( देखो चित्र नं० १८ ) 

© ८ 
चंतुदशखलक्षणशाइत करततलफल 

१ कानेष्ठिकायास्तृतये परुष्के कोणद्वयं चिहूतमं चकास्ति | 
चौयानुरक्को मनुजस्तदा स्यादरथाभिमानी विषयातुरश्च १४१ 

कनिा की तीसरी पोर में दो कोणोंब्राला निशान दिखे तो बह 
ट॒थामिमानी, विषयातुर और पक्का चोर होता है ॥ १४१ ॥ 
२ अनामिकायास्तृतये परुष्के वृत्तार्धविह् विशदं विभाति । 
दारिद्रचयुक्गो मनुजो मनीषी हुःखेन कालं नयते क्षुधालुः १ ४ ९ 

जिसका अनामिका की तीसरी पोर में अधष्टत्त का साफ़ निशान हो बह 
बुद्धिमान्‌, दरिद्री और भूखा रहकर दुःख से अपना समय काटता है॥ १४२॥ 
३ छायासुतस्योपारेगं चकास्ति छुद्र सुचिह्न सरलं त्रिरेखम्‌ । 
तदा नरः स्याद्विजयामिलापी योद्धा विषोद्धा कल हातुरश्च॥ 

जिसके शनि के ऊपर छोटा, सीधा एवं तीन रेखाओंबाला निशान हो 
वह त्रिजयामिलापी, बढ़ा शूरमा, विज्ञाता होता और लड़ाई लड़ने में लगा 
रहता है ॥ १५३ `॥। 
४ दिवाकरस्थानगतं सुरेखं तियेग्बिभिन्नं युगरेखिका भ्याम्‌ | 
तदा जनोऽयं सुखदुःखमेति भुग्न यदा चेच्डुभतामुपोति १४४ 

जिप्तका सीधी रेखावाला निशान सूर्य के स्थान में दो रेखाओं से 
तिरछा कटा-सा दिखे वह समय-समय पर सुख एवं दुःख पाता है। और 
यदि पूर्दोक्क निशान टेढ।-सा दिखे तो वह शुभता को पाता है॥ १४४ ॥ 
५ संभोगरेखा विशदा गभीरा पूर्णस्वरूपा यदि याति मन्दथ्‌। 
सोभाग्यशाली पुरुषो विशाली सतोषकारी स्वजनापकारी॥ 

साफ़ पत्रं गहरी' प॒णरूपत्राली सुभोगरेखा ( आयुरेख। ) शनेरचर पर्यन्त 


१--युग्मन्त युगलं युगमित्यमरः । 
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जावे तो वह सोभाग्यशाली, विशाली, संतोपकारी तथा स्वजनो का बुरा 

चेतनेवाला होता है ॥ १४५ ॥ 

इवृहस्पांतेस्थानगत त्रिशुल चिह्न यदा चोद्विशद्‌ विभाति । 

तदा जेनाऽय कृशतामपात म्‌च्छादरागःपारपाडताङ्गः १४६ 
जिसके साफ़ त्रिशूल का निशान बृहस्पति के स्थान में हो वह मिरगी 

आदि रोगों से पीड़ित अंगवाला तथा दुबल होता है ॥ १४६ ॥ 

७ मातः सरखा याद नाचद॒श वदाहइइताधयता वाभन्ना । 

पदाभेलाषी पुरुषस्तदा स्यादूवेण युक्की गुरुतामुपेतः १४७॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में चार के अंक एवं हत्ता्ध से संयुक्त तथा 

कटी-सी दिखे तो घमएडी, गुरुतासंपन्न और ऊँचा पदामिलाषी कहानेवाला 

सूचित करती है ॥ १४७ ॥ 

पमातुः सुरेखा यदि मध्यवक्रा धन्वाकृतिमंग्नतरा विभाति । 

चतुष्पदाघातमुपैति जन्तुजेयाभिलाषी जनतासमेतः १४८॥ 
यदि मात्रेखा बीच में टेढ़ी, धनुपाकार तथा बहुत कटी-सी हो तो 

वह जयाभिलापी जनसमहयुक्र, और चौपाये की चपेट से चोट पाना 

सूचित करती है ॥ १४८ ॥ 

९काव्यालयस्योपरिगा विभाति भग्नीसुरेखा यदि चायुषीया। 

सुखाभिलाषी मनुजस्तदा स्याज्लजामुपेतो ललनासमेतः१४६॥ 
यदि आयुरेखा की भग्नीरेखा शुक्र के ऊपरले भाग में हो तो वह लज्ञा- 

वान्‌, ललनायुक्न, तथा सुखाभिलापी होता हैं ॥ १४६ ॥ 
० अङ्गऽप४ ्रशदस्वरूप रखावाभन्न याद वृत्ताचह्म्‌ । 

तदा नरो मर्जात वा रराशी व्यायामसक्ता ग्यसनातुरश्च १५० 
यदि अँगुठे की पीठ पर रेखा से कटा हुआ हत्त का निशान ( यानी 


मोहर का सा चिद्द ) हो तो वह कसरती, जुआ आदि खेल खेलता तथा 
नदी आदि में दूबता हे ॥ १४० ॥ 


११ झड़ष्ठपले परितो विभाति नाक्षत्राचह् विशदस्वरूपम्‌ । 


१२ 
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वामासमेतो मनुजो मनस्वी नानासभोगं नितरां मनक्कि१ ४१ 
साफ़ नक्षत्र ( स्टार ) चिह्न अंगठे के मल में हो तो वह मनस्वी सुन्दरियों 
से युक् होता और नाना भाँति के सुभोग अधिकतर भोगता है ॥ १४१॥४ 
१२जेवातृकस्थानगताविशालावेभातविहृयादे नयनकाणुस्‌ 
नाय नरः स्यात्पारणामदश| स्वकायदांपान्मरण प्रयात १५२ 
न्यूनकोण का निशान यदि विशेषतः चन्द्र स्थान में हो तो बह अग्र- 
शोची नहीं होता, बरन्‌ अपने ही दोष से मौत पाता है ॥ १५२ ॥ 
१३भाग्यस्य रखोपरिंग विभाति विटङ्गतस्यं यदि शद्धचिह्वम्‌। 


शूलातियुक्की मनुजस्तदा स्याद्वामाकरे चेट्रजताविशेषः १५३॥ 
यदि कबूतरों क॑ दरबा के समान साफ़ निशान भाग्यरेखा के ऊपर हो 
तो वह शूलपीड़ा से पीड़ित होता हे । यानी उसके पेट में प्रायः पीड़ा बनी 
रहती हे । और यदि पूर्वोक्न निशान सुन्दरियों के करतल में भाग्यरेखा के 
ऊपर दिखे तो रोग की विशेषता होती है । यानी शूलरोग अधिकता से 
होता है ॥ १५३ ॥ 
१४पितः स॒रेखा माणिबन्धम॒ुक्का को टिल्यरेखा द्रयसंय॒ता चेत्‌ । 
आदे वयर्के शुभमेति प्राणी रेखात्रये सक्षति वत्सर नो १५४ 
जिसके करतल में पितृरेखा कब्जे से छूटी हुई टेढ़ी दो रेखाओं से युक्त 
हो तो वह पहली अवस्था में शुमदायक फल पाता है। और यदि तीन 
रेखाओं से युक्त दिखे तो सत्तर वप पर्यन्त शुभदायक फल नहीं पाता है १५४ 
(देखो चित्र नं १६ ) 
पोडशलत्तणाङड्कितकरतलफल 


१चन्द्र।त्मजस्थानगतं विभाति बृत्ताधीनिह्नं विश दस्वरूपम्‌ । 
बुद्धवा विहीनो मनुजस्तदानां प्रासभ्यदोपान्मरणं प्रयाति ॥ 

यदि बुध स्थान में अधट्टत्त का निशान हो तो बुद्धिहीन तथा अपने 
हठदोप से मौत पाना सूचित करता है ॥ १४५ ॥ 


S ee Same mm तल 
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% यह विदेशियों का मत भी है । शुक्रालय पर नक्षत्र चिह्न प्रायः भोग का 
ही द्योतक हे। --संपादक 
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२सोम्यालयान्ते दिनपालये वा रेखा यदैका सरला विभाति। 
विदा ५ (“९ ~ Ce [ 

सत्कमकारी मनुजो महात्मा धमाधिकारी श्रमतासमेतः १५६ 
वुध स्थान के समीप या सूर्य के स्थान में यदि एक साधी रेखा हो; तो 

वइ प्राणी महात्मा, भले कामों का करनेत्राला तथा धर्माधिकारी और 

परिश्रमशाली होता है ॥ १५६ ॥ 

२झनामिकामध्यमिकासुमध्ये रेखा सुवक्रा यदि याति भानुम्‌ 

महाभिमानी मनुजस्तदा स्यान्मोब्येन युक्नोी महसा विहीनः ॥ 
अनामिका और मध्यमा के बीच के भाग में एक छोटी एवं मोटी-सी टेढ़ी 

रेखा यदि सूर्य के समीप जाने तो वह बड़ा अभिमानी, मूर्ख, और तेजहीन 

रहता है ॥ १४७ ॥ 

ध्मातंण्डपुत्नालयगा विभान्ति रेखाःसुक्षुद्रा रससंमिताश्‍चेत्‌ । 

उद्योगशाली पुरुषस्तदा स्यात्‌ सोख्यादिहीनः श्रमताविहीनः॥ 
शनि स्थान में छोटी-सी छः रेखाएँ हों तो वह उद्योगशाली, परिश्रम 

रहित, और सौख्यहीन कहाता हे ॥ १४८॥ 

५संभोगरेखा गरुमन्दिरस्था तस्याः सुशाखा यादे चेति मन्दस्‌। 

वित्ताजकः स्यात्पुरुषः पावित्रो नारीविहीनो नयतामुपेतः१५६ 
संभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) यदि तर्जनी पर्यन्त चली जावे 

और उसकी एक शाखा शनि की तरफ़ जावे तो वह दौलत बटोरता, एवं 

नीतियुक्क और स्रीहीन होता है ॥ १५६ ॥# 

६ सुरेन्द्रपूज्या लयगं विभाति तियेग्विभिन्न॑ सरलं द्विरेखम्‌ । 

धर्मी जनोऽयं शुभतामुपेति भिन्न यदा चेच्छिरघातमेति१९०॥ 
बृहस्पतिस्थान में सीधा दो रेखाओंवाला निशान तिरछा कटा हो तो 

बह धर्मी तथा शुभ फल पाता है। और यदि पूर्वोक्क निशान अन्य रेखाओं 

से कटा दिखे तो वह शीश में चोट पाता है || १६० ॥ 


७बृहस्पतिस्थानगता सुवक्रा रेखा यदेका यादि याति मात्रीम्‌ 


_ > यह बड़े मार्क की वात यहाँ पर कही गई है । -- संपादक 
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उग्रस्वभावो मनुजस्तदा स्यादुन्मत्तरूपी मदनातुरश्च १६१॥ 
बृहस्पतिस्थान में टेढ़ी एक रेखा मातृरेखा के सामने चली जावे तो वह 
उग्रस्बभाववाला, मतवाला, ओर कामपीड़ित होना है ॥ १६१ ॥ 
=सभोगरेखा यदि नीचदेशे भिन्ना यदा स्याद्य॒गरेखिका भ्यास्‌ 
शूरा दितोऽयं समरे मनुष्यः प्राभोति ग्रृत्यु सहसा सहिष्णुः१६२ 
जिसके भोगरेखा ( आयुरेखा ) निचले माग में दो रेखाओं से कटी 
प्रतीत हो तो वह लड़ाई में वीरों द्वारा सताया हुआ, सहनशील होता और 
एकाएकी मोत पाता है ॥ १६२ ॥ 
९सभोगरेखा यदि मध्यभागे सङ्गेन भिन्ना विशदा विभाति । 
्र्यावने घातमुपेति प्राणी शेषे विभिन्ना स्वधमे क्षयासिस्‌ १६३ 
स्पष्ठ संमोगरेखा यदि बीच में खड्गाकार ( तलवार के समान ) निशान 
से कटी हो तो बह दोलत की रखवाली करने में चोट खाता है । और यदि 
पूर्वोक्त निशान शेप भाग में कटा दिखे तो वह अपने ही माल की रखवाली 
में मारा जाता है ॥ १६३ ॥ 
१० मातुः सुरेखा यदि नीचभागे गुणत्रयेणाप्यवखणिडता स्यात्‌ 
स्वमानरचा।निरतः सुदुःखी इस्वा प्रशंसी दविगुणावतंसी १६४ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानों से कटी दिखे 
तो वह अपनी मान रक्षा करने में परायण और बड़ा दुःखी होता है | 
यदि पूर्वोक्क रेखा छोटी-सी हो तो वह बड़ाई पाता हे । यदि पूर्वोक्क 
निशान दूना हो तो वह गौरवसंपन्न होता हे ॥ १६४ ॥ न्‌ 
१ १अङ्गशाखाइृतमध्यभागं रेखात्रयं पर्वयुगे विभाति । 
तदा नरोबन्धनभी।तिमेति दीघं यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ १६५ 
अंगूठे को शाखाओं से घिरा मध्यभाग में तीन रेखाओं का निशान 
अँगूठे की दूसरी पोर में हो तो वह केंद का भय पाता हे । यदि पूर्वोक्त 
निशान दीधाकार हो तो फल की अह्पता होती है॥ १६५ || # 
` प्रसिद्ध फ्रेंच एवं अमेरिकन विद्वानों का मत है कि संसार से एक 
प्रकार रु. अलग रहना अथवा जेलखाने में रहना, आयुरेखा ( अस्मद्देशीय 
पितृरेखा ) के भीतर शुक्र के स्थान में अथवा आयुरेखा के इधर-उधर चतु- 
कोण चिह का परिणाम है । - संपादक 
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२झङ्गऽपृ्ठे प्रथमे परुष्के रेखात्रय कुद्रतरं चकारित । 
दा भनुष्यो वधतामुपैति पाशेन विद्धो निजबन्धुहीनः १६६ 
जिसके अगूठे की पीठ पर पहली पोर में छोटा-सा तीन रेखाओं का 
निशान हो वह बन्धुहीन होकर फाँसी ( मौत ) पाता है ॥ १६६ ॥ 
११ज्षपाकरस्योपरिग विभाति नाच्तत्ररूप विशदस्वरूपस्‌। . 
विश्वासदानेः प्रथितो मनुष्यो दीनो दरिद्रो धन तामुपेति १६७ 
चन्द्र के ऊपरले स्थान में साफ़ नक्षत्र का निशान हो तो वह विश्वास 
ओर दान से विख्यात होता है । यदि पूर्तोक्त निशान दरिद्री के हाथ में 
दिखे तो वह दौलत पाता हे ॥ १६७ ॥ 

१४पितुः सरेखा मिलिता जनन्या मध्ये सुकोण यदि भाति 
चिम्‌ । अल्पायषं तं मनुजं करोति नीचाश्रय निन्दितकमं 
कारस्‌ ॥ १६८ ॥ 

पित्रेखा मात्रेखा के बीच में मिली डुई दिखे और वहाँ पर कोण का 
निशान हो तो झल्पायु एवं नीचों का साथी तथा बुरे कामों का करने- 
बाला सूचित करता है ॥ १६८ ॥ 

१५ पित्रा वियुक्का मणिबन्धदेशे वक्ता सुभाग्या यदि याति 
भोगास्‌। बुद्धया विहीनो मनुजो विवादी हासी विलासी 
कलहातुरश्च ॥ १६६ ॥ 

जिसके क्रब्जे में पितृरेखा से छुटी व टेढ़ी भाग्यरेखा भोगरेखा के 
सामने चली जावे तो बह बुद्धिहीन, विवादी, हासी एवं विलासी और लड़ाई 
लड़ने में लगा रहता है ॥ १६६ ॥ 
१६पितुस्सरेखो परिगा विभाति रेखा गभीरा विशदा विक्षुद्रा । 
भयकरः स्यान्मनुजस्तदानां दशा [यमशा [विषयारतश्च १७० 

पित्रेखा के ऊप प्राप्त इई रेखा गहरी, साफ़ एवं छोटी हो तो वह 
भयंकर होता है और अशुभ देखने एवं बिचारनेवाला तथा विषयों में फंसा 
रहता है ॥ १७० ॥ ( देखो चित्र नं २० ) 


La | 


६६ सामुद्रकशा्ञ 
ट्रादशलकच्षणाङ्गितकरतलफल 
१ कूनिष्ठिकायास्सकले परुष्के मध्ये त्रिरेखं सरल विभाति । 
तदा नरो दशनशाखेत्ता विचारशीलो बुधदन्दवन्चः१७१॥ 
जिसकी कनिष्ठा की तीनों पोरां के बीच में तीन रेखाओंब्राला सीधा 


निशान हो तो वह दशंनशास्नतेत्ता, विचारशील तथा पणिडतों में वन्दनीय 
होता हैं ॥ १७१ ॥ 

२ पेत्रीं सुमात्री च तथा सुभोगां भित्त्वा पताका यदि याति 
चान्द्रीस्‌ । बाल्ये सुमध्ये च शुभामिलाषी वाढे प्रशुद्धि पुरुषः 
प्रयाति ॥ १७३ ॥ 

यदि पितृरेखा, मात्रेखा तथा सुभोगरेखा को काटकर पताका नामक 
रेखा बुध पर्यन्त चली जावे तो बह बाल्यावस्था एवं युवाबस्था में शुभा- 
भिलाषी तथा हृद्धावस्था में घड़ी बढ़ती पाता है ॥ १७२॥ 

३ शनेश्चरस्थानगतं विलुद्रं चिह्नं तरिरेखं सरलं विभाति । 
वक्तस्स्थलाघातमुपेति प्राणी सम्पत्तिशाली विपदाविहीनः ॥ 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंबाला छोटा एबं सीधा निशान हो तो 
बह संपत्तिशाली, विपदूहीन होता ओर वक्षस्स्थल में चोट पाता है १७३॥ 
४ संभोगरेखाधिषणालयस्था कोणेन युक्का यदि चोर्ध्वभागे । 
स्वार्थी सुमानी मनुजस्तदानी प्रासभ्यदोषान्निधनंप्रयाति १७४ 
यदि वुध से चली बृहस्पति के स्थान में स्थित संभोगरेखा ऊपरले भाग 
में कोण चिह युक्त प्रतीत हो,तो वह स्वार्थी ( मतलबी ), बड़ा मानी और 
इठद्दोष से मोत पाता है || १७४ ॥ 
५ सुभोगरेखा गुरुगा विभाति त्रिकोणयुक्कश्च तदूध्वेदेश: । 
तदा जनोयं जनतामुपौति विनष्टवित्तो विविधामयश्च॥ १७५॥ 
सुमो गरेखा ( आयुरेखा ) यदि बृहस्पति के स्थान में हो ओर उसका 
ऊपरला भाग त्रिकोणाकार निशानयुक्क हो तो वह द्रव्यहीन, अनेक रोगों- 
वाला और जनसमूह से युक्त होता है ॥ १७५ ॥ 
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६ मोगा ध्रस्थ [वशद विमात चह्ू यदा चादावसगतर्‍्यस्‌। 
- सपएकाय श्रमतामपीत नाया यदा चससवशतकष्ट्रम्‌ १७६॥ 
यदि साफ़ व आधे विसगे के सपान निशान भोगरेखा के निचले भाग 
मै हो तो बह परिश्रमी होता हे । यदि पूर्वोक्त निशान ख्रियों के करतल में 
हो तो वे प्रसवकाल में ( बच्चा जनने में ) बड़ा कष्ट पाती हैं ॥ १७६॥ 

७ काव्यालयादुत्यितवक्करेखा भोगां विभित्ता यदि याति 
चान्छ्रिय्‌ । तदा नरोऽयं शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धों मरण 
पथाति ॥ १७७ || 

जिसके शुक्र स्थान से चली दुई टेडी रेखा भोगरेखा को काटकर बुध के पास 
चली जावे तो उसका शिरच्छेद होता अथवा फाँसी द्वारा मौत पाता है १७७% 
= भातस्सरेखोपरिग विभाति चिह् विज्ञ एदि पञ्चरेखय्‌ । 
सोशील्ययक्की मनजो महात्मा कार्ये स्वकीये निरतो विवेकी॥ 

विशेपकर छोटा सा पाँच सीधी रेखाओंवाला निशान मातूरेखा के ऊपर 
यदि हो तो वह बड़ा शीलवान्‌, महात्मा और अपने कार्य में लगा हुआ 
विचारवान्‌ होता है ॥ १७८ ॥ 
€पितुस्मुरेखोपरिगा सुवक्रा रेखा विक्षुद्रा यादि याति मात्रीम्‌ । 
तदा नरः सन्नपशृत्युभीतो विषप्रयोगान्मरण प्रयाति १७६ ॥ 

जिसे पितृरेखा के ऊपर छोटी सी टेडी रेखा मात्रेखा के पास चली 
जाये तो वह अकालमौत से डरता औरविप-प्रयोग से मौत पाता है । अर्थात्‌ 
उसे विप खिला देने से मौत होती है ॥ ? SS का: 
१०जेवातृकस्थानगत विभाति वृत्ताधचिह. विशद विशालम्‌। 
तदा जनोऽयं जनयूथभिन्नो विभीतचित्तो निधन प्रयाति १८० 

चन्द्र स्थान में साफ़ अधेटृत्त का. बिशाल निशान हो तो वह जनसमूह 
द्वारा पिटता तथा डरपोक चित्तबाला होता है ॥ १८० ॥ 

% कुछ आचायों का मत हे कि ऐसी रेखा व्यक्ति के उस समय किसी 

प्रकार का डाक्टरी इलाज अथवा आपरेशन आदि भी सूचित करती हे! 


यह अन्य सहायक रेखाओं द्वारा देख लेना चाहिए | इसका कोई न कोई 
चिह्न ठीक उसी उम्र में स्वास्थ्य रेरा पर भी मिलेगा ।--संपादक 


$F सामुद्रकशाश्ष 


१ १बुधालयस्था विशदा विचुद्रा रेखा सुवका यदि याति मोगाम्‌ 
तदा नरो योवनस्वस्थवित्तः कूरः सुलोभी परकार्यकारी १८१॥ 
बुध स्थान में साफ़, चोरी व टेढी सी रेखा भोगरेखा पर्यन्त जावे तो 
बह यौवनकाल में स्वस्थचित्त, निदेयी, बड़ा लोभी तथा पराये काप का 
करनेवाला होता हे॥ १ ८१ ॥ के 
१ २भाग्योत्यिता या माणिबन्धमेति रेखा गभीरा विशदा सुवक्रा 
पापानुसारी मनुजो मनस्वी प्राभोतिप्रत्युंनिजकर्मदोषात्‌१८२ 
भाग्यरेखा से उठी रेखा गहरी, साफ़ व टेडी होकर मशिवन्ध के पास 
चली जावे तो वह मनमौजी ( यथेच्छाचारी ) पापी, अपने कर्भो के दोष 
से मौत पाता है ॥ १८२ ॥ ( देखो चित्र नं २१ ) 
चतुदंशलक्षणाङ्गितकरतलफल 
९ कानिषिकायास्नितये परुष्के बृत्तार्धचिह्णं विशदं विभाति । 
स्वीयापराधान्शरातिमेति प्राणी पाशेन विद्धश्शिरसा विभिन्नः॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर में साफ़ अधहृत्त का निशान हो तो वह फाँसी 
पाता अथवा अपने ही अपराध से मोत पाता है । १८३ ।। 
२भोगाधरस्था विशदा विलुद्राश्‍्चुर्लीसरूपा यदि भान्ति रखाः। 
शेथिस्यकायो मनुजा मलाक़ो मन्दस्वभावो ममतामृपेति १८४ 
भोगरेखा के नीचे साफ़ ब छोटी सी होकर चल्दै समान स्थित रेखाएँ 
यदि हों तो वह ढीले अंगत्राला, मल से भरा हुआ, नीच स्वभावराना ओर 
मोही होता है । | १८४॥ 
३ ऋज्वी सुभोगा धिषणालयान्ता तस्याः सुशाखा समुपोते 
शोरिम्‌। परिश्रमासक्वमना मनष्यः कश्टेन काल नयते करालस्‌॥ 
सीधी सुमोगरेखा ( आयुरेखा ) बृहस्पति स्थानपर्यम्त जावे और उसकी 
शाखा शनि के पास पहुँचे तो वह मेहनत में मन लगाता हुआ अपना काल 
विताता है ॥| १६० आए: 2 
४ भोगाधरस्थं विशद विभाते जिह्वासुमूलीयसमानरूपम्‌ । 


वित्तं मनुष्यो लभते ह्यचिन्त्यं पूवोक़मानेन वित्रारणीयस्‌ १८६ 


| 


४ 
ते 
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जिद्दामूली रूपाला साफ़ निशान भोगरेखा के नीचे हो तो वह 
अचिम्तनीय धन पाता है । यह विचार पूर्वोक्त प्रमाण से करना चाहिए१८६ 
५मातुः सुरेखा यादि चोध्व॑ भागे शाखाडयाम्यामुपसंगता स्यात्‌ 
विश्‍वासयुक्की मनुजस्तदानीं दानी सुमानी धनतासमेतः १८७ 
यदि माता की रेखा ऊपरले भाग में दो शाखायुक्क हो तो वह विश्वासी, 
दानी, सुमानी तथा धनसस्पन्न होता हे । १८७ ॥ 
` १ मात) सरखा याद शषभाग जुद्रा वाषश्रावंशदावभात। 
व्याजापदेशो मनुजो विकाशी हासी विलासी विषयारतश्च॥ 
यदि मातृरेखा निचले भाग में छोटी रेखा से साक मिली हो तो बह 
छल से बहाना करता, प्रकाशी, हासी तथा विलासी ओर विषयों में आसक्क 
रहता हे ॥ १८८॥ 
७पित्रा वियुक्का यादे मातूरेखा क्ञत्रा समेता नितरां चकास्ति | 
भविष्यवक्का मनुजस्तदा स्यात्‌ प्रज्ञासमेतो बहुशासत्रविज्ञः१ ८६ 
पितृरेखा से अलग हुई मात्रेखा क्षुद्ररेखायुक् हो तो वह होनहार का 
कहनेवाला होता तथा प्रतिभाशाली, बुद्धि-संपन्न और अनेक शात्रों का 
विज्ञाता होता है || १८६ ।। % य १४४ 2 
"मात्रा वयुक्ता याद पतृ्रखा चुद्रावामश्र च तयास्समध्यय | 
विरोधकारी कलही मनुष्यो विवादशाली जनयूथभिन्नः १६० 
यदि मातृरेखा से पितृरेखा छुटी हो और उन दोनों का मध्यमाग छोटी- 
छोटी रेखाओं से मिला हुआ देखा जाते तो त्रह त्रिरोधकारी, लड़ाका, 
विवादशोली और जनता द्वारा पीड़ित होता है || १६० ॥ 
९ पितुःसरेखो त्थितरेखिका भ्यां मातुः स॒रेखा यादे सयुता स्यात्‌ । 
चाञ्चल्यबुद्धिमनुजो मनस्वी उथामिमानी भ्रमते नितान्तम्‌॥ 
यदि मात्रेखा पित्रेखा से उठी हुईं दो रेखाओं से युक्त हो तो वह चञ्चल 
बुद्धिवाला, मनमौजी, टथाभिमानी और हमेशा टूमा करता है । १६१ || 


% यहाँ पर पितूरेखा तथा मातूरखा आदि स्थान म अलग २ हान स गुण 
बताये गये हें । इस पर अधिक जानन के लिय कृपाकर पुस्तक का प्रथमखराड 
देखिये ।--सम्पादक 





१२ 


१०० सामुद्रकशा श्र 


१० पिन्रोस्समध्ये यादि याति चिह्नं रेखाडयं रेखयुगेन भिन्नम्‌। 
गर्भस्य पातं लभते मनुष्यो नार्या यदा चेत्मसवेतिसोख्यस्‌ ॥ 
मातृरेखा च पितृरेखा के बीच मं दो रेखाओंवाला निशान दो रेखाओं 
से खण्डित दिखे तो उसकी भार्या गर्भक्लाव करती है । यदि पूर्वोक्क निशान 
त्री के करतल में हो तो वह प्रसवकाल में वड़ासुख पाती है ॥ १६२ ॥ 
_ ११पितुः सुरेखा यदि कुञ्चिताग्मा मध्ये सुपीना मशिबन्धहीना । 
असत्यवादी पुरुषः प्रमादी कृवेषधारी मालिनस्वभावः॥१६३॥ 
पित्रेखा यदि अग्रमागमें टेढ़ी हो और बीच में मोटी तथा कब्जे से छुटी 
हुई दिखे तो वह झूठा, जिद्दी) कुवेपी और मेले स्वभाव से रहता है। २६३॥ 
१२समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशात्‌ भाग्यासुरेखा समुपेतिसो व्यस्‌ 
क्षणे प्रद्टद्धि लभते मनुष्यः चणे चयारिं परदेशवासी १६४॥ 
भाग्यरेखा यदि मणिबन्ध से उठ बुधके पास चली जावे तो वह परदेश- 
निवासी होता तथा क्षण में बड़ी बढ़ती एवं चाण में क्षय को पाता हे १६४ 
१२चन्द्रालयस्थं कुटिलं दिरेखं विभाति रेखान्वितवामभागम्‌। 
निजव्ययेनापि युतो मनुष्यो देशे सुदूरे निकटे ममेच १६५॥ 
चन्द्र के स्थान में टेहा एवं दो रेखाग्रोंबाला निशान वामभाग में रेखा 
से जुड़ा हुआ दिखे तो वह अपने खर्चे से ही दूरदेश एबं निकट देश में 
घूमता है । १९४ ॥ ॐ 
१४भित्त्वा यदेयं मणिबन्धदेशं रेखा गभारा यदि याति काव्यम्‌। 
चञ्चस्रभावो मनुजो विलासी चातुययुक़्शत्रपलस्वभावः १६६ 
जिस समय मगिगत्रन्ध को भेदनकर गहरी . रेखा शुक्र के पास लावे तो 
वह बढ़े प्रभाववाला, विलासी, चतुर और चपलस्त्रभाववाला होता है १६६ 
( देखो चित्र नं० २२ ) 


# यही यात्रा संबंधी रेखाएँ हैं । इनमें जो शुद्ध तथा साफ़ हॉ वे यात्राएँ 
निर्विघ्न समाम हाती है । अन्यथा फल में न्यूनता अथवा- यात्राओं में दुःख 
हाता हे ।-सम्पादक । 


द्वितीयखण्ड १०१ 


पश्चदशलक्तणाडितकरतलफल 
१ चन्द्रात्मजस्थानगतं सुचिह्नं जुद्र जिरेख सरलं का स्ति । 
चोय्ये परशृत्तो मनुजस्तदा स्यान्मिथ्यापवादी मदनातुरञ्च १६७ 
बुध के स्थान में छोरा सा तीन रेखाओंबाला व सीधा निशान हो तो 
वह चोरी करने में दत्तचित्त तथा झूठा और कामातुर होता है। १६७ १० 
२ संभोगरेखोपरिग विशुद्ध रेखात्रयं चुद्रतर चकास्ति । 
बाह्वोः सुधातं लभते मनुष्यो मन्दस्वमावो ममतामुपेतः १६८ 
सुमोगरेखा के ऊपरले भाग में तीन रेखाओंबाला साफ़ व छोटा निशान 
हो तो वह नीच स्त्रभाववाला, ममता से संपन्न तथा भुजाओं में आघात 
पाता है || १६८ || 
३ बुधालयान्ते दिनपालये वा रेखाद्वय वे कुटिल विभाति । 
गाम्भीयशाली पुरुषः सुबोधः स्थल यदा चेत्काटेघातमोते १६६ 
यदि बुध की आखिरी जगह में या सूर्य के स्थान में दो रेखाओंवाला 
टेढासा निशान हो तो वह महाज्ञानी तथा गाम्भीयशाली होता है । यदि 
पूर्वोक्त निशान मोटासा हो तो बह कमर में आघात पाता है ॥ १६६ ॥ 
४ अनामिकामभ्यामिकासमले रेखाद्वयं वे सरल विभाति । 


मनस्स॒शक्गिभेन जस्सबाद्धिः सकतितं चेत्कलमन्यथा स्यात्‌२०० 
अनामिका ब मध्यमा के पल में दो रेखाओंवाला सीधा निशान हो तो वह 
मानसी शक्ति रखनेवाला तथा बड़ बुद्धिवाला होता हे । और यदि पूरक 
निशान तिरछी रेखाओं से कटा दिखे तो कहे हुए फल की अल्पता होती 
है ॥ २०० ॥ 
५ देवेन्द्रवन्दालयगा विभान्ति रेखा विचुद्राः सरलाश्च पञ्च । 
प्राप्नीति मृत्युं हठतो मनुष्यो मत्या विहीनो ममतासमेतः२०१ 
बृहस्पति की जगह में पहुँची दुई छोटो होकर सोधी पाँच रेखायं यदि 
हों तो वह बुद्धिहीन प्रमतासम्पन्न होता तथा अपने हठ से मौत पाता है ॥ 


» चोरी की किया में प्रवीणता प्राप्त किये हुए व्यक्ति क चुधालय पर इसा 
प्रकार के चिह हात ह। इनका वणन अन्यत्र भी किया जा चुका हे ।--सम्पादक 


१०२ सामुद्रकशास्त्र 


६ मात्री सशाखां च सुभोगरेखां भाग्या विभित्वा यदि 
याति मन्दस्‌ । वक्त्रामिघात लभते मनुष्यों नायां यदा 
चेत्मसवे$तिकष्टय्‌ ॥२०२ ॥ 

मात्रेखा और शाखासमेत भोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) को काट- 
कर भाग्यरेखा ( फेरलाइन ) यदि शनैश्चर पर्यन्त जावे तो वह घुख में 
आघात पाता है । ओर यदि पूर्वोक्क निशान खत्री के करतल में हो तो वह 
बच्चा जनने के समय बड़ा कष्ट पाती हे॥२०९॥ । 
७ पितुस्समुत्था कुटिला सुरेखा साबिन्दुकोएदयसंयुता चेत्‌। 
तदा नरो दर्शनशास्त्रवेत्ता विपर्यये चेत्कलमन्यथा स्यात्‌२०३ 

पितृरेखा से. उठी हुई टेढ़ी रेखा बिन्दु समेत दो त्रिकोण निशानों से 
संयुक्त दिखे तो वह दशनशाख्र का ज्ञाता होता हे । और यदि पूर्वोक्त निशान 
उलटा प्रतीत होत्रे तो उक्क फल का हास होता है ॥ २०३॥ 

८ भोगाधरस्थावेशदा विक्षुद्रा विभान्ति रेखाः सरलाश्च 
षट्कः | भोगक्षयं वे लभते मनुष्यः पूर्वोक्रमानेन विचार- 
णीयम्र ॥२०४॥ 

भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ एवं सीधी छोटी छः रेखाएँ हों तो 
वह भोगहीन होता है । यह विचार पूर्वोक्त मान से करना चाहिए २०४॥ 
& मातुस्सुरेखाधरगं विभाति गुणेन युक्क यदि कोणयुर्मस्‌ । 
तदा नरो दर्शनपारगामी नामी सुधामी धनतामुपेतः २०५ 

मात्रेखा के निचलेभाग में गुणा के निशान युक्त दो त्रिकोण चिद्व हों तो 
बह नामी, सुधामी, धनसंपन्न और दर्शनशास्न का पारगामी होता है २ ०५ ॥ 
१०णपतः सरखा मालता जनन्या रखात्रयणाप य॒त तदृध्वस । 
पराश्चय वें भजत मनष्यां विहाय नारा सभगा स्वकायास्‌॥ 

पित्रेखा मातरेखा से मिल गई हो ओर उनका उपरला भाग टेढ़ी 
तोन रेखाओं से जुड़ा दिखे तो बह अपनी बड़मागिनी भाया को छोड़कर 
परभाया को भजता हे | २०६ || 


% विदेशो विद्वानों क मत के संबंध में जा उन्हान समचग अथवा विरूद्ध 
सर्ग क प्रभाव के संबंध में दिय ह हम ग्रन्यत्र लिख चुके हे ।--सम्पाटक । 








४१ ४० 


[ळतायखणंड १०३ 


९९ ८५, ९ 


१ १ पितुस्सुरेखा यदि दीघरूपा मातुस्सुरेखा बहुस्वद्पगा स्यात्‌। 
तदा नरो जीवति दीघकाल विश्वासघाती ग्रियते प्रवासे २०७ 


यदि पितृरेखा दीर्घाकार हो ओर मातृरेखा बहुत छोटी हो तो 
भह बहुत काल पर्यन्त जीवित रहता तथा विश्वासघाती होता और परदेश 
सें मर जाता है ॥ २०७ ॥ 


१२ झाज्याधरस्थ विशदे विमाति नन्दाङ्कचिह्व यदि भासमानम्‌ 
सन्तुष्टचित्तो मनुजस्तदा स्याद्दाता दयालुनिजवंशधाता २०८ 


भाग्यरेखा के निचले भाग में स्थित साफ नव के अङ्क के समान निशान 
दिखे तो वह सन्तुएचित्त, दाता,दयालु तथा अपने बंश का धाता होता है २०८ 
१३ काव्यालयोत्था यदि याति रखा पेत्रीं समात्रीं च 


>> 


विभिद्य भोगास्‌ । शरो मनुष्यो द्विषतो विजित्य सोभाग्य- 
शाली लभते सुवित्तम्‌ ॥ २०६ ॥ 


शुक्र के घर से उठी रेखा यदि पितृरेखा व मात्रेखा को काटकर भोग- 
रेखा पर्यन्त चली जावे तो वह शत्रुओं को विजयकर शूरमा एवं सोभाग्य- 
शाली होता ओर बड़ा घन पाता है ॥ २०६ ॥ * 


१४ झगष्ठसीमाचलिते गभीर रखे विभरने पितर विभिन्तः । 
स्वेच्छानुसारी पुरुषो विहारी देशे सुदूरे भ्रमते नितान्तम्‌ २१० 


जिसके अँगुठे की सीमा से चली दुइ दो गहरी शबं टेढ़ी रेखायें पिव्रेखा 
को काटती हों तो वह अपनी इच्छानुसार विहार करता तथा बड़े दर देश 
में जाकर हमेशा घूमा करना है ॥ २१० ॥ 


% इसी प्रकार पितृरेखा ( आयुरेखा ) से उठी रेखा जिस ग्र की ओर 
जावे तो उसा ग्रह के स्वभावानुसार फल जानना चाहिए । यदि शुक्रालय स॒ 
उठी रेखा पित्रखा तक आवे ओर फिर उसी स्थान से कोई बारीक रेखा उठ- 
कर किसी ग्रह की आर जावे (ऊपर का ओर ) तो फिर वह ऊपरवाली रेखा 
रंगरूप-रेंखा हा जायगाी। अर्थात्‌ ग्रह के रंग-रूप के व्यक्ति का प्रभाव उस 
व्यक्ति पर पड़ंगा।य सव वात ज़रा वारीका से इस पुस्तक के अध्ययन करन 
पर समझ में आजायँगी ।--सस्पादक । 


१०४ सामुद्रकशाख्र 


१५ अगुष्ठमूलाचलिते विशुद्धे रेखे गभीरे मणिबन्धमेतः । 
लावण्ययुक्वो मनजो मनस्वी लोभाभिभतो ललनासमेतः२११ 
जिसे अंगूउे के मूल से चशी दो साफ़ एबं गहरी रेखाएँ मणिबन्ध के 
सामने आजावें तो वह सुन्दर, पनमो नी, ललनागण संपन्न तथा लोभी होने 
से आदर नहीं पाता हे ॥ ११ ॥ ( देखो चित्र नं० २३ ) 
पोइशलक्षणाङ्ितकरतलफल 
१ सवोङ्गलीनां युगरामपर्वेके संभाति रेखा सरला गभीरिका । 
आत्मापघातान्पृतिमेति मानवो दुष्टस्वभावो निजदोषद्पितः॥ 
समस्त ग्रंगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में सीधी एवं गहरी रेखा 
हो तो वह बुरे स्वभाववाला,घमएडी और आत्मघात से ही मौत पाता हे२१२ 


२ काना[छकामृलगत [वभुरन रखाचतष्क [वशद [विभात । 


सभागशाला मनजस्तदाना भागाभलाषारमणामपात३ १ १ 
चार रखाआंवाला, टेढ़ा व साफ़ निशान कनिष्ठिका की मल में हो तो 
वह बड़ा भोगशाली तथा भोग की चाइनावाली रमणी पाता है ॥२१३॥ 
३ मध्यासमले यादे भाते रखा आचारहीनः शचमेति प्राणी । 

` बह्वाषरखासु च बन्धमो ते म्लानास पीडामधिका सनाक्वे२१४ 
यदि छोटी सी एक रेखा मध्यमा के मल में हो तो वह आचारहीन 
तथा शोक को पाता है | यदि बहुतसी रेखायें हों तो वह जेलखाने में जाता 
हे । यदि पूर्वोक्क रेखाएँ मेली सी हों तो बढ अधिक पीड़ा भोगता है २१४॥ 


च. ("3 


४सभागशाखा वशदा गभारा प्रदाशनामलगता [वभात। 


मत्यस्वभावा मनजस्तदाना लांकाभमान्यांललनाभपात ॥ 
सुभोगरेखा की शाखा साफ़ एवं गहरी होकर तजंनी के मल तक हो 
तो दह सच्चे स्वभाववाला, माननीय होता तथा ललना ( दुलारी प्यारी ) 
को पाता है ॥ २१५ ॥ 
७ सभांगरखा विशदा सपाना सरक्ववणाो सरला विभात । 


सक्रामरोगी पुरुष; सभागा शाथन यक्की भ्रमत भयातः* १६ 
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सुमोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) साफ़, मोटी, लाल तथा सीधी 

हो तो बह संक्रामक रोगत्राला, बड़ा भोगवाला, सूजन से संयुक्त और भय 
से घत्रराता हुआ घुपता है ॥ २१६ ॥ 

६ संभोगरेखोभयतो विभान्ति सच्मस्वरूपा बहुबिन्दवश्च । 


काबस्वभावा मनजांमनापषा चातक्षय वे लभतान तान्तम २ १७ 
जिसकी सुभोगरेखा के दोनों तरफ़ छोटे-छोटेबहुत से बिन्दु (नुक्क) हों बह 
नपुंसक का सा स्वभाववाला, बुद्धिमान्‌ और हमेशा धातुक्षीण होता है २१७ 
७ ब्रृहस्पतिस्थानगतं विभाति तिर्यग्विभिन्न सरलं कुरेखम्‌ । 
प्रज्षाविहीनः पुरुषस्तदा स्यान्नाया यदा चेत्कूलटा भवेत्सा २१८ 
बृहस्पति के स्थान में प्राप्त इआ एक रेखावाला सीधा निशान तिरछा 
कटा हुआ यदि हो तो वह बुद्धिहीन होता है। यदि पूर्वोक्त निशान जिस 
ल्ली के करतल में हो तो बह व्यभिचारिणी होती हे ॥ २१८ ॥ 
= मातस्सरखा याद चाष्विभाग नतरवरूपा [नतरावभात। 


झनिष्टकारी परुषो नराणा निबाधरूपी नयताविहीनः२१६॥ 
यदि ऊपरले भाग में मात्रेखा लचेरूपत्राली हो तो वह ञज्ञानी तथा 
नीतिविहीन रहता है ॥ २१६ ॥ 
` मतस्समत्य सरल [रख [वह सभांगाभमख प्रयात | 
(वश्वासयक्कः परुषः सशालः सत्यं रतः शान्तपरां दयालः २२० 
तीन रेखाओंवाला निशान मादरेखा से उठ सीधा सुभोगरेखा के सामने 
जावे तो वह विश्वासी, सुशील, सत्य में रत, शान्ति में परायण और 
दयालु बना रहता है ॥ २२० ॥ 
१पत्रावयुक्का याद मातृरखा स्थूलस्वरूपा गरुगा।वभात। 
जाराडवी वे मनजस्तद स्याचातयशालाचपलस्वभावः २२१ 
पितरेखा से छुरी इइ माता कां रेखा मोटी होकर बृहस्पति के स्थान 
में यदि सोहती हो तो वह जारजात#, चातुयंशाली, और चपलस्वभाव- 
वाला होता है ॥ २२१ ॥ पा 


& इस पर हम प्रथमखण्ड में भलीभाँति लिख चुके हॅ । यदि आप अधिक 
जानना चाहते हैं, तो कृपाकर प्रथमखण्ड देखिए ।--सम्पादक । 


१०६ सामुद्रकशास्र 


११पित्रोस्सुमध्ये विशदं विभाति गुणाख्यचिह्ठं यदि रक़वर्णम| 
उत्पातदृन्द लभते मनुष्यों मायाविहीनो ममतासमेतः २२२॥ 
मात्रेखा व पित्रेखा के बीच में साफ़ गुणा का लालवर्णंबाला 
निशान > हो तो वह मायाहीन, ममतासंपत्न और सदेव कगड़ा का सामना 
करता है ॥ २२२ ॥ 
१२ अबष्ठशाखाइतरेखयुग्मं सकोएचिलह्व प्रयुत चकास्ति । 
तदा मनुष्यः शिरसा विभिन्नः पाशाग्रविद्धों मरणं प्रयाति ९ २३ 
दो रेखाबाला निशान अँगूठे की शाखाओं से घिरा यदि कोणचिद्न समेत 
हो तो बह फाँसी की सजा भोगता है ॥ २२३ ॥ 
१३ संभोगरेखा यादि नीचभागे चुद्राविमिश्रा विशदा विभाति । 
उत्पातयुक्को मनुजस्तदाना क्लेशाभिभूतो भयतामुपेति २२४॥ 
सुभोगरेखा निचले भाग में छोटी रेखायुक्क हो तो वह उत्पाती, कष्टों 
से दुःख और भय पाता हे ॥ २२४ ॥ 
१४ मातुस्सुरेखोभयतो विभाति बिन्दुत्रयं वे विरलं विचनुद्रम्‌ । 
तदा जनो दुबेलगात्रव्यष्टिग्ययाधिक़ वे लभते नितान्तस्‌२२५ 
जिसे मातरेखा के दोनों तरफ़ छोटे एवं बिरले तीन बिन्दु (चक्क ) हों 
वह दुर्बल शरीरवाला और खर्चाला होता है ॥ २२५ ॥ 
१५ पितुस्सुभरनी विशदा सुरेखा संवक्ररूपा समुपोति शो रिम्‌ । 
संच्तीण कायो मनुजो मलाक़ो मन्दस्त्रभावो ममतामुपेति २ २६ 
साफ़ एवं टेढ़ी पितृरेखा की भग्नीरेखा शनैश्चर पर्यन्त जावे तो बह 
मल से भरा, दु्रले शरीरवाला, नीच स्वभाववाला और ममतायुक्न होता 
हे॥ २२६ ॥ 
१६ मातुस्समुत्था मणिवन्धमेदि सपानुरूपा विशदा सुरेखा । 
कारागृह याति नरस्तदानीं स्वीयेन दोषेण समाकुलात्मा २२७ 
मातरेखा से उठी साफ़ एवं सपं के आकारत्राली रेखा मणिबन्ध के 
सामने चली जाग्रे तो वह अपने दोष से ही व्याकुल होता तथा जेलखाने 
को जात! है ॥ २५७ ॥ ( देखो चित्र नं २४ ) 
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पोडशलक्ष णाङ्कितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकामूलतलाचलन्ती साधां सुरेखा परुरेति चाद्यम्‌ | 
चतिययुक्को मनुजस्तदा स्यात्‌ सर्वेषु शाख्रषु महाप्रवीणः २८ 
कनिष्ठा के मूल से चलती इई डेइ रेखाएँ पहली पोर को पहुँच जावं 
तो वह चातुरीकलासंपन्न सव शार्ञ्चा में बड़ा प्रवीण होता है ॥ २८ ॥ 
२ चन्द्रात्मजस्थानगत विज्ञद्र रखात्रतुष्क सरल चकास्ति । 
तदा जनो विन्दति जारजातान्‌ पुत्रान्गुणाब्यान्गुरुतागतांश्च 
बुध स्थान में # चार रेखाओंबाला छोटा एबं सीधा निशान हो तो वह 
गुणों से संपन्न गुरुतायुक् होता और जारजात पुत्रों को पाता है ॥ २६ ॥ 
३ भातणडपुत्रालयगं विभाति चिह्नं विक्षद्र सरलं त्रिरेखस्‌ । 
वक्षस्थलाघातमुपेति प्राणी मान्यो वदान्यो विभुतासमेतः३० 
यदि शनि स्थान में तीन रेखाओंबाला छोटा व सीधा निशान हो तो 
वह मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होता, बिमुतायुक्क होता तथा छाती में 
चोट पाता है ॥ ३० ॥ 
४मातुस्समुत्था विशदासुरेखा भोगांविभित्त्वा यदियातिचान्द्रिम्‌ 
धर्मेण युक्की मनुजो धनाब्यो धन्यो धारेत्र्या क्षमतामुपेति ३१ 
मातरेखा से उठी साफ़ रेखा भोगरेखा को काटकर यदि बुध के सपीप 
जावे तो वह घनात्र्य, धमयुक्ष, धरामएडल में धन्यवाद देने के योग्य और 
सहनशील होता है ॥ ३१ ॥ 
५ भोगासमुत्या विशदा विक्षुद्रा मध्यासुमूल समुपैति रेखा । 
सम्पत्तिवन्दं लभते मनुष्यः सोभाग्यशाली सुषमासमेतः२२॥ 
भोगरेखा से उठी दुई साफ़ ब छोटी-पी रेखा मध्यमा के मूजञ के पास 
पहुँचे तो बह सौभाग्यशाली, शोभासंपन्न, तथा संपत्तिशाली होता है ॥ ३२॥ 


% बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने बुध स्थान पर स्त्रो-योग रेखा से सम्वद्ध 
खड़ी रेखाओं को पुत्र-रेखाएँ कद्दा हे। (देखिये, “अ” चित्र नं २५) उप- 
रोक्क रूप से बुधस्थान में जड़ी रेखाओं के संवंध में विद्वानों के विभिन्‍न 
मत हैं, जो यत्रतत्र इस पुस्तक में टिप्पणी के रूप में दिये गये हैं ।--स म्पादक 

१४ 
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६भोगासुभज्नी विशदा विभिन्ना रेखा गभीरा यादि याति मन्द्‌ 
मन्द्स्वभावो मनुजो मलाक्की दीघां यदा चेन्मलिनस्वभाबः२३ 
भोगरेखा को भग्नीरेखा गहिरी साफ़ ब भिन्न होकर यदि शान पर्यन्त 
जावे तो वह मल से भरा हुआ ओर नीच स्वभाववाला होता है । और 
पूर्वोक्क रेखा दीर्घाकार प्रतीत हो तो बंह मेले कूचैले स्वभाववाला होता है३३ 
७ मातुस्सुरखा यदि चोष्वेभागे रेखात्रयेशाप्यवकातिता स्यात्‌। 
मिथ्याप्रलापी मंनुजस्तदानीं कायें प्रतारे निरतो नितान्तस्‌॥ 
बात्रेखा ऊपरले भाग में तीन रेखाओं से यदि कटी दिखे तो बह भिथ्या- 
भाषी ओर छल कार्य में हमेशा लगा रहता है ॥ ३४.॥ 
८ शीर्षे सपेत्री यादि मातृश्क्णा चद्राविभिन्ने च तयोः सरेसे । 
विषप्रयागे निरतो भनष्यो मन्दे च कार्ये भमतामपोते॥३५॥ 
पितृरेखा ऊपरले भाग में मात्रेखा से कटी हो आर उन दोनों ( पिता 
माता ) की रेखाएँ छोटी रेखा से भिन्न हों. तो वह विषप्रयोग मै यानी 
विष खिला देने में प्रवीण होता तथा नीचाय में भन लगाता हे ॥३४॥ 
& मध्ये विभिन्ना सरला गभीरा मातः सरेखा शाशिगा नता चेत 


आय॒ष्यमस्प लभते मनुष्यो वृद्धे वयस्क श्रमतामपोति ॥३६॥ 
मात्रेखा.बीच में. कटी, सीधी, गहरी एवं लची हो तथा चन्द्रमा के 

स्थान में पहुँचे तो बह अल्पायु होता है । और. उसे दृद्धावस्था में परिश्रम 

करना पड़ता है ॥ ३६ ॥ 

१०पितुस्सुशेषाचालिता सुरेखाभाग्यां विभित्तायदियातिमा त्रीम्‌ 

दीघांयुर्षं त पुरुष करोति सुतान्रबाद्धि सरलस्वभावश्र्‌ ॥ ३७ || 
जिसकी पित्रेखा के शेपभाग से चली हई रेखा भाग्यरेखा को भेदकर 

यदि मातृरेखा पर्यन्त चली जावे तो वह दीर्घायु, तीवणबुद्धि एवं सीधे 

स्वभाववाला होता है ॥ २७ ॥ 

११ पितस्सरेखा विशदा सवक्रा भागदये चास्ति विभक्गरूपा | 


तदा नरोऽयं निधनं प्रयाति पूर्वोक्रमानेन विवारणीयग्र॥२८॥| F 
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पित्रेखा साफ़ एवं टेढ़ी हो और दो भागों में घटी दिखे तो बह मृत्यु 
पाता है । इसका विचार पूर्वे कथित हिसाब से करना चाहिये ॥ ३८ ॥ # 
१२ वप्राधरस्थं विशदं विभाति वज्ञानुरूपं यदि भासमान | 
वाद्धें मनुष्यः शुंभतामुपोते पूर्ण यदा चेच्छुमताधिक च३६॥ 

पितृरेखा के नीचे स्थिते वज्ञाहार साफ निशान हो तो वह ब्रद्धावस्था 
में सुख पाता है । यदि पूर्वोक़ निशान पूर्णरूप से प्रतीत हो तो वह अधिक 
सुख पाता है ॥ ३६ ॥ 


१३ भाग्यासमुत्या मणिवन्धदेशात्‌ कोण सरन्ती समुपोति 
मात्रीस्‌। सुगुपविद्यो- मनुजस्सुवेदों रसा यनज्ञो रमणी रतश्च्‌ ४० 

प्रणित्रन्ध से उठी भाग्यरेखा ( ऊध्वरेखां ) कोण बनाती हुईं मादरेखा 
के समीप पहुँच जावे तो बह गुप्त विद्यावाला, अच्छा वेद्य होकर रसायन 
का ज्ञाता, और रमणियों में रत रहता है ॥ ४०.॥ 


१४ सुभांगरखापारग विशुद्ध गतानुरूप याद भात चह्नम्‌ । 
तदा नरो5यं कटिघातमेति कलासु पूणेः कमलालयश्च ॥४ १॥ 

सुभोगॅरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भाग में साफ़ गहहे 
के समान निशान हो तो वह चोंधठ कलापूर्ण लक््मीवान्‌ होता तथा कमर 
में आघात पाता हे ॥ ४१ ॥ 


५ सवोाइहलीना त्रितये परुष्क यवानरूप याद भांत।चह्म्‌। 
तदा जनो मजति वारिराशो विद्याविहीनों विषयारतश्च॒४२ 
जिसकी समस्त ऑगुलियों की तीसरी पोर ( पूल ) में यदि यवाकार 
निशान हो तो वह बिद्या से हीन, व बिषयासक्क होता तथा जल में 
दूबता है ॥ ४२ ॥ 
१६ समत्थिताचेन्मणिबन्धदेशात्‌स्वस्पा सुरेखासमुपेति पेत्रीम्‌ 
कान्ताभिलाषा पुरुषस्तदाना माता।पतुभ्या शुभतामुपात ४२ 
प्रणिबन्ध से उठी छोटी सी रेखा पित्रेखा के पास पहुँच जावे तो वह 


$ आयुक्रम हम पहिले ही बता आये हैं ।--सम्पादक 
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रमणी को चाइना करता तथा माता-पिता के द्वारा सुख पाता हे ॥४३॥ 
( देखो चित्र नं० २५) 
चतुदेशलन्ञणाङ्कित करतलफल 
१ सवाइलीना त्रितये परुष्के तियग्विभिन्न सरलं क्रेखस्‌ । 
रोगेण युक्को मनुजस्तदानीं नारोग्यभोग लभते कदापि ४४॥ 
जिसे सब अँगुलियों की तीसरी पोर में एक सीधी रेखा आड़ी रेखाओं से 
कटी हो तो वह रोगयुक्न होता और कमी आरोग्य भोग नहीं पाता ॥४४॥ 
रसगतमध्य गरुग विभातिवियाण्वाभन्न सरल रंखभ । 
` पुत्राञना [वन्दात जारजातानूध्य यदा चइबहुकन्यकारशच ४५ 
जिसे बृहस्पति के स्थान में बीच में गड़हे का निशान एवं सीधी दो 
रेखाएँ तिरछी रेखाओं से कटी दिखें तो वह जारजात पुत्र पाता है। यदि 
पूर्वोक्क निशान तज्जनीमल के ऊपरले भाग में दिखे तो बहुत सी जारजात 
कन्याएँ पाता है ॥ ४५॥ # 


रे शरात्मजस्थानगता।वभान्त क्षुद्रवरूपाः कटला स्सुरेखाः। 


आलस्ययृक्तां मनु जस्तदा स्यान्नष्कामकायानरतानतान्तस्‌॥ 


जितक शनि स्थान में साफ़ छोटी छोटी रेद्री रेखायें हों बह 
आलसी होता तथा हमेशा विना चाहनेत्राले कार्य में लगा रहता है ४६ | 








ॐ पेक अमेरिकन विद्वान्‌ का कथन है कि यदि शुरु के स्थान में आड़ी 
टेढ़ी अनेक छोटी कटी सी रेखाएं दिखें तो ऐसे व्यक्तिको अआचरणद्वीन 
तथा गप्पी समभना चाहिये । 

प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ ७. G. Benham इस प्रकार की छोटी २ 
आडी रेखाओं के संबंध में कहता हे कळि “इसे बहुत खराब चिह समभना 
चाहिये।” कारण कि ये रेखाय रक्कप्रवाह में वाधक होती हैं। और इस तरह 
रक्त केवल उपस्थित वाधक चिह्र पर से वह जाने के अतिरिक्त कोई चारा 
नहीं रखता । ओर पेसे प्रवाह के लिये यद आवश्यक है कि वह रक्क आस 
पास के हिस्सों पर से भी बह जाये । इन चिह्वां का मानवजीवन पर बहुत 
बुरा असर पड़ता दे । अतएव ये अशुभ चिह्न हैं ओर स्वास्थ्यकर नहों हैं । 
जब इस प्रकार के चिह्न कहीं पर दिखें तो उन्हे ध्यानपूर्वक देखना चाहिये । 
अन्य रेखाओं की अपेच्ता वे कितने गहरे या कम गहरे प्रतीत होते हैं, उसी 
मात्रा में उनका प्रभाव न्यूनाधिक जानना चाहिये ।--संपादक 


का 
ऑन 
आळ 

बह 
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४सभोगरेखा यदि मध्यमान्ता भाग्येन-भिन्ना प्रतिमाति को एम्‌ 
दोजन्ययुक्को मनुजस्तदानीं संक्षीणकायो ममतामुपेति ४७॥ 
भाग्यरेखा से कटी इई सुभोगरेखा ( हार्टलाइन ) यदि मध्यमा पर्यन्त 
पहुँचऋर कोणचिह्न बनावे तो वह दुर्जन, क्षीणकायावाला, तथा ममता- 
सम्पन्न होता है ॥ ४७ ॥ 
५ संभोगरेखोपरिग त्रिरेख गतेन युक्त यादि भाति चिहस्‌ । 
गुदामयं वे लभते मनुष्यों गभस्य घात निजधमेपत्न्याम्‌४८॥ 
जिप्तकी सुभोगरेखा के ऊपरले भाग में गडहेयुक् तीन रेखावाला निशान 
हो वह गुदा रोगी होता तथा उसही धर्मभार्या को गर्भपात होता हे ॥४८॥ 
६ मातुस्सुरेखा यादे नीचभागे रेखादयेनाप्यवखणिडता स्यात्‌ 
मातुस्सुमानं कुरुते मनुष्यो देषी जनानां जनताविहीनः ४६ 
निचले भाग में मातृरेखा दो रेखाओं से कटी दिखे तो चह सबका 
द्रेषी हो अकेला रहता तथा अपनी माता का बड़ा मान सम्मान करता है ४६ 
७ भोगाधरस्थं चतुरखयुक्क त्रिकोणरूपं यादे भाति चिह्कम्‌ । 
आात्मम्भरिस्स्यान्मनुजस्तदानीं लोभेन य॒क्लो ललनासमेतः ॥ 
आयुरेखा ( भोगरेखा ) के निचले भाग में चतुष्कोण से संयुक्त त्रिकोण 
का निशान हो तो वह लोभी एवं ललनायुक् होता और पेटू कहलाता है ५० 
= मातुस्सुरेखो पारग दिरेखं चिहण गभीर यादे याति भोगाम्‌। 
तदा नरोयं द्विषतां बिजेता जायासमेतो जनतामुपेति ५१॥ 
मातरेखा के ऊपर गहिरा दो रेखाओंत्राला निशान यदि भोगरेखा के 
समीप चला जावे तो बह शत्रु विजेता, जायायुक्न होता तथा जनता को 
पाता है... याय यी अंक लक जब किक 
& [पत्राः सुमध्य वराद वभात गुणत्रयणाप युत साचरह्वम्‌। 
उत्पातकारी मनुजो विकारी वेश्याविहारी परवित्तहारी ५२॥ 
मातृरेख। व पिढ्रेखा के बीच में तीन गुणों के निशान हों तो वह 
विकारी, वेश्या बिहारी, परवित्तहारी, तथा उत्पातकारी होता है ॥ ५२ ॥ 
7 एगर्तावरौ मुवि श्वसन इत्यमर: | : 5 
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१० मात्रा वियुक्का यदि पितृरेखा कोटिल्यरूपा मणिबन्धमेंति 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी डन्दाख्ययुद्धे विपद्‌ विवेति५३॥ 
मात्रे से विज्ञग हुई पिठरेखा यदि टेडी होऋूर मणिवन्ध के पास 
पहुँच जावे तो वह चोपाये के द्वारा आधात पाता, तथा इन्द्रयुद्ध में विशेष 
विपत्ति पाता है || ५३ || 
११काव्यालयात्थासमपातरखांपत्रासमातञ्रींवावाभिय भागास्‌ 
तदा नरः ससातरवत्सरान्त साम्रारयशाला सखता सोत ५.४ ॥ 
शुक्र के स्थान से उठी रेखा पित्रेखा व माढरेखा को काटकर भोगरेखा 
के सम्रीप चली जावे तो बह सत्तर वष के बाद सोभाग्यशाली होता और 
सुख भोगता है ॥ ५४ ॥ 
१ राभन्नासभार्‍्यायादयातरखामाजाससागाचावाभद्य मन्द्स्‌ 
गृत्योवंशङ्की मनुजो वितङ्की दबिल्यगात्रो गुणतामुपेति ५५ 
छोटी रेखा से कटी भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) माठरेखा व सोगरेखा को 
भेदकर शनि स्थान में जावे तो बह मोत से डरता, वितङ़ी, दुला और 
गुणी होता हे ॥ ५५ ॥ 
१३समुत्थिताचेन्मणिवन्धदेशात्सञ्डिज्ञमस्तासमपेतिसोब्यम्‌ 
तदा नराय रमणासतमहाद्धान भय व लभत [नतान्तस्‌ २ ६ | 
जिसे मणिवन्ध से उठी कटे मस्तकत्राली रेखा बुध के समीप जावे तो 
वह रमणियों द्वारा हमेशा हानि पत्रं भय पाता हे ॥ .५६ ॥ 
१४ अइष्ठमूले विशदं बिभाति रेखाचतुष्क यादि तुर्यभिन्नम्‌ । 
तदा भाविषये समये मनुष्यो महाधिकारी विषये रतश्व ॥५७॥ 
यदि आँगुठे के भूल में साफ़ चार रेखाओं से कटा चार रखाओंत्राला 
निशान हो तो वह मतिष्यक्राल म महाधिकारी होता तथा विषय में रत 
इता हैं ५७ ॥ ( देखो चित्र नं २६ ) 
चतुदंशलत्तणाङ्ितकरत्तलफल ९ 
१ सवाहूलांना यगरामपवक भपच्तरख याद भात लच्मकस्‌ 


१ भाशुरिमत टाप्‌ द्वितीयान्तं पदमिति बाध्यम्‌ । 


जु 
१ 
~ 
५ 
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वातुर्ययुक्तश्रपलस्वभावको होकाक्षरुपी मनुजो विभण्यते ५८ 
सत्र अंगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में यथासंख्य एक एक व दो 
दो रेखाय हॉ तो वह चातुरीकला संपन्न, चपलस्वभाववाला, तथा काना 
कहाता है ॥ बट ॥ १०९ अब क्यु अ 
ध्नालयस्थं विशद विभाति चिह्न द्विरेख विततस्वरूपस्‌। 
तदा मनष्यः काटेवातभात कामी कलावान्कलहातरश्च ९८ 
सूयं के स्थान में लचेरूपवाला दो रेखाशोंवाला साफ़ निशान हो तो 
बह कामी, कलावान्‌, लड़ाई करने में आतुर, और कमर में आघात पाताहे४& 


रेसुभांगरंखा गुरुगावभात तस्याःसुशाखा याद यात शारिम्‌ 


तदा नरः शजत्रगंणाद्वमक्कः सब्पात्तशाला सखतापपात ६०॥ 

सुभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) गुरु के स्थान तक पहुँचे और 
उसकी एक शाखा शनि के स्थान तक जावे तो वह शज्नद्वारा मुक, संपत्ति- 
शाली, ओर सुखसमह पाता है ॥ ६० ॥# 


३ शुक्रालयाचेचलिता सुरेखा सञ्चिन्नमस्ता गरुगा विभाति 


महाधिकारी मनुजस्तदानां मान्यो वदान्योऽभयतामुपेति ६१ 
जिसे शुक्र स्थान से चली कटे मस्तकवाली रेखा बृहस्पति के स्थान में 
पहुंचे तो वह बड़ ओइदेवाला, मान्य एवं वदान्य ( दाता ) होता ओर 
अभय रहता है ॥ ६१ TP 
५ मातुस्सुरेखोपरिगं विशुद्ध भिन्नं त्रिकोण यदि भाति चिह्णम्‌। 
प्राप्नोति प्राणी जननीविराग तदास्य माता गृतिमेति जन्तोः॥ 
यदि मातृरेखा के ऊपर साफ़ तीन कोणोंबाला कटा फटा निशान हो 
तो वह माता के विराग को पाता है । उसी से इसकी माता पहले मृत्यु 
पाती है ॥ ६२ ॥ 
> एक अमेरिकन विद्वान्‌ इसे ठीक ऐसा ही मानता हे जैसा यहां कहा 
गया है | किन्तु उसका! कहना दे कि यह चिह्न गहरा है। तथा बहुत कुछ 
ऊपर जाय तब वह प्रेम संबंध में असफल रहता हे । एक फ़ च विद्वान भा 
इसे गुण्सूचक चिह्न तभी तक मानता हे जब तक वह शाखा शनि का परा 


स्थान न पार करे । ऐसा रहने पर बह सदैब धोखा खाता, हानि उठाना 
तथा गलतियाँ करता हे ।--संपादक ४ 


११४ सामुद्रकशारू 
६ मातस्सरेखा यादि नीचभागे स्वस्पस्वरूपा वितता तथोध्वे । 


दोभाग्ययुक्को वयसि प्रवृद्धे सवक्रगा चेदातिलोभशाली ६३ ॥ 
यदि मातूरेखा निचले भाग में पतली हो तथा ऊपरले भाग में फेज्ञां्हा तो 
रद्धावस्था में दामाग्ययुक्क आर यदि पूर्वोक्त रेखा ठेड़ी सी हो तो बड़े लोभ 
सूचक है ॥ ६३ ॥ 
७ [पतुस्सरखापारग [वभात [तयारवासन्च समकाणयक्म । 
मानस्य हान लभत मनष्यस्तथा वनाश विषयस्य ननथ्९ ४ 
यदि पित्रेखा के ऊपरले भाग में तिरछा कटा हुआ समकोण युक्त चिह्न हो 
तो वह महाहानि को तथा विपयविनाश को निश्चय कर पाता है ॥६४॥ 
८ भाग्याधरस्थं विशदं विभाति चिह्न विशालं सरलं द्विरेखम्‌। 
दोजन्ययक्की मनुजस्तदानीं विश्वासघाती विषयान्‌पेति ६५॥ 
यदि भाग्यरेखा के निचले भाग में साफ़, एवं सीधा दो रखाश्रोंवाला 
निशान हो तो बह दुजन, विश्त्रासघाती और विषयी होता है ॥ ६४ ॥ 
धापतृस्सम॒त्था यद्‌ यात नाग्या मात्रा सुभागाचावाभय सयस्‌ 
चयाातयक्घा मनजस्तदा स्यात्‌ चणा दारा दायतावहान 
जिसका पिता की रेखा से उठी इई भाग्यरेखा ( धनरेखा ) मातृरेखा व 
भोगरेखा को विशेषता से भेदकर यदि सूयं के समीप चली जावे तो वह क्षय 
( कंजम्पशन्‌ ) रोगी, दृत्रला, दरिद्री, तथा प्यारी विहीन रहता है ॥६६॥ 
१० अइष्ठशाखाइतमध्यभागा रेखा सवका यादि याति चोध्वस्‌ 
तदा जनो मजतिवारिराशो रामांमिभतो रसिको रसायाम्‌ ६७ 
अँगुढे की शाखाओं से घिरी मध्यभागवाल रेखा टेढ़ी होकर यदि ऊपर 
को चली जावे तो बह प्राणी मुन्दरियों से अनारत होता हुआ पृथ्वीमएडल 
में रसज्ञाता होकर नदी त्र नाले आदिको में दूब जाता है ॥ ६७ ॥ 
११ निश।करस्थानगतं विशुद्ध तारानुरूपं यादे भाति चिह्नम्‌ 
कशाग्रबाद्धिमंन जस्तदानीं महाधिकारी विषयान्भुनक्कि ६८॥ 
जितके चन्द्रम्थान में साफ़ ताग का चिद्व हो वह बुद्धिमान्‌ (तीचंगावुद्धिवा ला) 


१ सुन्दरी रमणी रामन्यमरः। 


j 
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बड़ा अधिकारी ( उड़े ओइदेवाला ) आर भोगों को भोगनेत्राला होता 

है॥ ६८ ॥ # 

१२ क्षपाकरस्थानसमीपरवाते त्रिकोणचिह्णं विशदं चकास्ति । 

महाधिकारी मनुजो मनस्वी मायामयोय ममतामुपेति ६९ ॥ 
जिसे चन्द्रस्थान के समीपवर्ती साफ त्रिकोण चिद्द हो वह महाधिकारी, 

घनमो नी, मायावी ( रहस्यवादी ) ओर मोहो होता हे ॥ ६६ ॥ † 

१३ समत्यितं चेन्मशिवन्धदेशात्सपोनरूप समपैति भाग्याम्‌ । 

तदा नरः क्ञीणकलेवरो5सो दुःखाभिभूतो नितरां दुनोति७०॥ 
मणिवन्ध से उठा सर्पाकार निशान भाग्यरेखा के पास पहुँचे तो दुबले 

शरीराला, दुःख से पीड़ित तथा अधिक शोक युक्त होना बताता हे ॥७०॥ 

१४ पेत्री सवक्रा मणिनन्धगा चेत्तदन्तिके स्यात्सरल डविरखस्‌। 


NAN 


तदा मनष्या शातमाते पव पश्चात्स्वमाता मरण प्रयात७१॥ 
पित्रेखा टेडी सी होकर यदि मणिबन्ध के पास पहुँचे ओर उसी के 

समीप सीधा दो रेखाओंत्राला निशान हो तो प्रथम उसकी ओर पीछे से 

उसकी माता की मृत्यु होती है !! ७१ ॥ ( देखो चित्र नं २७ ) 

पोडशलत्तणाङ्गितकरतलफल 

१ सौम्यालयाबेच्चलिता सरेखा सर्पानरूपा समपैति चो ध्वेम । 

भायाविहीनो मनजस्तदानीं यज्वा परष्ली भजते नितान्तस्‌॥ 
बुध स्थान से चली रेखा सप के समान होकर कनिष्ठ! की तीसरी पोर 


में पहुँच जावे तो वह भार्या रहित, विधान से यज्ञ करता, और सदेव 
परनारी ( उपपत्नी ) सेवन करता है ॥ ७२ ॥ 


२ अनामकामूलगत [वभात ।च्बद्र्स्वरूप [वशद साचहूम्‌। 
प्रणएरा्मंनजां विशाका विनष्टावेत्ता विषयाद बिभात७२॥ 


- (पि 


* प्रसिद्ध फ़ च विद्वान्‌ इसके अतिरिक्त उसे कफ या जल- की शीत के 
कारण उपजा हुआ, रोगी तथा जहाज या ओर किसी प्रकार जल में मृत्यु 
होना बताता हे ।--संपादक 

। एक फ़ च विद्वान्‌ भी ठीक यही वाते बताता है। तथा और भी कहता 
है कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान तथा अड होना चाहिए ।-संपादक 
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निसकी अनामिका के मूल में साफ चंद्राकार निशान हा तो उसकी 
दृष्टि जाती रहती है । इसी से वह विशोक्ी, गँवाये धनवाला और विपयों 
से विभीत होता है ॥ ७३ ॥ † | 
३ अनामिकामभ्यमिकासमध्यं मातुस्समुत्या यदि याति रेखा । 
तदा नरो दीनदशामुपेतः प्राशेति मृत्यु निजकर्मदोषात्‌ ७४ 
जिसकी मातृरेखा से उठी रेखा यदि अनामा द मध्यमा के बीच में पहुँचे 
तो वह बुरी हालत को पहुँचता और अपने कमेदोप से ही मौत पाता है ७४ 
४ ओगासमुत्य विशदस्वरूपं चन्द्राधेचिहू यदि याति मन्दम्‌। 
कारागृह याति नरस्तदानीं कारुण्यहीनः कलहे रतश्र॥७५॥ 
जिसकी भोगरेखा ( अस्पद्देशीय आयुरेखा ) से उठा हुआ स्पष्ट रूपवाला 
अर्घं चन्द्राकार निशान शनि स्थान में दिखे तो वह दयाहीन, लड़ाई में रत 
झर जेल जाता है ॥ ७५ ॥ 
५ संभोगरेखा यदि नीचदेशे पीना सहीना गरुगा विभाति। 
चण्डाभिघातान्श्रतिमे।ते प्राणी स्थूला यदा चेच्छिरघातपातात्‌॥ 
जिसकी संक्घोगरेखा (.अस्मदेशीय आयुरेखा ) निचले भाग में मोटी व 
ऊपरले भाग में पतली होकर बृहस्पति के स्थान में पहुँचे तो उसकी मौत 
बड़ी भारी चोट लगने से होती है । यदि पूर्वोक्त रेखा मोटी-सी दिखे तो सिर 
में चोट लगने से उसकी मृत्यु होती है ॥ ७६ ॥ 
६ भोगाधरस्थं विशदं विभाति रेखासमेतं यदि सप्तमा ङ्कम्‌। 
तदा जनः स्वीयजना।भिभूतो नीचोध्वेगा चे द्रिपुइन्दपृणः७७॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ व रेखायुक्क सात के अंक के समान 
निशान हो तो वह अपने कुस्त्री वर्गों से आदर नहीं पाता हे। यदि 
पूर्वोक्त निशान निचले या ऊपरले भाग में दिखे तो उसके शत्रु अधिक 
रहते हैं ॥ ७७ ॥ 
७ मातुस्सुरेखोपरिगं सुचिह्व गुणाख्यचिह्वेन युतं त्रिरेखम्‌ । 


+ अनेकों पाश्‍चात्य विद्वानों ने चन्द्राकार चिह्न नेत्ररोगसूचक कहा है। _ 
यहाँ भी ठीक यही वात बताइ गई हे ।-स पादक j 
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दीपान्तरं याति नरस्तदानीं दाता दयालुदॉयेताविलासी ७८ 
माढ्रेखा के ऊपरले भाग में गुणा > के चिह्युक्त तीन रेखाओंवाला 
निशान दिखे तो वह प्राणी दाता, दयालु, विलासी और द्रोपान्तर ( दूसरे 
द्वीप ) में चला जाता है ॥ ७० ॥ 
८ भोग[धरस्थं विशदं विभाति गुणानुरूपं यदि भाति चिह्ृम। 
तदा नरो धर्मपदावलम्बी धन्यो धरित््यां धनतामुपैति ॥७६॥ 
जिसक्ती भोगरेखा (अस्मद्दशीय आयुरेखा) के निचले भाग में साफ़ गुणा 
के समान निशान हो वह ध पद का अवलम्धन करनेवाला, धरामएडल में 
धन्यवाद्‌ देने के योग्य होता ओर धनसमूह पाता है ॥ ७१ ॥# 
& पितुस्सरेलोपरिगा विभाति ह्यङ्गुछश।खासहिता सुरेखा । 
तदा नरो नीचनराभिलाषी ब्रीडाविद्दीनो वनिताविलासी ८० 
यदि एक रेखा पित्रेखा के ऊपरले भाग में अंगूठे की शाखाओं से युक्त 
हो तो वह निलञ्ञ रमणियों में रपण ऋएता तथा नीचों की चाइना रखने 
वाला सूचित करती है ॥ ८० ॥ 
१० मातृस्तरेखाधरगं विशुद्ध शपङ्कानरूप यादि भाति चिह्ूम्‌ । 
विश्वासहीनो मनुजो विलासी संधारणाश क्लेयुतोऽमिषाशी॥ 
यदि तीन अंक के समान निशान मात्रेख| के निचले भाग में हो तो 
बह विलासी, भली माँति धारणाशक्कि युक्न, मांसमत्ती और विश्‍वासहीन : 
होता है || ८१ ॥ 
११ मातस्परेखाधरगं विभाति गुणत्रयेशापि युत सुचिह्वम्‌ । 
तदा परल्लीं हरते मनुष्यो नाया यदा चेत्कृलटा भवेत्सा ८२॥ | 
जिसकी मात्रेखा निचले भाग में तीन गुणा के निशानयुक्क हो. बह पराई 
भार्या मगाता है । यदि पूर्वोक्ग निशान खनी के करतज्ञ में हो तो बह व्यभि- 
चारिणी होती है ॥ ८२ ॥ 


ॐ इस प्रकार के चिह को अनेकों विदेशी विद्वानों ने Mystic Cross 
कहा है। यहंभी एक छायावादी अथवा रहस्यवादी कवियों की एकनिशानी 
है। साथ ही यदि मात्रेखा ( सस्तकरेख। ) चंद्रश्रद की ओर जावे तत्र तो 
उसके कचि होने में संदेह करना व्यर्थ है ।-संपादक 
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१२ पितुस्सुरेखा यादि नीचभागे चिह्लेन गोज्ञाक्कातिना य॒ता स्यात्‌ 
नेत्रामिघातं लभते मनुष्यो मन्त्रे सुतन्त्रे निरतो नितान्तसू्‌=्‌ 
जिप्तक्की पित्रेखा के निचले भाग में गोलाकार चिह हो वह मन्त्र एव 
तन्त्रशाख्न में हमेशा रत रहता है । तथा नेत्ररोगी होता है॥ ८२ ॥ 
१ ३मातुस्सुरेखा यादि चोष्वेभागे स्थूलस्वरूपा मिलिता च वप्रे। 
नि्बोंधरूपो मनुजस्तदानीं व्याजेन युक्की व्यवसायपूर्णः ८४ 
लिसकी मात्रेखा! ऊररले भाग में मोटी होकर पितृरेखा में मिल जावे 
वह अज्ञानी, छली तथा रोजगारी बना रहता है ॥ ८४॥ 
१४ आइूष्ठमूले विशदं विशालं वृत्तार्थचिहं नियतं चकारिति। 
लोहारिनघातं लभते खनेत्रे मनी मनुष्यो ममताविहीनः ८५ 
यदि अँगुठे के मूल में अर्घदृत्त का साफ निशान हो तो वह मानी, 
ममताहीन होता है और उसेनेत्रों में लोह या अग्नि द्वारा आघात होता है ८४ 
१५पितुस्सुरेखा माणिबन्धहीना कोटिस्यरूपा मिलिता जनन्यास्‌ 
जल्पाकरूपो मनुजस्तदानीं स्वट्पेन कालेन ग्रृति प्रयाति ८६ 
टेडेरूपवाली पित्रेखा क्रञज्ञे से ऊपर और मात्रेखा मिली दिखे तो 
ऐसा प्राणी बकवादी ( बड़वड़िया ) होता है ओर थोड़ी उम्र में ही मर 
जाता है ॥ ८६॥ 
१६ पितुस्समृत्था यदि भाग्यरेखा बृत्तार्षयुक्गा जननी मुपैति। 
आायुष्यहानिं लभते मनुष्यो ह्यानन्दह्दी नो निधन प्रयाति८७ 
जिस की पित्रेखा से उठी इई भाग्यरेखा ( दौलत की रेखा ) अधंहृत्त 
चिह युक्त होकर मात्रेखा के सपीप चली जावे तो वह आयुर्दायहीन होता 
तथा आनन्दहीन होकर मरता हे ॥८७॥ ( देखो चित्र नं० २८ ) 
पञ्चदश्लत्तणाङ्कितकरतलफल 
१ अनामिकायाश्रितये परुष्के नन्दाङ्करूपं यदि भाति चिहूम 
चतुष्पदादष्टतनु्मनुष्यश्चा ञ्चस्ययुक्कशचरणामयश्च ॥ ८८ ॥ 
यदि अनामिका की तीसरी पोर में नौ के अङ का सा निशान होतो वह 





द्वितीयखरड ११६ 
चौपार्यो से काटे अंगवाला होता ४ । चश्चल तथा पेरों का रोगी भी 
होता है ॥ ८८ ॥ 

२ भोगासमुत्या सरला सुरेखा सोब्यालयं याति गभीररूपा । 
सत्पात्रशीलो मनुंजस्तदा स्यान्नाया यदा चेत्तु भवेत्सती सा८& 
जिसकी भोगरेखा से उठी हुई सीधी व गहरी रेखा बुध स्थान में चली 
जावे तो वह प्राणी सत्पात्रशाला होता है । पूर्वोक्त रेखा त्री के करतल में 
दिखे तो वह पतित्रता होती हे ॥ ८8 ॥ 
३ चण्डालयस्थं विशदं चकारिति चिह्न यदैकं यदि न्यूनकोणम्‌। 
तदा जनोय जनयूथभिन्नः प्राप्नोति मृत्यु सहता सुभीतः ६ ० ॥ 
यदि सूर्य स्थान में एक न्यूनकोणब्राला- (२००९ १०४८) निशान हो तो 
बह जनता द्वारा पिटना और बहुत डरकर एकाएक मर जाना बताती है ॥६ ०॥ 
४ झनामिकामध्यमिकासुमध्यं भोगासभृत्था यदि याति रेखा। 
तापीसुशोकी मनुजो विदुःखी स्वस्या यदा चेत्फलताल्पतास्यात्‌ 
भागरेखा से उडी रेखा अनामिका ब मध्यमिषा के बीच में चलौ जाते 
तो वह संतापी, शोकी और विशेष दुःखी होता है। और यदि पूर्वोक रेखा 
छोरी सी हो तो अर्प फल होता है ॥ &१ ॥ 
५ वृद्धाइलीतश्व॒लिते सुरेखे बृहस्पतिस्थानगते यदास्तः। 
तदाग्निदग्धो मनुजो विभीतः संमुर्धचित्तो भ्रमते नितान्तम्‌॥ 
जिसके अंगूठे से चली दो रेखायं यदि बृहस्पति स्थान में पहुंच तो बह 
आग से जलता, डरनेवाला और मुग्ध इआ भ्रमण करता है ॥ 8 ॥ 
६ भोगाधरस्थ विशद विभाति बृत्ताधचिह् यदि चोध्यवक्तम । 
तदा नरो वह्विविदग्धगात्रो विभ्रान्तचित्तो भयतामुपेति ॥६३॥ 
भोगरेखा के निचले भाग में साफ ऊश्वपुखवाला अधंदृत्त का निशान हो 
'तो बह अग्नि से जलता तथा भ्रान्तचित्त हो भयभीत रहता है ॥ ६३ ॥ 
७ भोगाधरस्थं विशदं विभाति चिह्नं त्रिकोणं यदि चुल्लरूपम्‌ । 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी चञ्चअभावशचपलस्वभावः ॥ ६४॥ 





१२० सामुद्रकशास्र 
छोटा त्रिकोण चिह्न भोगरेखा के निचले भाग में हो तो वह बढ़े प्रभाव 
वाला, चपलस्वभाववाला, तथा चोपाये द्वारा चोट खाता है ॥ ६४ ॥ 
रसंभोगरेखा मिलिता जनन्या चुद्राविभिन्ना यदि चोध्वे भा गे। 
मिथ्याप्रलापी मनुजः प्रमादी संयोगहीना यदि वा सशाखा॥ 
सुमोगरेखा मात्रेखा में मिल जावे ओर ऊपरले भाग में छोटी रेखा से 


करी दिखे तो वह मिथ्पामापी तथ! प्रपादी होता है। यदि पूर्वोक्क रेखा 
संयोगहीन तथा शाखा समेत हो तो भी उक्त फल होता है ॥ 8५ ॥ # 


& पितुस्सुरेखा मणिबन्धहीना संबिन्नमस्ता कुटिला विभाति। 
तदा नरो मस्तकघातमेति मूर्च्छा दिरोगेः परिपी।डेताङ्गः॥६६॥ 
पित्रेखा मणिब्रन्ध से दूर तथा मस्तक पर कटी व टेढी हो तो बह मूच्डा 
रोग से पीड़ित होता तथी मस्तक में चोट खाता है ॥ 8६ ॥ | 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिह्णं संलग्नमस्तं सरल दिरेखभ्‌। 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी वामाभिलाषी वनिताविलासी ६७ 


जिसके चन्द्र स्थान में सीधी दो रेखायें मिली दिखें तो वह सुन्दरियों 
की चाइनावाला+ वनितात्रि्ञासी और चौपायों द्वारा चोट खाता है॥६७॥ 


१ १मातुर्सुरेखोपरिगा विभान्ति रेखा विक्षुद्राः सर लाश्च पटका: 
जङ्घामिघातं प्रतिप स्यः पादामिघात लभते मनुष्यः ॥६८॥ 

जिसे सीधी व छोटी छः रेखायं यदि मातृरेखा के ऊपर हों वह जंघाओं 
में चोट खाता तथा शीघ्र ही पात्रों में भी आरात पाता है ॥ ६८ ॥ 


१२पितुस्खुरेखा निकटे विभाति ह्यइष्ठ शाखा सहित त्रिकोणम्‌। 
संभ्रान्तचित्तो निजमानहीनो नरो भगेद्ध्वस्तपदाधिकारः६ 


अँगुठे की शाखाओं समेत त्रिकोण चिह्न पित्रेखा के समीप यदि हो | 


तो संश्रान्तचित्तत्राला, मानहीन, तथा ओहदे से पतित होना सूचित 
करती है । 88 ॥ 
> यदि पूर्वोक्क कथनानुसार संभोगरेखा मातूरेखा में मिल जावे, साथ ही 





उसकी मृत्यु भी आकस्मिक होती है ।--संपादक 





कहां यदि पितृरेखा भी मिले तो उसे बड़ा भयंकर व्यक्ति समझना चाहिये। 


i 


NN ७०. 
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१३ मातुस्सरेखा यादि सवदेशे चुद्गाविभिन्ना विशदस्वरूपा । 
वातातियुक्की मनुजो महोजाःपीडां कठोरां लभतेदिनान्ते १०० 
जिसकी मातृरेखा सर्वच छोटी छोटी रेखाओं से कटी दिखे वह महाबली, 
वातरोग पीड़ित, तथा सन्ध्या समय में कडोर पीड़ा पाता है ॥ १०० ॥ 
१४ पितुः सुरेखाधरगं विभाति रेखाद्वय रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
शोकाकुलोय पुरुषस्तदानी पाशाग्रविद्धो मरणं प्रयाति ॥१॥ 
जिसे दो रेखाओंवाला निशान पिठरेखा के निचले भाग में अन्य दो 
रेखाओं से कटा प्रतीत हो वह शूली द्वारा मौत पाता है ॥ १ ॥ 
१५ काव्यालयान्ते यदि भाति चिहं वत्ता धरूप विशदं गभीरम। 
वेश्याविहारी मनुजो विकारी मित्रापकारी परवित्तहारी ॥१॥ 
जिसे शुक्र स्थान में ( अँगूठे की मूल में ) अदत्त का साफ़ व गहरा 
निशान हो वह वेश्याविहारी, विकारी, मित्रों का अपकारी, तथा परद्रव्य- 


हारी होता है ॥ २ ॥ ( देखो चित्र नं) २६ ) . 
चतुदशलक्तणणाड्रिंतकरतलफल 


१ सर्वाइलीनां युगरामपर्वके एका विक्षुद्रा सरला च रेखिका । 
असाध्यरोगी मनुजः प्रकीतितो दोबेल्यगात्री बहुकोपकोपितः 
समस्त अँगुलियों की दूसरी एवं तीसरी पोर में एक छोटी व सीधी रेखा 
हो तो वह असाध्य रोगी, दुर्बल तथा महाक्रोधी होता है॥ ३ ॥ 
२कनिष्ठिकामूलगता विभान्ति रेखा विचुद्राःकुटिलाश्च तिस्तः। 
तदा कुकाले जनन प्रयातो मानी मनुष्यो ममतामुपेति ॥४॥ 
जिसकी कनिष्ठा के मूल में छोरी व टेढी सी तीन रेखायें हों तो बह 
कुसमय में जन्म पाता तथा मानी और ममताताला होता है ॥ ४॥ 
३ सोमात्मजस्य सदने याते भान्ति रेखाः 
स्तावान्मता विकथिताः शुभदा विवाहाः । 
पाएिग्रहेविरहिता यदि गतेयुक्वा 


oN ट्र 


भिन्ना यदाग्रातिगतः प्रथमं ननायंः॥ ५ ॥ 


१२२ सामुद्वकशाख्र 


बुध स्थान ( कनिष्ठा के मूलतल ) में जितनी टेढ़ी व गंभीर रेखायें हो 
उतने ही नरनाशीगणों के विवाह कहाते हैं । यदि पूर्वोक्क रेखायें छिंद्र- 
युक्न हों तो उनका ब्याह ही नहीं होता | यदि पूर्वोक्त रेखाय भिन्न हा 
अर्थात्‌ खत्री पुरुप के करतल में उक्त रेख।यं मध्य में भिन्न हों तो पहले पुरुष 
मर जाते हैं और यदि पाश्वं में करी सी प्रतीत हों तो पहले खियाँ मर 
जाती हैं ॥ ५॥ # | 
४ सभोगरेखोपरिग विभाति उत्ताधचिह्व विशदस्वरूपअ्‌ । 
मातापितृभ्यां रहितो मनस्वी प्राप्नोति प्राणी बहुदूरदेशास्‌॥६॥ 

जिसके संभोगरेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) के ऊपरले भाग में साफ़ 
अर्धट्टच का निशान हो तो वह मनमौजी, तथा दूरदेश को जाता है ॥६॥ 


५समुस्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद भाग्या सुरेखा समुपेति शो रिख्‌। 
तदा नरो दुःखशतानि भड़के संस्पृष्टमला यादि याति काराम्‌७। 


rd 








# प्रायः सभी विदेशी पण्डित यही वात वताते हं । कनिष्टा के मूल का 
आडी रेखा यदि शुद्ध स्पष्ट तथा लम्बी खी दिखे तो विवाह सूत्रित करती 
है। यदि कुछ पतली या छोटी हो तो वह पुरुष अथवा स्त्री का प्रभाव या 
संबंध वताती हे । एक अमेरिकन विद्वान्‌ कहता हे कि यदि इस आडी 
रेखा पर कोई छिद्र या गोल गड्ढा दिखे तो वह प्रेम संबंध में वाधा सम- 
भना चाहिये । फ्रच विद्वान्‌ कहता हे कि यदि यह रेखा संभोगरेखा 
( आयरेखा ) की ओर झुक्े तो स्त्री के द्वाथ में रंडापा ( वैधव्य ) तथा 
पुरुष के हाथ म विश्ररता की सूचक है । इस रखा पर आड़े टेढ़े किसी 
प्रकार के निशान प्रेम में वखेड़े या झगड़े अथवा अंतर सूचित करते हैं । 

दि यह रेखा प्रारभ में एक छोरी रेखा से मिली हे तो अमेरिकन विद्वान्‌ 
के कथनानुसार उसमें रक्कप्रचाह ड्रिगुण होने से उसका फल अधिक अच्छा 
समभना चाहिये ; ओर यदि अंत में इसमें से शाखा निकले तो प्रेम संबंध 
में परस्पर विरोध जानना । यहाँ एक वात ओर भी विशेष भ्यान में रखना 
आवश्यक हे । वुधस्थान की सभी आडी रेखाएं विवाह नहीं चतातीं। पर 
वे पुरुष अथवा स्त्री का संबंध अवश्य ही प्रकट करती हैं । इनमें सबसे 
स्पष्ट ओर अच्छी रेखा ही विवाद कहाता हे । 
पक आर अंग्रेज लेखक कहता हे कि बुध स्थान की इस आड़ी रेखा से 
दि एक योग-रेखा शाक्रालय की एक छोटी पितृरेखा ( आयुरेखा ) को 
समानान्तर रेखा से मिले नव उसे विवाह सम्बंध जानना चाहिये । अन्यथा 
जितनी छोटी २ रेखाय॑ दिखे उतने सम्बंध जानना चाहिये । जो हो, उपरोक्त 
कथन सत्य हे ।-संप्पदक 
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जिसके मणिबन्ध ( क्रव्ज्ञे ) से उठी भाग्यरेखा शनि पर्यन्त जावरे तो 
वह अनेक दुःख भोगता है । यदि पूर्वोक्क रेखा मध्यमा का मूल स्पर्श करे 
तो वह जेलखाने नाता है ॥ ७ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि मध्यमान्त गम्भीररूपा कुटिला प्रयाति । 
कष्टेन कालं नयते मनुष्यः साहाय्यतो वित्तमुपैति नूनस्‌॥८॥ 
गहरी ब टेढ़ी संमोगरेखा यदि मध्यमा के समीप चली जावेतो कष्ट से 
समय विताना, और सहायता से निश्चय धन पान। बताती है ॥ ८ ॥ 
७ सुभोगरेखाधरगं त्रिरेखं वामेन मध्येन च भिन्रूपस्‌। 
तदा नरो वाह्विभयादिभीतो वित्तक्षयं वे लभते नितान्तम्‌ & 
सुभोगरेखा के नीचे वामभाग और मध्य भाग में कटा तीन रेखाओंवाला 
निशान हो तो वह अग्निभय तथा धनक्षय सूचित करती है ॥ & ॥ 
८ भोगासमुत्था यदि वकरेखा मात्री विभित्ता समुपोते पेत्रीस्‌। 
तदा जनो वेरिगणाभिभूतः क्षयातियुक्की भयतामुपोति ॥१०॥ 
जब्र एक टेढ़ा रेखा भोगरेखा से उठ मातूरेखा को काट पित्रेखा के 
पांस पहुँचे तो शत्रु से सताया जाना, क्षयीरोग, तथा भय बताती है १०॥ 
& पितुस्सुशीषापरिगं विभाति रेखाद्वय रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
तदाश्वपृष्ठात्पतितो मनुष्यः चुद्रं यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ ११ 
जिसकी पित्रेखा के सिर पर दो रेखाओंवाला निशान अन्य दो रेखाओं 
से कटा हो तो बह घोड़े पर से गिर कर मर जाता है । यदि पूर्वोक्क निशान 
छोटा हो तो फल अर्प होता है ॥ ११ ॥ 
१ ०क्षपाकरस्योपारिगा विभान्ति रेखा विक्षुद्रा यदि यान्तमात्रीम्‌ 
तदा नरो दुबेलगात्रयष्टिः सक्रुद्धाचित्तो धननाशमोति ॥ १२॥ 
छोटी छोरी बहुत सी रेखायं यदि चन्द्रस्थान के उपरले भाग से बात- 
रेखा के पास पहुँचे तो वे दुर्वलता, क्रोध और धनक्षय की सूचक हें १२॥३ 
| ॐ प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ भी चंद्र स्थान पर ऐसी रेखाओं को बड़ी भारी 
टर कमज्ञोरी, सदा उदासी और पेट के विकार सूचक मानता है । ऐसा पुरुष 
| कमज़ोर तबियत का हुआ करता दे पक पादक १ 
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११ बृहस्पतिस्थानगता कुरेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दय्‌। 
शीतज्वरान्शृत्युमुपोति मत्यः सूच्सा यदा चेत्फलतासपता स्यात 
जिसके गुरु स्थान से गहिरा छोटी-सी रेखा शनि स्थान में पहुँचे तो 
वह शीतज्बर ( जूड़ी व बुखार ) से मृत्यु पाता है। यदि पूर्तोक्न रेखा 
पतली-सी हो तो अल्प फल होता है ॥ १३ ॥ 
१२काव्यालयात्थासमुएोतिरेखा पैत्री सुभाग्यांचविमिद्यमात्रीस्‌ 
आधातइन्द लभते मनुष्यश्चानन्दहीनो दयिताविहीनः १४ 
जिसके शुक्र स्थान से उठी रेखा पित्रेखा व भाग्यरेखा को कार कर 
यातृरेखा से मिल जावे तो वह आनन्द हीन, प्राणप्यारी से विहीन, तथा 
चहुत-सी चोट खाता हे ॥ १४ ॥ 
१३ भाग्यान्तिकस्थ धटदरडतुल्यं तप्ताईःमिन्न यादि भाति चिह॒म 
ख्रेणो मनुष्यो निरपत्रपः स्यान्नार्या यदा चेहणिका भवेत्सा १५ 
निसकी भाग्यरेखा के समीप तराज्ञ की डएडी के समान तथा सात के झङ्क 
से भिन्न हुआ निशान यदि हो तो वह ख्रीलम्पड, तथा निर्लज्ज होता है । 
यदि पूत्रोक्न निशान स्री के करतल में हो तो बह वेश्या होती है ॥ १४ ॥ 
१४ निशाकरस्थानगता सुरेखा चुद्राविभिन्ना कृटिलस्वरूपा । 
लजाकरस्स्यान्मनुजस्सुखेप्सुरनार्यायदाचेडुपपत्रिकास्यात्‌ १६ 
जिसके चन्द्र स्थान में एक टेढ़ी रेखा छोटी छोटी रेखाओं से कटी 
हो तो वह सुख की चाइवाला होता तथा लज्जाकारी होता है। यद्वि 
पूर्वोक्त रेखा स्री के हो तो याजक की उपपन्नी होती है ॥ १६ ॥ 


(देखो चित्र नं ३० )† 
सप्रदशलत्तणाङ्गितकरतल'क़ल 


१ कनिडिकायाख्रितये परुष्के रेखा विक्षद्राः सरला यदि स्यः। 
तावान्मतावाधयताःसपत्राःसवक्रगाश्चेत्तातकन्यकाश्च १७॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर में जितनी छोटी एवं सीधी रेखायं हों उतने ही 


| चद्र का राज्य खदा विचारधारा, कल्पनाओं आदि पर रदा करता है ॥ 
“सपादक 
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पुत्र होते हे । ओर यदि पाक्न रेखायें टेद्री-सी दीखें तो उतनी ही कन्या 
पदा होती हैं ॥ १७॥ † 
२ कृनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के रेखाद्वय चेद्गरुणा समेतम्‌ । 
त्रादिहीन मनुजं करोति विद्याविहीन वचसा विहीनम्‌ १८॥ 
जिसकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में गुरुसमेत खड़ी दो रेखाओ्ोंबाला 
( यानी भगण का ) निशान हो तो उसहो विद्याविहीन, वचनबिहीन, 
तथा पुनहीन जानना ॥ १८ ॥ 
३ शनेश्चरस्थानगता करेखा कोटिल्यरूपा विशदा विभाति। 
शलेष्मभ्रधानो मनु जस्तदा स्यात्‌ कासादिरोगेः परिपीडिताङ्गः॥ 
जिसे शनि स्थान में छोटी, टेढ़ी ब साफ़ रेखा हो तो श्वास रोग से 
पीड़ित तथा कफरांगवाला होता है ॥ १९ 
४ चन्द्रात्मजस्थानगतं गभीर चिह्नं त्रिरेख सरलं चकारित । 
सोऽयं जनःसजनसंगकारी संवक्रग चेदधमानुगः स्यात्‌ २०॥ 
जिसके बुध स्थान में गहरी तीन रेखाओंबाला सीधा निशान हो तो वह 
सज्जनों का साथ करता हे । यदि पूर्वोक्त निशान टेढ़ा सा हो तो बह 
अधमो का अनुगामी होता है ॥ २० ॥ 


५ संभोगरेखा यदि मध्यम्रान्ता सांभिन्नरूपा कुटिला बिभाति। 
साधस्वभावो मनुजस्तदा नां सत्कर्मशालीसततं स॒खीस्यात्‌ २१ 


जिसकी संभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा ) मध्यमा तक पहुँच शाखा 
युक्त हो जावे तो वह साधुस्वभाववाला, सत्कमंशाली तथा निरन्तर सखी 
रहता है ॥ २१ !! * 


† यह कनिष्ठा की तीसरी पोर में संतान-रेखायं बताई हें । किन्तु पाश्चात्य 
विद्वान्‌ बुध्-स्थान में खड़ी तथा स्पष्ट रेखाओं को पुत्र की ओर पतली छोरी 
रेखाओं को कन्या की रेखा बताते हैं। इन दोनों कथनों में अधिक अंतर नहीं है । 

४ पक विदेशी विद्वान्‌ का कथन हे कि यदि संभोग रेखा की एक शाखा शुरु 
की आर तथा दूसरी तजेनी ओर मध्यमा के याच. में जावे तो ऐसा मनष्य 
अधिक सुखी तथा घरेल जीवन व्यतीत करता है । साथ ही वह ऐसा वाता- 
चरण भी पाता है। संभोग रेखा का सबसे अच्छा ओर संतोपजनक रूप 
यही कहाता दवै ।-संपादक 
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६ प्रदेशिनीमध्यमिकासुमध्ये रेखा यदेका सरला विभाति। 
आधातपातान्शतिमेति प्राणी संकतिता चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ 
जिसकी तर्जनी ब मध्यमा के बीच में एक सीधी रेखा हो तो बह चोट 
लगने से अचानक मौत पाता है । यदि पत्रोक् रेखा भोगरेखा से कटी दीखे 
तो फल अन्यथा होता है ॥ २२ ॥ 
७ भोगाधरस्थं सरलं त्रिरेखं चिह्नं गभीरं विशदं विभाति । 
तदा जनश्शन्रुगणाभिभूतो शान्त्या विहीनो भयतामुपौति २३ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में ( मंगलस्थान में) सीधा तीन 
रेखाओवाला गहरा निशान हो वह वेरियों से अनादत्त होता तथां 
शान्ति रहिन हो भय पाता है ॥ २३ ॥ 
८ मातुः सुरेखोपरिग गभीर वृत्ताधेबिह्न विशदं विभाति । 
गुदामय वे लभते मनुष्यश्चोष्वं यदा चेत्पश॒घातमेति ॥२४॥ 
जिसकी मात्रेखा के ऊपरले भाग में साफ़ गहरा अधेहत्ते का निशान 
हो बह गुदारोगी ( भगन्दर, बवासीर आदि ) होता है । यदि पूर्ोक्क निशान 
ऊर्ध्वमुख हो तो पशुपात पाता है ॥ २४ ॥ 


& झातुस्सुशीषॉपरिगं विभाति गताख्यचिहृं विशदं ग भीरस्‌ । 
नक्कान्ध्यरोगी मनुजः सुभोगी विद्यांविशेषो विभुतामुपेति २५ 
जिसकी मातृरेखा पर गहिरा व साफ़ गड़हे का निशान हो वह रतोंधी- 
वाला, बड़े भोगवाला, विद्याओं में विशेष, तथा विभुता पाता है !!२४॥% 
१० मातुस्सुशीषोपरिगा सुरेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दस्‌। 
उद्धन्धयुक्ो मृतिमेति जन्तुर्जायासमेतो जयतामुपेतः॥ २६ ॥ 
जिसकी मात्रेखा के शीश पर राहरी रेखा शनि पर्यन्त जावे तो वह जाया 
समेत जयता को प्राप्त हो उद्बन्धन ( फाँसी आदि) से मौत पाता है ॥२६॥ 
१ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्‍्यायविस्तरः। धर्मशास्त्रं पुराणं च 
विद्या झेताश्र॒तुदंश ॥ 
ॐ पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी वृत्ताकार अथवा अधंवृत्ताकार चिह नेत्ररोग- 
सूचक कहते हैं ।--संपादक 
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११ स्वर्पा सुमात्री विशदा सुरेखा संवक्ररूपा यदि याति वक्रस्‌। 
चतुष्पदाघातमुपेति प्राणी चञ्चसभावश्वपलस्वभावः ॥ २७॥ 
टेडी, छोरी त्र साफ़ मातृरेखा यदि मङ्गल के समीप चलौ जाते तो बड़े 
प्रभाववाला, चपल स्त्रभाववाला, और चोपायों से चोट खानेवाला सूचितः 
करती है ॥ २७ ॥ | 
१२वृक्रा सुपैत्री मिलिता जनन्यांकोणेन युक्का माणिबन्धगाचेत्‌ 
गोयं जनः शत्रुगणा दिभिन्नः कारागृहं माप्य गृति प्रयाति २८॥ 
पितृ रेखां टेढी तथा मातृरेखा में मिली इई कोण चिह्न युक्क होकर क्रव्ज्ञ 
पर्यन्त जावे तो वैरिगणों द्वारा ताड़ित, जेल में मृत्यु पाना बताती हे ॥ २८॥ 
१३ अङुद्ठश[।खासहित गभीर कोणद्वय चिह्ृतमं चकास्ति । 
श्लेष्माधिको5यं मनुजस्तदानीं दाबिस्यगात्रो दयितामुपेतिर ६ 
यदि अँगूठे को शाखाओं समेत गहरा दो कोणां का निशान हो तो 
कफीला, दुर्बल होता तथा सुन्दरी पाता है ॥ २६ ॥ 
१४ वृद्धाइलेवेनिकटे नखस्य मध्ये विभिन्नं यदि भाति वृत्तम्‌ । 
चोयें प्रवृत्ती मनुजस्तदानीं ख्रेणो महाव्याधियुतो बिभेति ३० 
अंगूठे के नख के समीपया वाच में, गोल निशान एक छोटी रेखा से कटा 
हो तो चौरकर्म में परायण, स्रीलम्पट, महाव्याधि युक्त तथा भयसूचक है ३० 
१५ समुत्यिता चेन्माणिबन्धदेशात्स्वल्पा सुभा ग्या सम्ुपेति मात्रीम्‌। 
तदा जनो जीवति दीधेकालं दाता दयालुदेयिताविहीनः ३१ 
जिसकी मणिबन्ध से उठी छोटी सी भाग्यरेखा यदि मात्रेखा तक जावे 
तो वह दाता, दयालु, प्राणप्यारी हीन तथा दीर्घायु होता हे ॥ ३१ ॥ 
१६ ङ्गष्ठमूले विशदं विशालं कीटानुरूपं यदि भाति चिह्वम्‌ । 
कफांति युक्वो मनुजस्तदा स्यात्कान्तावेहीनः कलहे रतश्च ३२ 
जिसके अँगूठे के मूल में साफ़ बिच्छू के समान निशान हो बह ख्रीहीन, 
लड़नेबाला तथा कफरोगी होता है ॥ ३२ ॥ 
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१७पित्रोः समध्ये परिहश्यमान सर्पान॒रूप यदि भाति चिहूम । 
तदा कलड्टां मनजा विशंड्ठी नाया यदा वेत्कलटा भवत्सा ३३ 
जिसकी मातरेखा ब पितूरेखा के बीच में साँप के समान निशान हो 
तो वह कलङ्की तथा विशक्ली होता हे । यदि पूर्वोक्त निशान खनी के करतल 
में हो तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ३३ ॥ ( देखो चित्र नं० ३१) 
सप्तदशलक्त णाझ्ितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के रेखाद्वय चेत्सरल विभाति। 
जज्ञातभात लगत मनुष्या जायाभलाषा जनतासमत ३४ 
जिसकी कनिष्ठा की तीसरी पोर में सीधा दो रखाओंबाला निशान हो वह 
हली क्री अभिलापा करता तथा जंघ्रापीडा के भय को पाता है ॥ ३४ ॥# 
२ अनामिकायाखितये परुष्के रेखाद्वय चेत्कारिल चकास्ति। 
चतष्पदादष्टतनमनष्यो दीनो दरिद्रो दमतामपोति ॥ ३५ ॥ 


जिसकी अनामिका की तीसरी पोर में दो रेखाओं का टेढा निशान हो 
बह दीन, दरिद्री ओर चौपाये द्वारा इसा जाता है ॥ ३५ ॥ 


३ चन्द्रात्मजस्थानगता [वच्द्रा स्थलस्वरूपा याद भात रखा | 

चोर्य प्रवृत्ती मनुजस्तदा स्याचञ्चत्रभावश्त्रपलस्वभावः॥ ३६ ॥ 
बुध स्थान में छोटी एवं मोटी रखा हो तो बह प्रभावशाली, चपलस्वभाव- 

बाला, ओर चोर होता हे || १६ ॥ † 

४ त्रध्नालये चेद्धिशदे विक्षद्रे स्यातां सरेखे विरलस्वरूपे । 

कट्यातर्भात भजत मनुष्या भा ग्यन हाना भ्रमतासमंतः२७॥ 
सूय स्थान में साफ, छोटी और सीधी विरली दो रेखायें हों तो भाग्य 

हीन, भ्रम से घिरा तथा कमग्पीड़ा बताती हे । ३७ ॥ 


ॐ कनिष्ठा की तीसरा पार में पहिले संतान-रेखाये भी बता आये हैं। उपरोक्त 
रेखाओं को तथा संतान रेखाओं को ज़रा ध्यानपूर्वक देख कर विचार करना 
चाहिये अन्यथा गड़बड़ हा जान का भय दा सकता हैं | सपादक 

कई विदेशी विद्वान्‌ भा यही वात कहते ह। उनका कथन हे कि बुध स्थान 
पर मोटी, साफ़ एवं खड़ी रखा अथवा कनिष्टा की पहिला या तासरा पारम 
यदि एक धन का चिह+या खड़ी रेखा एस दी मनुप्य का सूचक ह।- सपादक 
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५ प्रदेशिनीमृलतलाचलन्ती रखा यदेका यदि याति चान्द्रम्‌ । 
व्युत्पन्नबुद्धिमंनुजस्तदा स्यादेदान्तभाषी व्यवसायपूण:॥ ३ ८॥ 
जिसकी तजेनी के मल से चली एक रखा दुध स्थान में पहुँचे तो बह 
वेदान्तभाषी, उद्यम पूर्ण, तथा व्युत्पन्न बुद्धिवांलां होता है | यह रेखा प्राय 
अखबार संपादको के हाथों में पाई जाती है ॥ ३८ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि. नीचभागे रेखाद्वयेनाप्यवखाण्डता स्यात्‌ । 
तदा नरो बन्धुजनो पकारी प्राम्मोति वित्त वनिताविहा री ॥ ३६ ॥ 
जिसकी संभोग रेखा ( अस्मद्देशीय आयुरेखा ) निचले भाग में दो 
रेखाओं से खण्डित दिखे वह बन्धु उपकारी, वनिताविहारी तथा धनी 
होता है ॥ ३६ ॥ 
७ अल्बोत्थरेखा युतशीषदेशा संभोगरेखा गुरुगा विभाति। 
तदा नरो शृत्युभयाद्विभीतो व्यासक्वचित्तः परितः प्रयाति ४०॥ 
जिसके मातृरेखा से उठी रेखा संयुक्त शीशवाली भोगरेखा बृहस्पति 
स्थान में पहुँचे वह मृत्यु से डरता, तथा बिशेषता से आसङ्गचित्त और 
चारों तरफ़ घूमता है ॥ ४० ॥ 
८ गुर्वालयोत्था विशदास्सुरेखा यावन्मिता मातृपदंप्रयान्ति । 
तावद्दिवाहान्कृरुते मनुष्यो मान्यो वदान्योधनतासमेतः॥४१॥ 
जिसके गुरु स्थान से उटी जितनी “साफ़ रेखायें मातूरेखा के पास पहुँचे 
वह मानी, दांनी, धन सम्पन्न, तथा उतने ही विवाह करता है ॥४१ ॥ 
€ मातस्सरखा याद नाचभाग शाखासमता गरुगा वभात। 
दाता दयालमनजस्तदानांसखामंलाष।ललनामपात ॥४२॥ 
जिसकी मातृरेखा निचले भाग में शाखायुक्ग हो यदि बृहस्पति स्थान में 
पहुँचे तो वह दाता, दयात्रान्‌, सुखाभिलापी, तथा प्यारी ललना पाता है ४२ 
१० मातुस्सुरेखा याद मध्या भेन्ना गस्भीररूपा गुरुगा विभाति। 
कट्याति भीति लभते मनुष्यः पूर्वोक्कमानेन विचारणीयम्‌ ४३ 
यदि मात्रेखा बीच में भिन्न एवं गहरी हो ओर ब्रहस्पति स्थान में पहुँचे तो 
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कमरपीड़ा का भय बताती है । यह पूर्वोक्ममान से विचारना चाहिए ॥ ४३ ।! 
११ मात्रा वयुक्तायादापतृरखासा>अ्चछन्नमस्ताकृजगा।वभाति | 
तदा नरःस्याद्बहुजाण्धकारी प्रमत्ताचत्तः प्रमदाव हारी ॥४४॥ 
यदि मातूरेखा से विलग होकर पित्रेखा कटे मस्तकवाली तथा मंगल के 
धर पहुँचे तो मतवाला, प्रमदाविहारी और बहु भोजी होता हे ॥ ४४ ॥ 
१ शवृद्धाइलेब निकटे नखस्य चापानुरूपं यदि भाति चिहममर। 
शस्राज़ावद्धा मनजा मन रदा माना धना स्याजन तासमेतः ९५ 
जिसके अंगूठे के नाखन के पास धन्वाकार निशान हो वह मनमौजी, 
मानी व धनी, जनसंपन्न होता ओर शस्त्रो से वेधा जाता है ॥ ४४ ॥ 
१३ मातुर्सुर्रखाथरणग गर्भार >यड्क [सुरूप याद भात [चहस्‌। 
तदा नरस्स्याच्छरजालबद्धो वामी सुकामी खलधामगामी ४६ 
जिसे मात्रेखा के निचले भाग में गहिरा तीन के आंक का सा निशान 
हो वह वामी, बड़ा कामी, खलधामगामी, और बाणसमहों से बाँधा 
जाता हे॥ ४६ ॥ | 
१४ समात्थत चन्माणबन्धदशात्सपानरूप समपाते मात्रास्‌। | 
तदा नरः स्याइव्याभचारशालां नायायद[तेत्कलटाभवेत्सा2७ 
मणित्रन्ध से उठा हुआ सप के समान निशान मातूरेखा के समीप जावे 
तो वह व्यभिचारी होता हे | यदि पूर्वोक्क निशान स्री के करतल में हो 
तो वह व्यभिचारिणी होती है ॥ ४७ ॥ 
१५ पेत्री सुरेखा यदि मध्यदेशे वृत्तार्धयुक्रा कुटिला विभाति। 
प्राप्रोति प्राणी हृदयाभिघातं पूर्वोक्रमानेन विदोहनीयम्‌ ॥४८॥ 
जिसकी पितुरेखा मध्यभाग में गोल या अर्ध गोलाकार निशान तथा टेढ़ी 
हो वह हृदय में चोट पाता है । यह विद्वान्‌ को पूर्वोक्क मान से विचारना 
चाहिए ( अर्थात्‌ समय-निर्णय पूर्वोक्क मान रो करना चाहिए) ॥ ४८ ॥ 
१६ निशाकरस्थानगत सुचिह्न चुल्लीसरूपं विशद विभाति। 
तदा नरो मजति वारिराशो व्यायामसक्रो [ेषयातुरश्च॥४६॥ 
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चन्द्र स्थान में चुल्ही के समान साफ निशान हो, तो कसरती, विपय- 
आतुर होता तथा नदी, नाले आदि में दूबता है ॥ ४६ ॥ # 
१७ पैत्री सुरेखा यदि नीचभागे संखणिडता भरनतरा विभाति। 
तदा महाचापातता मनष्यांमानामहाजा ममतामपाती।*०॥ 
पितृरेखा निचले तरफ़ मलीमाँति खणिडत होकर ठेढ़ी हो तो वह 
पानी व महाबली तथा ऊँचे से गिरता हे ॥५०॥ ( देखो चित्र नं० ३२) 
द्वादशलक्तणाडइितकरतलफल २५ 
१ सर्वाइलीनां युगरामपवेके रेखाद्वयं वे सरलं विभाति चेत्‌ । 
तदाजनोसोनिजवाक्यपालकःपारुष्यपूर्णःपरमार्थशालकः ५ १ 
यदि सब अँगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ हों 
तो अपने वाक्य का पालनेवाला, कठोर, परमार्थयालक सूचित करती हैं॥ ५ १॥ 
२ सोम्यालयाचेच।/लिता सुरेखा चापानुरूपा यादि याति सर्यम्‌। 
तदा नरा$ञ्सावयसः क्रमण प्रान्नात राळ बलवाययङ्गास्‌॥५ २॥ 
बुध स्थान से चली धनुषाकार रेखा यदि सूर्य के पास पहुँचे तो वह 
अवस्था के क्रम से वल वीय-युक्त हृद्धि पाता हे यानी बाल्यावस्था से 
युवावस्था में एवं युवावस्था से रद्धावस्था सं उन्नति को पाता हे ॥ ५२ | 
श्वक्रालयाबेच्च लितासरेखापित्रो विभित्तायदियातिभों गाय। 
रक्षापरदक्की मनर्जामनार्षपा साजन्यपणा ग्रातमात सदय: ॥ २ ३॥ 
जिसे मंगल स्थान से चली रेखा मातृरेखा व पितरेखा को काटकर 
तोगरेखा पयन्त चली जावे वड बुद्धिमान्‌, सञ्जम, रक्कपीड़ा से युक्त होता 
और वेग ही मौत पाता है ॥ ५३ ॥ 
३ संभोगरेखोपरिंग विभाति वृत्ताधयुग्मेन य॒त सचिह्वम्‌ । 
तदा नरोसो गणगोरवाढ्यो गदानियक़ों गरुतामपेति ॥५४॥ 
तोगरेखा के ऊपर दो अध गोलाकार निशान हों तो वह गुण गौरव 
सम्पन्न तथा गुरारोगी और गुरुता को पाता हे || ५४ ॥ 


क त क “९ 


# यही वात विदेशी विद्वान्‌ भी कहते ह। वे जल में इवन क लिये चाकार 
निशान वताते हैं । पर चंद्र स्थान पर होना ही चाहिये ।-संपाद क 
{७ 
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५ मातुस्सुरेखा यदि मध्य भागे धन्वाक्ृतिभ्यामवणिडता स्यात्‌। 
७२ ९ ७) ९. -> > ~ ~ ९ ७ €₹ 
ढाबत्यगात्रो विकलस्वभावा मानेन हीनो मनुजो बिभेति ५५ 
यदि मात्रेखा मध्यदेश में दो धन्त्राकार निशानों से खणिडत दिखे, तो 
दुर्बल शरीरवाला, विकल स्त्रमावदाला, मानहीन तथा डरता रहनेवाला 
सूचित करती है ॥ ५५ ॥ 
६ पित्रा समेता यदि मातृरेखा कोशेन युक्का कुटिला विभाति । 
विश्वासयुक्को मनुजो मनस्त्रीस्यात्तीचणबुद्धिविषयस्यगोप्ता५६ 
_ पित्रेखा से मिली मात्रेखा यदि टेढी एवं कोणचिह्न युक्त हो तो 
मनमौजी, तीखी बुद्धिवाला, विषय का छिपानेवाला तथा विश्वासयुक्क 
रहता है ॥ ५६॥ 
७ पितुः सुरेखो परिगं सुचिह्णं भिन्नत्रिकोणं यदि वञ्जभिन्नम्‌। 
तदा नरो वह्विविदग्धगात्रो व्यासक्कवित्तः परितः प्रयाति॥५७॥ 
पित्रेखा के ऊपरले भाग में वज्र से कटे हुए भिन्न त्रिकोण का निशान 
यदि दिखे तो उसकी देइ अग्नि से जलती और वह विशेषता से या तो 
आसक्नचित्त होता या सबसे अलग चित्त रखता और चारों तरफ़ घूमता है ५७४ 
८ काव्यालयाचेचलिता सुरेखा नतस्वरूपा यादि याति चोध्वेम्‌ । 
तदा नरो भिक्षकरृत्तियुक्को नौ चप्ररत्तिनितराँ विभाति ॥५८॥ 
शुक्र स्थान से चली लचेरूपत्राली रेखा ऊपर को जावे तो वह नीचों 
में प्रहत्ति रखता एवं भिक्षुकी की जीविकावाला होता हे ॥ ५८ ॥ 
६ आारालयोत्थ कुटिलं गभीर रेखाद्वय भ्रातृपद प्रयाति। 
शीषाच्छिदाभीतियृतो मनुष्यो मायामयोऽयं ममतामुपोति५& 
मंगल स्थान से उठा टेढ़ा एबं गहिरा दो रेखाओं का निशान श्रातृस्थान 
को चला जावे तो वह मायावी शीश काटने के भय से युक्त होता तथा ममता 
पाता है ॥ ५६ ॥ 


* स्मरण रहे कि उक्त चिह् मङ्गल स्थान पर होगा, ओर मंगल का राज्य 
अग्नि पर है । रक्तवर्ण हे इस विपय पर पहले लिखा जा चुका है ।--संपादक 


पल जुल लत 
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१० चन्द्रालयस्थ सथन गभीर रेखात्रयं चिहूतरं चकास्ति । 
तदा नरोऽसो शठतामपेति सम्पत्तिपणों नितरामसभ्यः॥६०॥ 
यदि चन्द्र स्थान में धनचिह्न समेत गहिरा तीन रेखाओंवाला निशान 
हो तो वह सम्पत्तिपणं रहता तथा बहुत असभ्य और शठ होता है { ॥६०॥ 
११ भाग्या सुरेखा खलु स्वरपरूपा शाखासमेता शशिन प्रयाति। 
तदा जनोयं जठरामयात्तों जाज्वस्यमा नो ज्वरतामुपोति॥६१॥ 
शाखा समेत छोटी भाग्यरेख! यदि चन्द्र के सामने पहुँचे तो बह 
उदररोग से पीड़ित रहता तथा ज्वर आदि से घिरा रहता है ॥ ६१ ॥ 
१२समुत्थिताचेन्मणिवन्धदेशा दका सुरेखा यदि यातिमात्रीम्‌। 
तदा नरो घूर्णितशीपदेशो दोरब॑स्यगात्रो भयतामुपोति ॥६२। 
मणिअन्ध से उटी टेढ़ी रेखा मात्रेखा के पास चली जावे तो उसका 
सिर हमेशा चकर खाया करता है । इसी से दुबला ओर डरा करता 


है ॥ ६२ ॥ ( देखो चित्र नं० ३३) 
पञ्चदशलत्तणाङ्गितकरतलफल 


श्मध्याइलेवे द्वितये परुषके वक्रा सुरेखा विशदा विभाति। 
तदा नरोऽनिष्टतरं प्रयाति विषाद्युपायेविषयाभिभूतः॥ ६३॥ 
जिसकी मध्यमा की दूसरी पोर में साफ एवं टेढ़ी रेखा हो वह विषयों 
से टटे अहंकारवाला होता और विपादि द्वारा अनिष्टता पाता है॥ ६३ ॥ 
२ सोम्यार्कमध्ये विशद विभाति तियक्स्वरूप यदि य॒ग्मेरखम्‌। 
नेत्राभघात लभत मनुष्यां नारावहाना नयतासमंतः॥ ३४ ॥ 
बुध व सूर्य के मध्य में ( कनिष्ठा व.अनामा के नीचे) साफ़ दो 
रेखाओंवाला तिरछा निशान हो तो वह प्राणप्यारी से बिहीन होता एवं 
नीतिसंपन्न और लोचनां में चोट पाता है ॥ ६४ ॥ 
३ मन्दालयस्थ विशद विभाति तियकत्रिभिन्न यदि य॒ग्मरेखस्‌। 
कारागृह यात नरः कदाप ज्वरण भरनश्वतराहकण ॥ ९ ५भ॥ 


|: ऐसा व्यक्ति जल से डरता भी है संपादक 
१ आत्तगचों ऽमिभूतस्स्यादि त्यमरः । 
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जिसके शनि स्थान में साफ़ तिरछी तीन रेखाओं से कटा दो रेखाओं वाला 
निशान हो वह चतुराहिक ( चौथिया ) ज्वर से पीड़ित होता है और 
कभी जेलखाने भी जाता है॥ ६४ ॥ 
५गुवा लयस्थाकुटिलाकृरेखातियेज्विभिन्नायदियाति भोगाम्‌। 
पदाधिकार लभते मनुष्यो ऋज्वी यदा चेद्धठतः पदासिस्‌६६ 
बृहस्पति स्थान मं टेढ़ी एवं छोटी सी रेखा तिरछी रेखा से भिन्न होकर 
यदि भोग रेखा पर्यन्त जली जावे तो वह पदाधिकार पाता है, यदि 
पूर्वोक्त रेखा सीधी-सी प्रतीत हो तो वह हठ से पद्‌ को पाता है ॥ ६६॥ 
५गुवालयान्ताबालितासुरेखा पित्रोतिभित््वायदियाति भोमम्‌। 
रक्वातयक्का मनजां मनीषा मान्थां वदान्या ज्वरतामपात ६७ 
बृहस्पति स्थान के समीप से चली हुई रेखा मात्रेखा व पितृरेखा को 
काटकर यदि मङ्गल गयन्त चली जाये तो वह बुद्धिमान्‌, मान्य व वदान्य 
( अतिदानी ) तथा रक्कपीड़ा युक् होता ओर ज्वरपीड़ित रहता हे | ६७॥ 
६ समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद्गर्ना सरेखा समपेति सोम्यस्‌। 
दीघोयष त मनुज करोति विद्याधर बोधवर वरेणयस्‌।॥ ६८ 
जिस्तके करतल में मणिबन्ध से उठी रेखा टेढ़ी होकर यदि बुध पयेन्त 


चली जात्रे तो उसको बड़ी उम्रत्राला, विद्याधर, बड़े वोधवाला तथा सब 
मं प्रधान बना देती ह ॥६८ ।।% 





me ~ आसमान, 


| सुप्रसिद्ध फ्रच विद्वान का मन हे कि यदि शानि स्थान मं इस प्रकार का 
ई चिह्न हा ता उम दुर्भाग्ययुक्क जीवन जानना चाहिए, खासकर बुढ़ापे में। 
अक्सर एखा च्चिद्र ( ४!।।।८ ) जल ब्ाने जाने की निशानी है। 
सरा फ्रच विद्वान कहता हे कि शनि स्थान पर ऐसे निह्ल अथवा कोई 
भी छाटी छारी आश्ी उढ़ी इस प्रकार की रखार सदा भाग्यहीन व्यक्ति के 
हाथ में हाती हं । 
हस्तरेखा विशारद का उपरोक्र चिद्रों क साथ यह भी देख लेना चाहिए 
कि कोई अन्य जवरदस्त शुभ निद्र इसका परिहार तो नहीं करता। 
यदि ऐसा होगा तब तो पूर्ण रूरग उपरोक्र फल नहीं होगा, पर संभव हे, 
बंदी जीवन काटना पड़ । 
४ मणिवंध से बुध तक जानेवाली सीधी रेखा स्वास्थ्य रेखा भी कहाती है। 
अतएव उसे ओर इसे भिन्न-भिन्न समभना चाहिये । जरा ध्यानप॒वक देखने 
से ही अंतर जाना जा सकगा । सपादक 
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७ समोगरेखा गुरुगा गभीरा शाखासमेता यदि नीचभागे । 
बाह्ये गुदे रोगयुतो मनुष्यः संखणिडता चेद्‌ गुदमध्यरोगी ६६ 
भोगरेखा ( हटलाइन ) ब्रहस्पति स्थान में पहुँच गहरी होकर निचले 
स्थान में शाखा समेत दिखे तो वड गुदा स्थान में वाहिरी तरफ़ रोगों से 
संयुक्त रहता है । यदि पुर्वोक्त रेखा निचले भाग में खण्डित पाई जावे तो 
वह गुदा रोगवाला होता हे ॥ ६६॥ 
= संभोगमात्रोयादे नीचदेशे चिह चतुष्कोणयुत चकास्ति । 
तदा विवादी मनुजो विषादी महाप्रतापी खलु विप्रलापी ७० 
आथुरेखा ( संमोगरेखा ) ब मातरेखा के निचले भाग में चोकोण 
निशान. हो तो वह विपाद करनेवाला, बड़े प्रतापदाला, छल से 
भाषणकर आशा भंग करनेवाला और भगड़ालू होता है ॥ ७० ॥ 
& मातुस्तुरेखा गुरुगा गभीरा चुद्रा विभिन्ना यादि मध्यदेशे । 
तदा मनुष्यः सुविचारशाली काले भविष्ये कुविचारपाली ७१ 
मात्रेखा बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी हो और यदि बिचले भाग 
में तद्र रेखाओं से कटी दिखे तो वह वतमानकाल में बड़ा त्रिचारशाली होता 
है । तथा भविष्यकाल में बुरा विचार किया करता है || ७१ ॥ 
१० झातुस्सुरेखा यादि नीचदेशे क्षुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
झल्पायुपं तं पुरुष करोति ह्यानन्दहीन मतिमन्दपीनम्‌॥७२॥ 
बृहस्पतिस्थांन में पहुंची मातरेखा यदि निचले भाग में छोटी रेखासे कटीही 
तो उसको आनन्दहीन, मोटी बुद्धिवाला तथा थोड़ी उमरवाला करती हे७२ 
१ १आरालयान्ताच लिते सुरेखे अइष्ठपृष्ठाभिमुखं प्रयातः । 
तदा जनो मजाति वारिराशो कतव्यकार्ये बहुतककारी ॥७३॥ 
मङ्गलस्थान के निकटदेश से चली दो रेखायें अँगूठे की पीठ के सामने 
यदि पहुँचे तो वह योग्य कार्य में बहुत तक करनेवाला होतः हे । और 
नदी नाले आदि में दूबता है ॥ ७३ ॥# | 
१ चिप्रलापो विसंवाद इत्यमरः॥ | 
% विदेशी विद्वानों ने जल से भय केवल चंद्र स्थान पर ही माना हे । 


उनका कहना है कि चू कि चंद्र का राज्य जल पर हे, अतपच उस ग्रह पर 
अंकित विशेष चिहां द्वारा जल भय जानना चाहिए । --संपादक 


वळ हह हा ककसससा्ग््््््गगगगग्ग््््गयग्यबजायबजजसययवययपयययया 004 व पो हि य आ जड य ल्य - De मी # TTS का] दिलु 
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१ रवृद्धाजुलव नकट नखस्य रखाडयं चेद्ग्रथित मिथः स्यात। 


तदा नरा नास्तकतामपात पाखण्डकारा परावेत्तहारी ॥७०॥ 
जिसके अंगूठे के नख के पास टेढी फनाकार दो रेखाग्रोंबाला परस्पर 

(% ) गथा हुआ निशान हो वह पाखएडी, परधनह!री और नास्तिक 

होता हे ।। ७४ ॥ 

१३ मन्दालयाचंज्रा लता सरखा स्वस्पस्वरूपा स सुपात पत्रास! 


तदा नरस्तूवपद प्रयात राज्यातांतष्ठा श्रातपग्र सन्यूक।!!७५१॥ 
जिसकी शनिस्थान से चली छोटी रेखा पितरेखा के पात पहुँचे बह 
किसी राज्य से भली भाँति प्रतिष्ठा पाकर ऊंचे पद कां अधिकारी होता 
है। यानी घड़ी प्रतिष्ठा के साथ ऊँचा पद गाता हे ॥ ७४ ॥ 
१४समुत्यिता चेन्मणिबन्धदेशाद वक्रा सरेखा पितर प्रयाति । 
ज्वरादितः क्षीणतनमनष्यो दीनो दरिद्री दयितासमेतः।।७६॥ 
जिसके मणिवन्ध से उठी टेढ़ी रेखा पित्र खा के पास पहुँचे वह क्ञी णकाया- 
बाला,दयितासमेत,दीन एवं दरिद्री होदा तथा बुखार से व्याकुल रहता है ७६॥ 


१५ काव्यालयस्थ पारिमा ता चह वा ए। व भिन्न यादे षट्करेखम्‌। 
हाता वलासा रातरङ्गलासा हाननदराशा पुरुष; प्रकाश ७७ 

दि शुक्र स्थान म हणत तिरछौ रखाञ्रा स कटा हुआ छ; रखाआबाला 
निशान हो तो वह हंसनत्राला, ऐयाश) रतिरंग में लसा इआ, आनन्द राशि 
वाला और प्रकाश का करनेवाला कहाता हैं ॥७७॥ # (देखो चित्र नं० ३४) 


१- रतिरङ्गे लसित शीलमस्येति । 
पाएचात्थ विज्ञाना का मत हे कि भुगुस्थान में इस अकार के चिह्न होने का 
थे हे कि पेला मनुष्य पेयाशा तवियत तो होता हो हे, साथ द्वी साथ निलंज्ञ भी 
होता है। घिपय वासना ही उसका एक मात्र लक्ष्य रहा करता है। चकि 
यह स्थान शुक्र (वीर्य) का है इस पर ऐसे चिह्न होने से उक्त ग्रह ( वीर्य ) में 
कमी हो जाना एक अमेरिकन विद्वान्‌ का कथन दें । वह कहता हे, कि ऐसी 
स्खाओं द्वारा रक्तप्रवाह में वाधा उपस्थित होने के कारण वह तत्त्व शरीर 
में क्षीण हो जाता हे। आर फिर वेसा पुरुप प्रवल इच्छाओं का शिकार होने 
के कारण दीघोय नहीं हो सकेगा। वह विद्वान्‌ विद्युत संचार (विचार प्रवाह 
अथवा रक्कप्रचाह) पर भी अधिक ज़ोर देता हे । क्षाण इन्द्रिय हो उठने से 
नुष्य की इच्छायं उस विषय में प्रबल हो जाती हैं । _नंपाद्‌क 





| ३ 
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चतुर्दशलत्तण। ङ्कितकरतलफल 
१ प्रदेशिनी चन्द्रमिते परुष्के रेखाद्वय चेत्कुटिलं चकास्ति । 
उग्रस्वभावो मनुजस्तदा स्यात्कोधातुरः च्षीणकलेवरश्च।। ७८॥ 
जिसकी तर्जनी की पहली पोर में दो रेखाओं वाला टेढ़ा निशान 
हो वह कठोर चित्तवाला, क्रोधी और क्षीणकाय होता है ॥ ७८ ॥ 
२ मन्दालयाचेच्रालिते क्रेखे सन्तजेनीमलगते यदा स्तः | 
सम्पात्तहीनां मनजो [वशाका प्रासभ्यदांषान्मरण प्रयात ७६ 
जिसकी शनि स्थान से चली छोटी सी टेड़ी दो रेखायें तज्जंनी पर्यन्त 


चली जावं वह बड़ा शोच करनेवाला, संपत्तिहीन, तथा अपन हठदोष से 

मौत पाता है ॥ ७६ ॥ 

३ सभोगशाखा गरुगा गर्मी रा स्वस्पस्वरूपा कटिला विभाति । 

तदा ह्मयपस्मारयता मनुष्या जला रन माता जडतामपात|[=०॥। 
संभोगरेखा की आयुरेखा (शाखारेखा) बृहस्पति स्थान में पहुँच गहरी 

टेढ़ी तथा छोटी हो तो वह मिरगीरोग बाला, पानी व आगो से डरनेवाला 

ओर जड़ होता है ॥ ८० ॥ 


४ सभागरखा नजमध्य दश चद्रावासन्ना सरला ॥वभात! 
माना मनध्या मस्त समता मन्दारन राग लभत। नतान्तस्‌= 
सीधी संभोग रखा ( अस्मद्देशीय आयुरखा ) अपने ब्रिचले भाग 
में छोरी छोटी रेखाओं से कटी हो तो बह मानी, ममता संपन्न तथा 
हमेशा मन्दार्निरोगी होता द इ 
५ संमोगरेखा यदि चो ध्वै भागे शाखा विही ना शनिगा विभाति 
द्वीपान्तरयाति नरस्तदानीं सम्भ्रान्तचित्तः परितो भरमेच 5२ 
जिसकी सुभोगरेखा (आयुरेखा, हाटंलाइन ) ऊ?री भाग में शाखाहीन 
हो तथा शनि पर्यन्त पहुंचे वह संभ्रान्तचित्त होता तथा दूसरे द्वीप को चला 
जाता है और चारों तरफ़ घूमता रहता हे ॥ ८२ ॥ 
६काव्यालयाचेचलिता सुरेखा पित्रोविभित्ता भजते सुभोगाम्‌ 
सोयं नरो वाहविदरधगात्रो ह्याप्नोति मृत्यु सहसासमेतः॥=३॥ 
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शुक्र के स्थान से चली रेखा मातरेखा एवं पितरेखा को काटकर 
भोग रेखा तक पहुंचे तो वह बली होता है । वह अग्नि में जलकर मृत्यु 
पाता है ॥ ८३ ॥ 
७ मातः सरेखा सरला गभीरा शाखासमेता यदि चोध्वदेशे । 


"३ ("> 


तदा नरो वोरेगणान्विजित्य विश्‍वासपात्रो विभ्तामपेति ८४ 
सीधा एवं गहरी मातृरेखा ऊपरी भाग में शाखाओं समेत दिखे तो 
वह विश्वासी तथा वेरियों को विन्यकर विभुता पाता है ॥ ८४ ॥ 
= वृद्धाजुलव [नकट नखस्य रखात्रय चृत्सरल विभात | 
[वश्वासशाल! मनजस्तदा स्याद्र्खाळय चत्त फल तदव ८५ 
जिसके अँगठे के नख के निकट-देश में तीन रेखाओंघाला सीधा 
निशान हो वह विश्वासपात्र होता हे । यदि पर्वोक़ निशान दो रेखाओं 
वाला हो तो भी बही फल होता है ॥ ८४ ॥ 
& संभोगरेखाधरगं बिभाति तियक्स्तरूपं यदि युग्मरेखम्‌ । 
तदा नरो रोगगणाभिभूतो रक्कातिसारं लभते रसङ्ञः।। ८६॥। 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के निचले भाग में टेढा दो रेखाओं 
बाला निशान हो वह अनेक रोगों से व्याकुल होता है। और रसज्ञाता 
होता तथा रक्रातिसार ( पित्तातिसार में गमंवस्तु के खाने से होता है ) 
से पीड़ित होता है ॥| ८६ ॥ 
१० मातुः सुरेखा याद नीचभागे शाखासमेता सरला विभाति। 
निरो धरूपो मनुजस्तदा स्यात्सत्येन हीनो झन मिन्नमुख्यः५७ 
जिसकी सीधी मातृरेखा यदि निचले भाग में शाखा समेत हो तो 
वह सत्यहीन, मृखों का मुखिया होता और अत्रोध रहता हे ॥ =७ ॥ 
१ १पत्रासरखामाणबन्यहानांवक्ा सकाणा म लता जनन्याम्‌ 
दीर्घायुषं तं पुरुष करीति पारुष्यहीनं परमाथलीनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पित्रेखा मगिउन्धसे हीन, टेढ़ी एवं कोण समेत होकर मातृरखा में मिली 
दिखे तो उसको दयालु एनं परमार्थ में लीन तथा बड़ी उमरपाला बना 
दती है ॥ ८८ 
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१ "स्वट्पासुभाग्याकुटिलाच का श्तिक्षुद्राविभिन्नायदि मध्यदेशे 

अत्पायुष तं पुरुषं करोति ह्यानन्दहीनं वसुधाविहीनस्‌ ॥८६॥ 
छोटी एवं टेढी भाग्यरेखा यदि मध्य भाग में छोटी छोटी रेखाओं से 

कटी दिखे तो उसको आनन्दहीन तथा अल्पायु करती है ॥ ८६ ॥ 

१ शभाग्या सरेखा यदि चो ध्व भागे शाखासमेता जननो प्रयाति। 


तदा नरा रागचया ममता भागा ममता भयतासपात ६० 
यदि ऊपरी भाग में शाखा समेत भाग्यरेखा मातूरेखा के पास जावे 
या सामने ही रहे तो वह रोगपीड़ित व भोगों से व्याकुल रहता तथा 
डरता है॥ ३० ॥ | 
काव्यालये चेद्विशदं विभाति भिन्नोध्वेभागं गुणितस्य चिह्ृम्‌। 
सोय जनः स्यादनिताविलासी हासी विघासी च सदा सुखाशी 
जिसके शुक्र स्थान में गुणित % का साफ़ निशान ऊपरले भाग में 
कटा हुआ हो वह वनिताविलासी, हंसनेत्राला, बहुत खानेवाला, तथा 
हमेशा सुख की आशात्राला होता हे ॥ 8१ ॥ ( देखो चित्र नं ३९ ) 
पञ्चदशलत्तणाङ्ितकरतलफल 
१ प्रदाशनाभामयुग परुष्क चनाख्याचहन वशद [वभात | 
तदा नरः स्व लभते$वलाया नायां यदा चेत्कलटा भवत्सा ६ २॥ 
तजनी अँगुली की पहली एवं दूसरी पोर में यदि धन का + साफ़ 
निशान हो तो वह किसी स्री से धन पाता हे । यदि पूर्वोक्त निशान 
ल्ली के करतल में हो तो बह व्यभिचारिणी होती है ॥ ६२ ॥ 
२ अनामिकामध्यामेकासमल रेखाचतृष्क याद भात स्वल्पम| 


दाता दयालमेनजस्तदा स्यादशवासशाली विषयीवरक्कः६ ३॥ 


१ भाग्यरेखा यदि छोटी है तो सुख भी कम समभना चाहिये | यदि 
लम्बी और साफ़ है तो सुखी जीवन जानना | यदि उक्क रेखा छोटी छोटी 
रेखाओं से कटी दिखे तब तो समय निकाल कर जानना कि असुक २ समय 
में उसे धन संबंधी महाकष्ट होगा अथवा भयंकर बाघाए उपस्थित होंगी 
जिससे उसके विकास में अंतर पड़े । -सपाद्‌क 

% किन्तु फ्रेंच विद्वान्‌ ऐसे चिह्न की अच्छा नहीं कहता ।--संपादक 
> 
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अनामिका व मध्यमा फे मूल में छोटासा चार रेखाओंबाला निशान हो 


तो चह दाता, दयावान, विश्वासपात्र, तथा भोगों से विर्न रहता हे ॥६३॥ _ 
३ मन्दालयाच्चेचचलिता सुरेखा गम्भीररूपा समुपैति सूर्यस्‌। 
पापाधिकारी पुरुषस्तदा स्थात्पारुष्ययुक्कः पशुतुल्यबुद्धिः ॥६४॥ 


शनि स्थान से चली गहरी रेखा यदि सूर्यप्यन्त जावे तो वह पापाधिकारी, 
कठोर ओर पशु बुद्धिवाला होता है ॥ &४ ॥ 


सोम्यालयान्ताचचलिता सुरेखा कोटिल्यरूपा यदि याति मन्दस्‌। 
मन्दस्वभावो घृणया समेतः पापे प्रत्तः पुरुषो5धमःस्यात्‌ ६५ 
जिसके वुध स्थान से चली टेढ़ी रेखा यदि शनिपर्यन्त जावे वह मन्द 
स्वभाववाला, घणायुक्क, पापपरायण तथा निन्दित होता हे ॥ 8५॥ { 
५ गुर्वालयस्थं विशदं विभाति रेखात्रयं चेत्सरलस्वरूपस्‌। 
सोऽय जनो मस्तकघातमोति राज्याधिकारी रमणीविहारी ६६ 
जिसके बृहस्पति स्थान में तीन रेखाओंबाला साफ़ एबं सीधा निशान 
हो वह किसी महाराजा के राज्य में अधिकारी होता तथा रमणियों में 
विहार करता और मस्तक में चोट खाता है ॥ ६६ ॥ 
६ सोम्यालये चेत्सरला सुरेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति। 
मान्यो वदान्यो मनुजस्तदा स्यान्नार्या यदा चेत्सुरता भवेत्सा॥ 
जिसके बुध स्थान में सीधी, गहरी एवं साफ़ रेखा हो वह मान्य, बड़ा 
दानी या बोलनेबाला होता है । यदि पूर्वोक्न रेखा स्री के करतल में हो 
तो वह बड़ी रमनेवाली होती है ॥. ६७ ॥ # 
७ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे गम्भीररूपा भगिर्नासमेता । 
तदा नरःस्याद्ढगात्रयष्टिःसंभोगशाली सुषमासमेतः॥8 ८॥ 
गहरी संभोगरेखो ( आयुरेखा ) यदि निचले भाग में भगिनीरेखा समेत 
८ यह रेखा भयंकर तथा वड़ी अशुभ कहाता हैं। सं० 


| यह रेखा भी अशभ है। सं० | 
ॐ इस पर हम अन्यत्र टिप्पणी दे चुके हँ । सं० 
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प्रतीत होगे, तो वह मज़बूत कायात्राला, बड़ा भोगी और परमशोमा 
वाला होता है ॥ १८ ॥ 

८ संभोगरेखा यदि मध्यदेशे चुद्रार्विभिन्ना कुजगा विभाति । 
कामातुरःकार्यरतो मनुष्यो ब्रीडाविहीनो वनितामुपोति॥६६॥ 
मङ्गल स्थान में पहुँची संभोगरेखा यदि बिचले भाग में छोटी-छोटी 
रेखाओं से कटी हो तो वह कामातुर, काय में परायण, निलंडन होता 
और वनिता पाता हे ॥ ६६ ॥ 
६ संभोगरेखा यदि चोध्वंदेशे मातापितृभ्यां सहिता सकोणा। 
सत्येन हीनो विपदा समेतः सकष्टशाली मरण प्रयाति॥ १००॥ 
संभोगरेखा यदि ऊपरले भाग में कोणसमेत हो तथा मात व पितरेखा 
से मिली दिखे तो वह. झूठा, विपदाग्रसत आर महाकष्ट भोगनेवाला 
होता है ॥ १०० ॥ 
१० डष्ठशाखानिकटे विभाति रेखात्रय रेखयुगेन भिन्नम्‌ । 
धत्त: कशीदी मनुजो मिथश्चेद्रिन्न गति चेत्यथनी सचक्रस्‌ १॥ 
जिसके अँगुटे की शाखाओं के समीप ऊपरले भाग में तिरछी दो रेखाओं 
से कटा तीन रेखाओंब्राला निशान हो वह जुआरी तथा ब्याजखोर होता 
है । यदि पूर्वोक्क निशान परस्पर रेखाओं से कटा दिखे तो वह मृत्यु पाता 
है। यदि पूर्वोक्क निशान चक्राकार दिखे तो बह धनरहित होता है ॥ १ ॥ 
११ शकालयं चादढशदस्वरूपाचह त्रशलानामतावभात। 
सोय नरां वाह्लावदर्धगात्रा यज्ञादकाय कुरुतनतान्तस॥२॥ 
शुक्र स्थान में त्रिशूल का साफ़ निशान हो तो वह आगी से जले इए 
गात्रबाला होता तथा हमेशा यज्ञादि कार्यों को करता हे ॥ २॥ 
१२समत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद्रेखा ग भीरा समुपेति सोम्यम्‌ | 
सोऽयं नरःस्याद्विनयी जयी च सक्षीणचेता यादे कातता स्यात्‌ 
प्रणिचन्ध से उठी हुईं गहरी रेखा यदि बुध पयन्त जावे तो वह विनयी 
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तथा वेरियों का जीननेवाला होता हे । यदि पूर्वोक्क रेखा कटी प्रतीत हो 
तो क्षीणचित्तवाला होता है ॥ ३ ॥ 
समुत्थिता चेन्मणिवन्धरेशाड्राग्या सुरेखा यदि याति शो रिम्‌ 
ओत्कण्ठ्ययुक्गो मनुजस्तदा स्याद्रेखा नता चेत्फलताविशेषः 
मणिवन्थ से उठी भाग्यरेखा शनेश्चर पर्यन्त जावे तो उत्कएठांयुक्त 
होता है । यदि पूर्वोक्त रेखा लची हई प्रतीत हो तो विशेष उेत्कण्ठावाला 
होता है ॥ ४॥ 
१४ अडछमले विशदस्वरूपं वज्ञानुरूपं यदि भाति चिह्मम। 
साऽय नरः स्यात्कावचारशाला ह्यावारहारा ब्याभवारकारा५ 
अँगूठ के मूल में साफ़ वञ्र के समान निशान हो तो बुरे बित्तारवाला, 
आचारहीन तथा व्यभिचारी होता हे ॥ ५ ॥४ 
पित्रोः सुमध्ये परिदृश्यमानं वस्वङ्कतुल्यं यदि भाति विहूम । 
दुःखकरः स्यान्मनुजो जनानामुदइबन्धतो मृत्युमुखं प्रयाति॥ 
यदि मातृ एवं पित्रेखा के बीच में आठअङ्क के समान निशान हो तो 
मनुष्यों के लिए दुःखकारी होता है । ऐसा मनुष्य फाँसी से मौत पाता 
हैं॥ ६ ॥ ( देखो चित्र नं० ३६) 
पञ्चदशलत्तणाङ्कितकग्तलफल 
१ मध्याङुलेवे प्रथमे परुष्के त्रि त्रिरेखं यदि वेदभिन्नम्‌ । 
ओत्कणख्ययुक्रो मनुजस्तदा स्यादोदास्यपूर्णो नितरामुदारः ७ 
जिसकी मध्यमा की पडली पोर में तिरछी चार रेखाओं से कटा 


oo — so 


> आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीष्सितप्रजाः । आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो 
हन्त्यलत्षणामिति मनः ॥ भारतीयशाख्वेत्तात्रां ने आचार को खासी प्रधानता 
दी हें अन्यदेशों में विचार-धरम हे । कितु यहां आचार तथा विचार दोनों 
हें। कर्म सिद्धान्त पर आचार का पूर्ण प्रभाव है | यदि अच्छे आंचार हैँ तव 
तो विचार भी अच्छे होंगे, यदि बुरे विचार हं तब कहना ही क्या | अच्छे 
विचारों से अच्छा परिणाम दोगा | कारण, तुम्हें अच्छे कमे करने पड़ेंगे जिनका 
परिणाम भला होगा ।-संपादक 


SE र हा ति वात 
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सीधी तीन रेखाओंवाला निशान हो वह उत्कणठायुक्र, उदासीनता पूर्ण 
तथा बहुतही उदार होता है ॥ ७ ॥ 


२ प्रदशनी चन्द्रमिते परुष्के वक्त त्रिरेखं यदि भाति चिह्वम्‌। 
सोऽयं नरो धमपरो नितान्तं धन्यो धरित्र्यां घनतामृपेति ॥८॥ 
जिप्तको तर्जनी की पहली पोर में टेरा तीन रेखाओंत्राला निशान हो 
वह धर्मपरायण, पृथ्वी पर धन्य कहता और धनी होता है ॥ ८ ॥ 
३२ मातुः सरेखाधरतश्रलन्ती भिन्ना सरेखा दिनपं प्रयाति। 
5न्याद्हेताः परुषपानहःन्त हस्वा यदा चत्तनुघातमात ॥६॥ 
जिसकी मातुरेखा के निचले भाग से चली हुई रेखा छोटी रेखा से 
कटकर सूयपयन्त जावे वह द्रच्यादिकों के लिए पुरुषों का वध करता है। यानी 
डाझेजनी करता है । यदि पूर्वोक्न रेखा छोटीसी तथा चद्ररेखाओं से कटी 
दिखे तो बह अपने शरीर में चोट पाता है ॥ & ॥ 
४ संमोगरेखानिकटे विभाते भग्नीसुरेखा वितता गभीरा । 
सोऽय जनःस्याद्निताविलासी संमोदराशी बहुधा प्रह्म सी १० 
लिसकी सुभोगरेखा के समीप फली एवं गहरी भग्नीरेखा हो वह 
प्रपदाविलासी, बड़ा आनन्दी और प्रायः बड़ा इँसनेवाला होता है॥ १०॥ 
* सभागरखा याद नाचभाग चद्रावामन्ना कृशतासमता । 
वच्तस्थलाघातमपौति ञन्तुर्जायाविरोधी जनतासमेतः ॥ १ १॥ 
यदि संभोगरेखा (आयुरेखा ) निचले भाग में पतली तथा छोटी-छोटी 


रेखाओं से करी हो तो प्यारी स्री का बिरोधी, ननसंपन्न तथा छाती में 
चोट लगना सूचित करती है ॥ ११ ॥ 


६ भागा गमारामालतासवप्रतन्मष्यगास्वरपतरा च माता । 
रोगाभिभूतो मनुजस्तदानीं भूतादिदोषेरपगरृत्यु मोति ॥ १२ ॥ 
जिसकी भोगरेखा ऊपरी भाग में गहरी हो और पित्रेखा में मिली दिखे 
तथा छोटी सी मातृरेखा उन दोनों रेखाओं के बीच में हो तो बह रोग. 
पीड़ित और भूतादि दोषों से अकाल मौत पाता है ॥ १२ ॥ 
१ दिनपं दिनपति सू्यंमितियावत्‌। 


१४४ सामद्रकशास्र 


४२ 


७ पितुः सृशीषापरिगं विभाति तारानरूप यगलस्वरूपम । 
तदा नरोऽसो यशसा समेतो मान्यो वदान्यो बलतासमेतः१३ 
पितरेखा के ऊपरले भाग में नक्षत्र (स्टार) के दो निशान हों तो 
वह बली, यशस्वी, माननीय ओर दानी होता है ॥ १३॥ | 
5 अङडशाखापारग [वात रखा चतष्क याद स्वस्परूपस्‌ | 
श्लेष्मादितोऽसो मनुजः कृशाङ्गो भामाभिभतोभ्रमतामुपोते १४ 
यदि अंगूठे की शाखा रेखा के ऊपरले भाग में छोटा सा चार रेखाओं 
वाला निशान हो तो कफरोग, दुवलदेह, नारियों से अनादृत तथा भ्रम 
युक्त होना बताती इं ।। १४ ॥ 
§ भोगाधरस्थ विशद विभाति चिहं त्रिकोण यदि हश्यमानस्‌। 
कान्ताभिलाषी कलही मनुष्यः प्राग्नोति वृत्युं द्विषतः करेण १५ 
जिसकी भोगरेखा के निचले भाग में साफ़ त्रिकोणा चिह्न हो वह 
कामिनी की अभिलाषा करता तथा लड़ाई लड़कर दुश्मन के हाथ से मृत्यु 
पाता ह ॥ १४ ॥ 
१०[पतःसरखापारेग चकाास्ता[चहत्रशलानामत यदा चत्‌ । 
तदा नरा वाहावदरग्धगाचा व्यासक्तीचत्ता व्ययतामपात १६ 
पित्रेखा के ऊपरले भाग में त्रिशूल के समान निशान हो तो आग 
से जले अङ्गवाला, घबड़ाये मनवाला और बड़ा खर्चीला होना बताती हे १६ # 
११ पेत्री समुत्था विशदा गभीरा रेखा यदा आतृपदं प्रयाति । 
सोऽयं जनः शत्रुपराजेतः स्यात्संकतिता चेद्रिवृन्दमुक्कः १७॥ 
जिप्ते पित्रेखा से उठी साफ़ एवं गहरी रेखा यदि भ्रातृस्थान पर्यन्त 
पहुँचे वह शत्रओं से पराजित होता हैं । यदि पर्वोक्क रेखा कटी दिखे तो 
वह वैरियों से छूट जाता है || १७॥ 
† यह नत्तत्र चिह्न शुरु स्थान पर होना चाहिए । पाश्‍चात्य विद्वानों ने इस 


चिह को शुरु स्थान पर होने से वड़ा शुभ तथा उपरोक्त गुणशाली माना है। सं० 
ॐ वह मङ्गल स्थान दे ओर मङ्गल अग्नि आदि पर राज्य करता हँ । सं० 
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१२ चन्द्रालयस्थं विशदस्वरूपं तियकत्रिरेखं यादि भाति चिहमम्‌ । 
सोऽय जनःस्याजलयानयायी मायाविधायी ममतापहायी १८ 
जिसे चन्द्र स्थान में तिरछा तीन रेखाओंवाला साफ़ निशान हो तो 
वह मायाविधान करनेवाला, ममता त्यागी और जहाज की सत्रारी यानी 
जलपथ में परिश्रमण करता हे || १८ ॥ # 
१३भाग्यासमुत्थाविशदासुरेखावक्रागभी रामिलिताजनन्याम्‌ 
जङ्घास्थिभङ्ग लभते जनो वे जाज्वल्यमानो ज्वरजातियुक्कः १६ 
भांग्यरेख। से उठी साफ़ ब टेढ़ी रेखा मातृरेखा में मिले तो वह ज्वर- 
पीड़ायुक्त होता तथा उसकी जाँघ की हड्डी टूट जाती हैं ॥ १६ ॥। 
१४समात्थता चन्माणबन्धथदशाद्भाग्या सरखा समपात शा रसम| 
ये प्रवृत्ती मनुजस्तदा स्याहुष्टस्वभावो विगतप्रभावः ॥२०॥ 
जिसके मणिबन्ध से उठी भांग्यरेखा यदि शनि पर्यन्त जावे वह दुष्ट 
स्वभाववाला, गतप्रभाववाला तथा चौरकरम-परायण होता है । २० || 
१५. समुत्यिता चेन्मणिबन्धदेशा द्वक्रा सुरेखावरज प्रयाति । 
तदा जनो बन्धुगणाभिभूतःश्राम्नोति दुःखं दयितासमेतः॥२ १॥ 
मणिघन्ध से उठी टेढ़ी रेखा यदि भ्रातृस्थान तक लावे वह बन्धु- 
गणों से अनादृत होता यानी कति को पाता तथा भार्यासमेत दुःख पाता 
हे ॥ २१ ॥ ( देखो चित्र नं ३७ ) 
पञ्चदशलत्तणाङ्गितकरतलफल 
१ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुष्के वृत्ताधचिह्व विशद विभाति । 
राज्याभियोगे नियतो नरः स्याडिवादशाली विषये रतश्च २२ 
जिसकी कनिष्ठा की पहली पोर में अर्धघट्ृत्त का साफ़ निशान हो तो 
वह झगड़ालू, विषयी तथा वैरिस्टर या वकील होता है ॥ २२ ॥ 


sm = = = 


% प्रायः सभी हस्तरेखा विशारदो ने इख स्थान पर आड़ी लंबी रेखाओं 
को जलयात्रा माना है। हमें भी इसका खासा अनुभव हुआ है। छोटी छोटी 
रेखा थलयात्रा तथा बड़ी बड़ी जलयात्रा बताती हैं ।- संपादक 





१४६ सामुद्वकशास्न 
२ सोल्यालये चेदिशदस्वरूपं चिहं द्विरेख सरलं चका स्ति | 


- बाहो विघातं लभते मनुष्यो विद्याविवेकी प्रथितः प्रथिन्यास्‌ २३ 
भिप्तके बुध स्थान में दो रेखाओंवाला साफ़ ब सीधा निशान हो तो 
वह विद्वान्‌, विवेकी, विख्यात तथा मुज्ाओं में चोट पाता है ॥ २३ ॥ † 
३ अनामका मध्यांपेकासमध्ये वक्रा करेखा समपेति सयस्‌ | 
जज्ञाभमधात लभत जना वे जज्नण्यमाना जन तासमेतः ॥२४॥ 
अनामिका व मध्यमा के बीच में छोटी-सी टेढी रेखा सूर्य स्थान को 
लावे तो वह निन्दित मनुष्य का प्रेमी तथा जनसम्पन्न होता और जंप्रा 
में आघात पाता है | २४ ।। 
४ मन्दालये चेद्धिशद विभाते गुणा र्य चिह्ू यगलस्वरूपभ। 


सपात्तयक्ला मनजरतद। स्पात्सा|भाग्यशाला सपमासमंतः ९५ 
शनैश्वर स्थान में दो साफ़ गुणा के % >» निशान हों तो सम्पदा 

युक्त, सौभाग्यशाली ओर शोभावाला इंगित करती है ॥ २४ ॥ 

५ सुभोगशाखा विशदा गभीरा संतर्जनीमलगता विभाति। 


सोऽय जना मध्यमवित्तशाली सरक्कमध्या यदि वित्तपाली २६ 
संभोगरेखा (आयुरेखा ) की साफ़ एवं गहरी शाखारेखा तजनी अँगुली 
के मल में भली-भाँति पहुँचे तो वह धनी होता है । यदि पूर्वोक् रेखा बीच 
में लाल हो तो बढ़ा धनी तथा कृपण होता है ।। २६ || 
६ वक्रा समोगा शनिगा विभाति चुद्रा विभिन्ना यादिगतेयक्का| 
लाभं विना भ्राम्यति दूरदेशे दाखिययक्वो मन जो भयातेः॥२७॥ 
जिसकी सुभोगरेखा ( आयुरंखा ) यदि टेढ़ी एवं शनि स्थान में पहुँचे 
तथा छोटी-छोटी, रेखाओं से कटी और गइईयुक्क हो वह दरिद्रता-सम्पन्न, 
भय से घत्रड़ानेराला और विना लाभ ही के दूरदेश में घूमता है ॥ २७ ॥ _ 
_ + छेसी रेखाएँ डाक्टर-की-रंखाप भी कहाती हैं। अथवा ऐसा व्यक्ति चीर 
फाड़ करने में प्रवीण होता हैं ।--खम्पादक 
% पक फ्रेंच विद्वान्‌ का कथन हे कि ऐसे चिह्न, लकवा, असाध्य रांग 
आकस्मिक मृत्यु भी बताते हैं | उसका कथन हे कि प्रायः ऐसे चिह्न फाँसी 
पर्‌ चढ्नेवाले खनियो के भी होते हैं ।--संपादक 
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७ सभोगरेखाधरग चकास्ति चन्दराङ्कनन्दाङ्कयुतं सुचिह्म्‌। 
साऽय नरस्स्यान्नरघातकारी पापाधिकारी परवित्तहारी॥२८॥ 
यदि संभोगरेखा ( आयुरेखा ) के निचले भाग में एकाङ एवं नवाङ्क 
युक्त निशान हो बह पापाधिकारी, परद्रव्यहारी ओर मनुष्य घात करनेवाला 
होता है ॥ २८ ॥ 
८ मातुस्सुरेखा यादे नीचभागे भग्नीसमेता कुटिला चकास्ति । 
गवी गुणज्ञो मनुस्तदा स्थाइष्टाशयश्रोयरतों नितान्तस्‌२६ 
जिसकी मात्रेखा निचले भाग में टेड़ी और भग्नीरेखा समेत हो वह 
बुरे सतलववाला, हमेशा चोरी करने में लगता तथा गुणज्ञाता और घमएडी 
बना रहता हे ॥ २६ ॥ 
६ संभोगशाखा सरला गभीरा भग्नीसमेता गुरुगा विभाति । 
सोऽयं नरो धर्मपरो मनस्वी दानी सुमानी धनतासमेतः॥३०॥ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) की शाखारेखा सीधी, गहरी एबं 
भग्नीरेखायुक्क बृहस्पति स्थान में पहुँचे वह धर्मपरायण, मनमौजी, दानी, 
मानी और -धनसंपन्न होता है ॥ ३० ॥ 
१० पितुः सुरेखोपरिगं विशुद्धं चिहं द्रिरेखं सरलं चकास्ति । 
तदा जनो बन्धुविरोधकारी व्यासक्कचित्तः प्रमदाविहारी ॥२१॥ 
पिठरेखा के उपरले भाग में साफ़ एवं सीधा दो रेखाओंवाला निशान 
हो तो बन्धुवर्ग से विरोध रखनेवाला, घबड़ाये मनवाला शौर प्रमदा विहारी 
होता है ॥ ३१ ॥ र 
११ पेत्रीसुवक्रामिलितासुमात्यांस्वस्पागभीराविशदाविभाति। 
आयुष्यमट्पं लभते मनुष्यो भग्नीसमेता यादे दीघमायुः ३२ 
टेढ़ी, छोटी, गहरी एबं साफ़ पितरेखा यदि मात्रेखा में मिली हो 
तो अड्पायु होता है । यदि पूर्वोक्त रेखा भगिनी रेखा समेत दिखे तो 


दीर्घायु होता हे ॥ ३२ ॥ क 
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१२ चन्द्रालयाचेचलितासुरेखा वक्रा सशाखायदियातिभाग्याम्‌ 
आरातिभीतःस्वजनेविहीनःक्रान्तायदाचेन्मनुजोविजेता ३३ 
जिसे चन्द्र स्थान से चली टेढ़ी ब शाखासमेत रेखा यदि भाग्यरेखा पयन्त 
जावे तो उसके कुदुम्ची लोग ही शत्र हो जाते हैं यदि पर्वोक्क रेखा किसी 
रेखा से अतिक्रमण करे तो वह वेरियां को विजय करता हे ॥ २३ ॥ 
१२भाग्यासमृत्थामाणबन्धदशान्मध्यावामिन्नाशान गाविभाति। 
वाता[तयुक्का मनुजस्तदाना जज्ञाभवात लभते ज्वरात ३३ 
मणिबन्ध से उठी भाग्यरेखा बीच में कटी एबं शनि पर्यन्त पहुँचे तो 
वह ज्वररोगी, वातव्याधि युक्त और जाँयों में चोट खाता है ॥ ३४ ॥ 
१४चद्राघरस्थाकृटिलापुरेखाभाग्यांविभित््वायदियाति काव्यम्‌ 
कोतूहलासक्कमना मनुष्यः कल्याण युक्कः सुभगः सृशीलः ३४ 
चन्द्रमा के निचले, भाग में एक टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा को काटकर शुक्र- 
स्थान के पास पहुँचे तो वह खिलाड़ी मनत्राला, कल्याणयुक्क, ऐश्वयवाला 
ओर शीलत्रान्‌ कहाता है ॥ ३५॥। 
१५पित्रोस्सुमध्ये विशदस्त्ररूप शेला ङ्कतस्यं यादे भाति चिह्ूम्‌। 
दो जन्ययुक्रों मनुजो मलाक्को ह्युइबन्धतो मृत्युमुखं प्रयाति ३६ 
जिसकी मातृ नथा पितृरेखा के मिचले भाग में साफ़ सात के अंक का-सा 
निशान हो वह दुर्जन, मल से भरा, मौत क मुख में जाता है॥ २६ ॥ 
(देखो चित्र नं० ३८) 
पोडशलत्तणांकितकरतलफल 
१ सोम्यालये चद्विशदास्सुवक्राः चुद्राससुरेखा वहुशो विभान्ति। 
चोयें प्तरत्ता मनुजस्तदा स्याचरञ्च्भावश्चपलस्वभावः॥ ३७ ॥ 
बुध स्थान में साफ़ व टेडी बहुवसी छोटी रेखायें हों तो बह प्राणी 
दीप्त प्रभात्रत्राला होकर चपल स्वभांववाला होता हुआ चोरी करने में लगा 
रहता हैं || 3७ || # 


४ पसा पुरुष याम्त्री चारकम-प्रचाण हाना द यह अनक शास्त्रिया का 
मत ह | हम भा इस प्रकार क चल्न दग्चन का मलन । सपादक 


| 
| 
| 
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२ चणडात्मजस्थानगत सचिइ समध्यभिन्न बृजिन दिरेखम्‌ | 


९९. he 


सम्पत्समेतो मनुजो विलासी सोमभाग्यशाली माणरत्रमाली ॥ 


जिसके शनेश्चर स्थान मे टेढ़ा व दो रेखाओंवाला निशान यदि बीच 
में सरल रेखा से कटा सा प्रतीत हो तो वह सम्पन्न, विलासी व सोमाग्य- 
शाली और मणिमालाधारी होता हे ॥ ३८ ॥ 


३ संभोगरेखा यदि चोध्व॑भागे चुद्राविभिन्ना गुरुगा विभाति। 
मस्तामिघातं लभते मनुष्यो मानी मनीषी ममतासमेतः॥ ३६ 
जिसकी संभोगरेखा ( आयुरेखा ) ऊपरले भाग में छोटी-छोटी रेखाओं से 


भिन्न होकर बृहस्पति स्थान में पहुँचे, वह ज्ञानी ब बुद्धिमान्‌, मरमतासंपन्न 
ओर मस्तक में चोट खाता है ।। ३९ ॥ 


४ प्रदेशिनी मलगतं सचिह्व ध्वजस्वरूप विशद विभाति । 


सोऽय जनः सजनसङ्गकारी धम धारेत्र्या धनतांविधारी ४०॥ 


जिसकी तजनी के मल में ध्वजा के समान निशान हो तो वह सज्जनों 
का संग करनेवाला धर्मी ओर धनी होता है ।। ४० ॥ 


मातः सरंखा यादं वाध्यमाग साभन्नशाषा गरुगावभात। . 


शाकाकलस्स्यान्मनजां गदाता गम्भारमावावगतााभमान 
जिसकी मातृरेखा ( हेडलाइन ) ऊपरले भाग में कटी और बृहस्पति 

स्थान में पहुँचे, वह रोगपीड़ित, गम्भीर आशयवाला, निरभिमानी ओर 

शोकाकुल होता है || ४१ ॥ 

६भोगा सरेखा यादे पह्कलाङ्गा गन्भीररूपा गरुगा [वभात । 


भार्याविहीनों मनजस्तदानीं गत्वा विदेश समुपैति मृत्युम्‌ ४२ 
सांकल के समान भोगरेखा बृहस्पति स्थान में पहुंचे तो स्रीरहित 
होता और परदेश में मरता है । ४२ ॥ 


७ संभोगमात्रोर्यदि मध्यदेशे गणाख्यानिहं विपूल विभाति । 
चिन्तातरः स्यान्मनजो मनस्वी पदाभिलाषी श्रमतासमतः ४ हे 
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जिसकी संमोगरेखा व मात्रेखा के विचले भाग में गुणा का निशान 
हो, वह चिन्तातुर, मनमोजी, पद की अभिलाषा करता ओर बड़ा परिश्रमी 
होता हे ३ ॥ ४३ ॥ 
८ मातुः सुरेखा यादि नोचमागे भिन्ना सुमोगाभिमुखं प्रयाति । 
आ युष्यसर्पं लभते मनुष्यो ह्याचारहीनो व्याभिवारशीलः ४४ 
यदि मात्रेखा निचले भाग में कटी तथा सुभोगरेखा के सामने चली 
जावे तो अनाचारी, व्यभिचारं तथा अल्पायु की सूचक है ।। ४४ ॥ 
६ भाग्यासुपित्रोयंदि मध्यदेशे भिन्ना सुरेखा कुटिला विभाति। 
विश्वासघाती मनुजो विवादी दुष्टस्वभावो नृपदण्डमोति ४४ 
भाग्यरेखा व पित्रेखा के विचले भाग में एक कटी टेढ़ी रेखा यदि हो 
तो विश्वासघाती, विवादी, बुरे स्वभाववाला, और राजदणएड पानेवाला 
बतावी है ॥ ४४ ॥ 
१० मातुस्सुरेखाधरग विभाति मध्ये विभिन्न कुटिल द्विरेखस्‌ | 
सोऽयं महोचात्पतितो मनुष्यो मानी महोजा मदनातुरश्च ४९ 
माठ्रेखा के नीचे व बीच में कटा हुआ दो रेखाओंबाला टेढ़ा निशान 
हो तो मानी, महाबली, कामातुर, ओर ऊँचे स्थान से गिरकर चोट पाना 
बताती है ॥ ४६ ॥ 
११ पेत्री सुवक्रा मणिवन्धहीना वृत्ताधमध्या गुरुगा विभाति । 
सोऽयं जनो विन्दति नेत्रघातं नारीविहीनो नयतासमेतः ४७ 
टेड़ी पिदृरेखा मग्गिबन्ध से छुटी तथा मध्य में अथष्ृत्तयुक्क हो और 
बृहस्पतिस्थान में पहुंचे तो ख्रीहीन, नीतिसंपन्न, और नेत्रों में चोट 
खाता है ॥ ४७ ॥ 
१२ उृद्धाइलवे निकटे न खस्य वेदाङ्कतुल्यं यदि भाति चिहृस्‌। 
चोयें रतः स्यान्मनुजः कृसङ्गी धर्मादिभज्ञी भयदो जनानाम्‌ ४८ 
अँगूठे के नाखून के पास चार के अंक का-सा निशान हो तो वह बुरे 


& इसे अंग्रेज़ी में ( मिस्टिक कास ) कहते हैं !--संपादक 
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लोगों का साथी चन घर्ममङ्ग करता, भयदायक और चौरकर्म-परायण 
रहता हे ॥ ४८ ॥ 

१ श्वृद्धाइलेव द्वितये परुष्के वक द्विरेख विरल विभाति । 
विज्ञानहीनोमनुनोबलिष्ठोबालादिलीनो प्रतिमेति पाशात्‌ ४ ६ 
अँगूठे की दूसरी पोर में टेढा दो रेखाओंबाला निशान हो तो विज्ञान- 
हीन, वलवान्‌, ओर फाँसी से मत्यु पाता है ॥ ४६ ॥ 
१४भाग्याचलन्ती मणिबन्धदेशात्सञ्चिन्नमस्ता समुपैतिसूर्य म्‌ 
सोख्यास्वितो$सो सुभगो मनुष्यों व्यापारशाली वसुधासुपाली 
मगिणिबन्ध से चली भाग्यरेखा क्षुद्ररेखाओं द्वारा कटी सूर्य के पास पहुँचे 
तो सुखसंपन्न, भाग्यवान्‌, व्यापारी, और पृथ्वीपाल होना बताती है ॥५०|| 
१५वक्ता सुवप्राधरतश्चलन्ती चुद्रासमेता यदि याति मात्रीम्‌। 
संश्रान्तमस्तो मनुजो भयातों ह्ुदिग्नचित्तो विफल विवेति ५१ 
पित्रेखा के निचले भाग से चली छोटी रेखाओं समेत टेढी रेखा मातृ- 
रेखा के समीप पहुँचे तो भययुक्र, कुन्दज्ञइन, और उवे दिलवाला तथा सव 
कामों में विफलता सूचक है ॥ ५१ || 
१६चन्द्रालयस्थ सरलं ध्वजाई तियेग्विभिन्न ग्रथितं मिथश्रेत्‌ । 
दुएस्वभावोऽधमतासमेतो ह्याम्नोति मृत्यु जनतापकारी ॥५२॥ 
जिसके चन्द्र स्थान में सीधा ध्वजा का निशान तिरछा, कटा एवं परस्पर 


गुथा हुआ प्रतीत हो तो वह टुष्टस्त्रभाववाला, नीच, जन अपकारी होता 
तथा मोत पाता है ॥ ५२ ॥ ( देखो चित्र नं ३६ ) 


चतुदशलक्षणाङ्कितकरतलफल 
१ भोगासमुत्या सरला ग भीरा रेखा यदेका यदि याति चान्द्रिस्‌। 
ज्ञानी गुणी स्यादुपदेशदाता मानी महोजाः पर््रत्तगोक्षा॥५३॥ 
निसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) से उठी सीधी त्र गहरी रेखा यदि 
बुधपर्तन्त जावे तो वह ज्ञानी, गुणी, उपदेशदाता, मानी, बलवान्‌ और 
सम के चरित्रों को छिपाये रहता है ॥ ५३ ॥ 
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२ संभोगरेखोपरिगा गभीरा वका सुरेखा समुपैति सूयम्‌ । 
सोऽयंजनो विज्ञतमो गुणज्ञो नामी सुधामी पनतामुपेति॥ ०४ ॥ 
जिसकी संमोगरेखा ( आयुरेखा ) के ऊपरले भाग से एक गहरी एबं 
ठेढी रेखा यदि सूर्य के समीप चली जावे वह महागुणज्ञाता, नामी, सुधामी, 
और धनी होता हे ॥ ५४॥ # 
३ पेत्रासमत्थावशदा सरखा स्वल्पा गर्मी रा याद॑ या त मन्दस्‌। 
साँग्बत्सरो ना खलु पारदर्शी देवज्ञवर्यों यादि दीघगा चेत्‌ ५५ 
पितूरेखा से उठी साफ़, छोटी एबं गहरी रेखा यदि शनि पर्यन्त जावे 
'तो ज्योतिर्वेत्ता, पारदर्शी होने की सचक है । यदि पूर्वोक्क रेखा भारी 
दिखे तो देवज्ञा मे प्रधानता बताती है ॥ ५४ ॥ 
४ पेत्रीसमुत्थं विशदं गभीरं केतुस्वरूपं गुरुगं विभाति । 
शास्ता जनानां मनुजस्तदा स्याह्दाता दयालुदयितासमेतः ५६ 
यदि पेत्रीरेखा से उठा साफ़ एवं गहरा ध्वजा का निशान बृहस्पति के 
स्थान में पहुँचे तो प्राणप्यारी समेत दयालु, दाता, ओर सब पर शासन 
करनेवाला बताती है ॥५६॥ 
५ देवेन्द्रवन्द्यालयग विभाति चि त्रिकोण विशदस्वरूपस्‌ । 
साऽय जनः सवजनप्रधानः प्रस्यातकात लभत [नतान्तस्‌ २७ 
जिसके गुरु स्थान में साफ़ त्रिकोण चिह्न हो वह सत्र में प्रधान, विख्यात 
तथा किसी रियासत का एजएट होता है ॥ ५७ ।' 
६ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे वक्रा दिशाखा खलु मध्यमान्ता । 
विंशान्दमायुलंभतेमनुष्यःशाखात्रयचेत्सगुणाब्दमायुः ॥५=॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) निचले भाग में दो शाखाओंत्राली 
तथा टेढ़ी होकर मध्यमा तक जावे वह बीस वर्ष की आयु पाता हे । यदि 
पूर्वोक्त रेखा में तीन शाखायें प्रतीत दों तो तीस वर्ष की आयु जानना५<॥ 














ॐ इस अन्य दस्तरखाविशारद भा इर प्रकार बड़ी अच्छी रेखा वताते 
हे ।-सम्पाद्‌ क 
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७मातुः सुरेखा यदि नीचभागे शृलाख्या चह्वन युता यदा स्यात्‌। 
सोऽय विनीतो मनजो महात्मा यब्नादिधमाङ्गयुतो जना नाम्‌५६ 
निचले भाग में मातरेखा त्रिशूल चिहयुक्त हो तो उसे शिक्षित, महात्मा 
ओर यज्ञादि धमंयक्त जानना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
र्मात्र सरखामालता सपत्या समध्यांमन्ना शाशगाावभाात। 
व्याजोाववादामनजावलासासम्पात्तराशा च महाप्रकाशा ६० 
जिसकी पितृरेखा में मिद्धी एबं बीच म कटा हुईं मःतृरंखा यादे चन्द्र- 
स्थान में पहुँचे तो वह डली, बहसी, विलासी, संपचिंशाली आर महा 
प्रकाशी होता है ॥ ६०॥ | 
६ पत्रासमत्थामालता समात्रया रखा सकाणा करश गा व भा द | 
विश्वासशाली मनजो विशो की वेदान्तभाषीविदुषा वरेण्यः ९ १ 
जब पितृरेखा से उठी तथा मातरेखा में मिली एक रेखा त्रिकोण 
समेत पतली सी हो तो वह विश्वासी, विशोकी, वेदान्तवेत्ता, ओर विद्वानों 
में प्रधान कहाता हे ॥ ६१ ॥ 
०मातस्सरेखोपरिगा सुभोगा संभुरनमध्या समुपेति शो रिस्‌ । 
अट्पायष त परुष कराते साभाग्यवन्त बहुभांगवन्तग्र ॥ ६२ ॥ 
जिसकी भोगरेखा ( आयुरेखा ) मात्रंखा के ऊपरी भांग मं बीच में 
टेढ़ी हो और शनि पर्यन्त पहुँचे उसे सोभाग्यवान्‌ व महाभोगवान्‌ तथा अल्पायु 
करती हे ॥ ६२ ॥ 
११ समात्थत चन्माणबन्धद्शात्साप्य डरख जननामुपात | 
दोर्भाग्ययक्को मनजो दुराशो दीनो दरिद्रो दुरितान्युपोति॥६३॥ 
म्रणिबन्ध से उठा हुआ सपाकार दो रेखाओंबाला निशान यदि मातृ- 
रेखा के पास पहुँचे तो बुरी आशाबाला, दीन, दरिद्री तथा पापी होना 
बताती है ।। ६३ ॥ 
१३ वक्रासपत्रामालता जनन्या समध्यामन्ना भागनासम ता । 


साध्य जना विन्दात दहघात कण्डसमता ज्वरजातय॒क्गः॥ ९ ४॥ 
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जिसकी माठ्रेखा से मिली पित्रेखा ठेढी तथा बीच में कटी हुई 
भगिनीरखा समेत दिखे वह खुजलीवाला, ज्वर पीड़ायुक्त होता और देहमें 
चोट खाता हैं ॥ ६४ ॥ 
१३ रेखा समुत्या मणिबन्धदेशा दका ग भीरा पितरं प्रयाति । 
EEN क्ष् (NMC १.) जी [a ७२ "> 
सताक्णबाळमनुजः सुकमा साभाग्यशा ला सुखतामुपात ६५, 

जिप्तके मरिणवन्ध से उठी टेढ़ी एवं गहरी रेखा पिठ्रेखा के पास पहुँचे 
वह तीव्र बुद्धिवाला, शोभन कमोवाला, सौभाग्यशाली, और सुखी होता 
है ॥ ६५॥ 
१४ अन्नुट्रमूले विशदं सुवक्र रेगावतुष्क यादि याति काव्यम्‌। 
सोऽयं मनुष्यः प्रथमे वयस्के प्राग्नोति सोख्यं शुभतासमेतः १६॥ 

जिसके अंगूठे के मूल में चार रेखाओंवाला साफ एवं टेदा निशान शुक्र के 
पास चला जावे बह शुभसंपन्न तथा पहली उमर में सोख्य पाता है ॥ ६३॥ 
( देखो चित्र नं ४० ) 
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१ सुतजेनीपवेयुगे विभाति तियंग्विभिन्नं सरले करेखम्‌ । 
सोऽयंजनःस्याद्बुधबगबन्धुःप्रधानलोकानुगतःस हिष्णुः ६७॥ 

य॒दि तर्जनी के पहिले एबं दूसरे पब में धन का चिह्न हो तो पणिडतों का 
चान्धव होना, प्रधान लोगों का अनुगामी तथा क्षमाशील होना बताती है ॥ ६७॥ 
२ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परुष्के संकतिता वे यतिसन्ति स्घाः। 
तावत्ममाणा मनुजस्य नूनं नश्यन्ति गर्भा गदपीडिता वा ॥ 

जिसकी कनिष्ठा की पहिली पोर में जितनी कटी इई रेखाएँ हों तो 
उसके उतने ही गर्भ, निश्चय कर नए होजाते हैं, या रोग से पीड़ित 
होते हैं ॥ ६८ ॥ हि 
३ सौम्यालये चेत्सरल त्रिरेख तियेग्विभिन्न श्रृतिसामेताभेः। 
नार्यापिशाच्यापरिवश्चितोनादा रियदुःखामिभवप्रयाते ५६॥ 

जिसके बुध स्थान में चार रेखाओं से तिरछा कटा तीन रेखाओं 


30030 हटे 
TONE 
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वाला सीधा निशान हो वह पिशाचरूपिणी नारी से छला जाता तथा 

दारिद्रय दुःख से तिरस्कृत होता हे ।। ६६ ॥॥ 

४ सूरालये चेद्विशदं विशालं विभाति चिह्न॑ सरलं द्विरेखम्‌ । 

दारामिभतो मनजो मदान्धो ज्ञानेन मानेन धनेन हीनः ७० ॥ 
जिसके सय स्थान में साफ़, सीधा दो रेखाओं वाला निशान हो 

तो वह भार्यो से अनादृत होता तथा मदान्ध होकर ज्ञान, मान एवं धनहीन 

हो जाता है ॥ ७०॥ 


+ भाग्या सुरेखा समुपेति सोरिं सञ्छिन्नमस्ता सरला गभीरा। 
कशदिताज्गोमनुजस्तदानीं कारालयं याति करालरूपः।७१॥। 

गहरी, सीधी तथा कटे शीशत्ाली माग्यरेवा याई शनि के समीप 
पहुँचेतो कष्ट पीड़ित अङ्गत्राला कराज्ञरूपधारी तथा जेलख। ने नाता है ७१।।% 


SON NK 


६ भोगा सुरेखा जननीमुपोते कोटिस्यमस्ता यदि मध्याभिन्ना । 
सोयंजनःस्याद्ववमिचारशालीनायायदाचेत्कुलटातदासा ७२ 
बीच में करी टेढ़े शीशवाली मोगरेखा मात्रेखा के पास पहुँचे तो 
व्यभिचारी होता है | यदि पूर्योक्क रेखा रमणी के करतल में हो तो वह 
कुलटा होती है ॥ ७२ ॥ > 
७ भोगा सरेखा यादि नीचदेशे चद्रा विभिन्ना कृतचल्िरूपा । 
तदा संताना प्रसवं जनस्य प्रभतपाडा स त भागशालां ॥७३॥ 
यदि भोगरेखा निचले भाग में चुद्ररखाओं से कटी हुई चूल्हे का 
रूप बना ले तो उस ख्री को प्रसत्रकाल में अधिक वेदना होती हे । और 
यदि पुरुप के हाथ में हो ता वह भोगशाली होता है ।। ७३ ॥ 
८ क्षद्रा गर्भारा जननीसुरेखा संभिद्य भोगां यदि याति मन्दम्‌। 
सयोवने मृत्युमुखं प्रयाति स्पर्शेन हीना खलु पानमक्तः ७४॥ 
† इस प्रकार इस स्थात के चिह शुभ नहीं माने जाते ।--सं० 
ॐ जेल जाना अथवा संलार से विलग रहने के लिए अमेरिकन फ्रेंच तथा 


अनेकों इंगलिश विद्वानो ने शुक्रालथ पर चतुष्कोणा होना कहा हे ।--स्सं० 
> यह अशुभ चिह हे ।- संपादक 


२० 
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जिसकी छोटी एवं गहरी मातृरेखा यदि भोगरेखा को काटकर शनि 
के पाप्त जावे तो वह युवावस्था में ही मृत्यु पाता है। यदि पूर्वोक्करेखा 
भोगरेखा का स्पश न करे तो वह प्राणी मद्यपायी होता है ॥ ७४ ॥ 
& [पत्नावयक्का याद मात्रेखा तदन्तरे क्षद्रतरता विभान्त । 
वरवासहानामनजा महाजा वश्यारतः स्या[द्षयाससतः७+% 
यदि पेत्रीरेखा से मात्रेखा जुदा हो ओर उन दोनों के बीच छोटी 
छोटी बहुत सी रेखाएँ हो तो मडाबज्ञवान्‌, विश्वासहीन होता हुआ वेश्या- 
रत तथा विषयों से अनाइत होता है ॥ ७५ ॥ 
१० काव्यालयाचेचचलितासुरेखासंमिद्यपैत्री मभियातिभाग्याम| 
कापट्यसक्घोमनुजो हिलम्पटो दोभोग्ययुक्गो दयया विहीनः७६ 
शुक्र स्थान से चली रेखा यदि पेत्रीरेखा को काटकर भाग्यरेखा के 
सम्मुख पहुँचे तो वह छलछन्दी, लब्पट, दौरभाग्यथुक्न तथा दयाहीन 
होता है ।। ७६ ॥ 
११पेत्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे ज्ञत्रा विभिन्ना कुटिला विभाति । 
चिन्ताभिभूतो मचु जस्तदास्यादोदास्ययुक्को दयितासमेतः७७॥ 
यदि पेत्रीरेखा विचले भाग में छोटी छोटी रेखाओं से करी तथा टेढ़ी 
हो तो नारी समेत चिन्तोकुल और उदासीन बना रहता हे । ७७ || 
१२ वृद्धाइलेरूध्यंगतं सचिह्नं तियग्द्िरेखं सरलं द्विरेखम्‌ । 
चोयें प्रशृत्तो मनुजो मनस्वी विश्वासहीनो वनिताविह्दीनः७८ 
अगुठा के नहके पास तिरी दो रेखाएँ एवं सीधी दो रेखाएँ हों तो 
वह चोर, मनमौजी, विश्वांस-रहित तथा वनिताविहीन होता है ॥७८॥ % 
१३समुत्थिताचेन्माणिबन्धदेशात्तुद्रा वि भिन्नाया देयाति चान्द्र 
स्यान्मन्दभ।ग्योमनुजो जनानामत्या विहीनो मदनातुरश्च७६ 
मशणिवन्ध से उठी डोटी छोटी रेखाओं से कटी डुई एक रेखा यदि 
वुघालय के पास जावे तो वह मन्दभागो, निवुंद्धि तथा कामातुर हाता ह ॥७६॥ 


ॐ चोर कर्म के अन्य चिह्न अन्यत्र भी कहे गये हैं ।--सम्पादक 
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१४ पित्रा वियुक्वा यदि चोध्वेरेखा तदन्तरे बाणसमा विभाति। 
सोय जनः स्याद्रयवसायशालीविश्वासहीनो बलतासमेतः ८ ० 
यदि पेत्रीरेखा से ऊध्वरेखा जुदी हो और उन दोनों के बीच में बाणा- 
कार-सी एक रेखा हो तो वह रोजगारी, अविश्वासी तथा बलसंपन्न बना 
रहता है ॥=०॥ ३. 
१५ पेत्री सुरेखा यदि नी चदेशे शाखाप्रशाखासहिता विभाति । 
बुद्धथाविहीनो मनुजोगदातोंमस्तिष्कपीडांलभतोनितान्तम्‌=१ 
यदि निचले भाग में पेंत्रीरेखा शाखा प्रशाखाओं समेत हो तो वह 
निर्वुद्धि, रोगपी डित, तथा कठिन मस्तक पीड़ा पाता हे ॥ ८१ ॥ 
१६ अड्ृष्ठमूले विशद विशालं चिह्न त्रिकोणादियुत यदा स्यात्‌ । 
प्रवञ्चको ना जगतो जनाना मायारतो मानववृन्दवन्द्यः॥=८२॥ 
अंगूठे के मूल में साफ़ निशान यदि त्रिकोण आदिको से संयुक्त हो 
तो वह माया में रत, छलिया, ओर वन्दनीय होता है ॥ ८२ ॥ ( देखो 
चित्र नं ५१ ) 
पञ्चदशलत्षणाङ्ितकरतलफल 
१ सोम्यालयेचेद्य॒ग पङ्क्किसंस्थाःचुद्राःसुरेखाःसरला विभान्ति । 
सोयं जनःस्याजनघातकारी हत्यासमूहेःसहितोऽपकारी॥८३॥ 
जिसे छोटी एवं सीधी बहुतसी रेखाएँ दो पंक्गिरं में बुधालय में हों 
तो वह घातकी या इत्याकारी, और बुराई करनेवाला होता है ॥ ८३ ॥ 
२ ब्रध्नालये चेद्विशदं विशालं चिह्न त्रिरेख सरल विभाति । 
संस्थापकोयन्तु विना परीक्षा मतस्य नारीकृतहानेमोति॥८४॥ 
जिसके सूर्य स्थान में साफ़ सीधा एवं तीन रेखाओंबाला निशान हो वह 
विना परीक्षा किये इए मत का चलानेबाला होता तथा रमणियों द्वारा 
हानि उठाता हे ॥ ८४ ॥ 
३ भोगाद्यशाखा यदि याति मन्द तथा द्वितीया धषण प्रय। ति। 


च ७ 


मातापितृभ्यांघुणि तोऽरिभीतो दीघां न चेन्नारिकृता विपत्ति:८ ५ 
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जिसकी सोमाग्यरेखा की पहिली शाखा शनैश्वर के स्थान में और 
दूसरी शाखा गुरु स्थान में पहुँचे वह माता पिता से घृणित होता और 
वरियों से डरता हे । यदि पूर्वोक्करेखा फैली न हो तो वह नारीकृत विपत्ति 
भोगता हे ॥ ८४ ॥ 


४सॉम्यालयान्ते विशदस्वरूपं चिह त्रिकोणं यादि भाति भिञ्जम्नी 
सोय श्रमासक्कमना मनुष्यो नारी तदीया ग्रतिमेति सूती ॥=६॥ 
जिसे बुधालय के समीप त्रिकोण का साफ़ निशान यदि भिन्न हो तो 


बह बड़ा परिश्रमी होता है | उसकी भार्या की मृत्यु संतान उत्पन्न होने 
के समय होती है ॥ ८६ ॥ 


4 ४५७ ९५. 


४ पत्रासमृत्था जननावाभत्वा भागा च रखा समपात सरस | . 
भपालवन्या मनजा महात्मा मायारतः स्यान्ममंतासमंतः ८७ 
निसकी पेत्रीरेखा से उठी रेखा मातूरेखा ओर भोगरेखा को काटकर 
सूर्य के पास जावे तो बह राजाओं द्वारा वन्दनीय, महात्मा, माया में रमता 
ओर ममता संपन्न रहता है ॥ ८७ ॥ # 
६ चिह्क सकोएं सरल द्विरेख ति्येकत्रिरेखं गरुग विभाति । 
ग्राचारहीनो मन॒जस्तदानीं वित्तस्यहानेलभतेनितान्तस< ८ 
जिसके गुरु स्थान में कोण युक्त सीधा दो रेखाओंवाला एवं तिरछी तीन 
रखाओं वाला निशान हो वह आचारहीन तथा धनहानि भोगता है ॥ ८८॥ 
७भोगा सुरेखा यदि नीचभागे भरनस्वरूपा विशदा विभाति। 
विश्‍वासहीनो मनुजो महोजामत्याविददीनोमदनातुरःस्यात्‌=& 
यदि सौमाग्यरेखा निचले भाग में भग्न हो तो वह महाबलवान्‌ , विश्‍वास 
हीन, निर्वृद्धि और कामी होता है ॥ ८६ ॥ 
यभागा सरखा भागनासमता काबन्दुमष्या शानगा [वभात | 
सन्तानहांनांमनजस्तदा स्याद्वाबत्ययुक्का दायता दयालः€० 


% कुछ विद्वानों का मत है क्रि ऐसी रखा आकस्मिक प्राप्ति का चिह्न द्दे। 
कुछ का कथन हे कि वह उस समय कात्त तथा धन दत्ता हे सम्पादक 
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भगिनीसमेत भोगरेखा बीच में छोटे ब्रिन्दुओंबाली होकर शनि के 
पाम पहुँचे तो वह आपुत्री, दुर्बल, सबका प्यारा, और दयात्रान्‌ होता हैं।॥& ०॥ 
& पेत्रीमृखे चेडिशद विशालं जालस्वरूपं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
सोयंजनःसजननिन्दकःस्यादाचारहीनोव्यभिचारशाली 8१ 
पेत्रीरेखा के मुख के समीप साफ़ जालरूप चिद्व हो तो वह सज्जनों का 
निन्दक, आचारहीन और व्यभिचारी होता हे ॥ 8१ ॥ 
१° मात्रीविमिन्ञायदिनी च भागे चुद्राःसमीपेकृटिलाविभान्ति । 
नाप्नोति सो ख्यं पुरुष: कद पिसंची णबुद्धिःसरलस्व भावः॥ ६ २॥ 
'यदि निचले भाग में मातरेखा कटी हो और पास ही छोटी छोटी 
तिरछी बहुत-सी रेखायें हों तो वह कमी सुख नहीं पाता है । क्षीणबुद्धि 
तथा सीधे स्वमाववाला बना रहता है ॥ ६२॥ 
११ वप्रस्य रेखा यदि कण्ठदेशे शाखात्रयेणापि युतायदास्यात्‌ । 
सोयं मतालम्बनतो हि पीडां प्राप्नोति जन्तुजनताविहीनः ६३ 
यदि कणठदेश में पितृरेखा तीन शाखा युक्त हो तो वह जनहीन और 
विमत से पीड़ित होता इई ॥ &३ ॥ 
१२चन्द्रालये भाति मिथोविभिन्न गु णस्त्ररूपं यादि चिह्वयुर्मस्‌। 
सोयं जनः कृत्रिमबन्धुयुक्की मग्न न चेत्स्यादुपकारहीनः ॥ ६ ४॥ 
चन्द्र स्थान में परस्पर कटे दो निशान हों तो वह बने भाइयों युक्त 
होता है | अथवा पूर्वोक्क निशान क्रम से गमन करें तो वह अनेक 
भाइयांवाला कहाता है । यदि दोनों निशान टेह न हों तो वह किसी की 
भलाई नहीं करता हे ॥ ६४ ॥ 
१३ पेत्री समुत्थाभगिनीसमेतारेखाग भीरायदियाति चान्द्रिम। 
सोयं नरःस्याच्चपलस्वभावो भग्नायदा चेत्फलमन्यथास्यात्‌&५ 
जिसकी पेत्रीरेखा से उठी भभिनीसहित गहरी रेखा वुध के पास जाते 
वह चपलस्त्रभावत्राला होता है | यदि पूर्वोक रेखा कटी प्रतीत हो तो फल 
अन्यथा हो जाता है ॥ 6५ ॥ 
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१४मात्रा वियुक्का कुटिला सुपेत्रीह्ययोद्विशाखा मणिबन्धमेति । 
स मन्दभाग्यःपृरुषस्तदान दारिद्रवदुःखाभिभव प्रयाति॥६६॥ 
मातृरेखा से जुदी एवं टेढ़ी पेत्रीरेखा निचले भाग में दो शाखाओंबाली 
होती हुईं मणिवन्थ के पास पहुँचे तो वह मन्दभागी तथा दारिद्र्च से. 
उपजा दुःख ओर अनादर पाता हे ॥ 8६ ॥ 
१५सञ्चिन्नमस्त मणिवन्धग चेचिहृ द्विरेखं समुपेति मात्रीय्‌ । 
मिथ्याम्रमेणापि युतो मनुष्यो दारिद्र्चयुक्गोविगताभिमानः ७ 
कटे शीशवाला एवं मणिबन्धगामी दो रेखाओंबाला निशान यदि मात- 
रेखा के पास पहुँचे तो बह मिथ्याश्रम युक्त, दरिद्री और घमण्ड रहित होता 
है ॥ ६७ ॥ ( देखो चित्र नं० ४२ ) 
चतुदशलत्षणाङ्कितकरतलफल 5 '%- 
१ कनिष्ठिकानामिकपवयुग्मे रेखा द्वयं चेत्सरलं विभाति । 
सोयं जनो विन्दति बाइघात भ्राता विहीनो भ्रमतासमेतः ६८ 
कनिष्ठिका और अनामिका की पहली तर दूसरी पोर में सीधी दो 
रेखाएँ हों तो बह भुजाओं में चोट खाता है । और श्रमसंपन्न तथा श्रात- 
हीन रहता हें ।। ९८ ॥ 
२ सुतजनीपवयुगे द्विरेखं मध्यापरुष्के यदि द्वित्रिरेखम्‌ । 
शो फार्दितायं मनुजस्तदा स्याज्ज्वरादिरो गेःपरिपीडिताङ्गः ६ & 
तजनी को पहली व दुसरी पोर में सीधी दो रेखाएँ तथा मध्यमा की 
पारा में दो तीन रखाएँ हों तो बढ़ ज्वर से व्याकुल तथा शोथराग स पीड़ित 
होता ई ॥ 8६ ॥ 
३मोम्यालयान्ते5सरलेकरेग तिर्येखिभिन्न यादि भाति चिल्वम्‌ । 
ज्ञानीममानी पुरुपम्तदानी स्याद्वांत्यकारीदायतापहारी १०० 
वृध्ालय में एक रेखावाजा तिरछा कटा हुआ निशान हा ता बह ज्ञानी, 
` सुपरानी, दतकम को करता और किसी विज्ञातीय की प्यारी का हग्न- 
बाला हाता हे ॥ ८2८०८८ ॥ 
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३ समत्थिता वेन्मणिबन्धदेशात्सपानना वे समपीत मध्यास्‌ । 
धतस्वभावो मनजो धनाब्यः धन्या धार्या धरया समंततः ॥ १॥ 
मणिवन्ध से उठी सपं के समान मुँइवाली रेखा यदि मध्यमा को पहला 


पोर में पहुँचे तो वह धरूतस्वभाववाला, धनी, भूमि का मालिक तथा धन्य 
गिना जाता है ॥ १ ॥ 


५ भोगायशाखा समपैति सौरि तथा दिशाखे जननी मपेतः । 


[8] 


सोऽयं मनुष्यः शुभकर्मकारी दानी सुमानी तु महोपकारी॥२॥ 
भोगरेखा की पहली शाखा शनि के पास जावे तथा दो शाखायं 

मातृरेखा के आमने सामने हां तो बह शुभ कर्म करनेवाला, दानी और उप- 

कारी होता हे ॥ २ ॥ 

६ लतासजालं विशदं विशालं चिह्न यदा चेहरुग॑ विभाति । 

सोऽय जनो मजति वारिवाहे बाल्ये वयस्क बलतासमेतः॥ ३॥ 
बृहस्पति स्थान में मकड़ी के जाल के समान साफ़ निशान हो तो वह 

बाल्यावस्था में ही बलसंपन्न होता तथा जल में डूब जातो है ॥ ३ ॥ 


७ चन्द्रालयान्त पारिमाति त्रिह्वभिन्नात्रकाण याद बाहाभन्नस्‌ । 
सोऽयं नरः स्यान्निगमागमङज्ञः सत्यप्रवक्का सरलस्वभावः ॥४॥ 
चन्द्रालय के समीप भिन्न त्रिकोणवाला तथा भिन्नाहुत्राला निशान 
हो तो बह वेद शास्र ज्ञाता, सत्यवक्का, तथा सरलस्तरभाववाला कहाता हे ॥४॥ 
= वृद्धाइलेव द्वितये परुष्के वेदाङ्कतुस्य यादे भातिः व्यस्तम्‌ । 
सोयं जनःस्यादव्यभित्रारशाली ह्याचारही नः कविचारपाली ५ 
यदि अँगठे की दसरी पोर में चार ४ अङ्क के समान उलटा निशान 
हो तो वह व्यभिचारी, आचारहीन तथा निन्दित विचार रखनत्राला 
होता है ॥ ५ ॥ | 
६ मात्रास्तशांप मालता सपत्र्या तदनतर चापममावभाात । 


दुःखादताऽय परुषस्तदान मृत्य स्वता वाञ्छात मवद्व॥ ६॥ 
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माठ्रेखा आपने शिरोभाग में पेत्रीरेखा से मिलाप करे और उन दोनों 
के बीच में धन्वाकारसी एक ओर रेखा हो तो बह दुःख से घबराता तथा 
सदैव मृत्यु चाहता रहता है ॥ द ॥ 

“भागासमापाह मथावामन्नगणानरूपयादलच्मयर्म सू | 
दारययक़ों मनजो विबन्धा श्र ह्ृप्रमाणेरापे बन्धता बा ॥ ७॥ 

जिसकी सोभाग्यरेखा के पास परस्पर कटे हुए गुणाकार दो निशान 
हों वह भाइईरहित था सहायताहीन और दरिद्री बना रहता हे । आथवा 
जितने ही चिह्न हों उतने ही भाई होते हैं ॥ ७ || 
११समुत्यित चेन्मणिबन्धदेशाचिह्न हिरिल यदि या तिचा रिद्रिय॒ । 
सोय जनःस्यात्परदास्ययुक्की मग्न यदा चेत्परवन्दिमेति ॥ ८॥ 

मणित्रन्ध से उठी दो रेखाओंबाला निशान यदि बुधालय में चला जावे 
तो वह परपुरुपी का सेत्रक होता है । आर यदि पुर्वोक्र निशान कटा हो 
तो वह बन्धन पाता है |। 
१९ अङ्गष्ठपल याद भात [चह रखासपटक कृ[टल वशुद्धय । 
साय नरः स्यात्रमदावलासा द्यानन्दराशा पहतामपासा थ 

अँगृठे के मल में साफ़ छः रेखाग्रोंचाला टेडा निशान हो तो बह प्रमदा 
विलासी, आनन्दराशि तथा महात्माओं का सेवक बना रहता है ॥ ६ ॥ 


१२ अब्जालयान्त वशद गभार घन रवरूप याद भात चिह्वस्‌। 
सोयंनिमरनो हि जलप्रवाहे बाधिययुक्की विधुरस्वभावः॥१ ०॥ 
चन्द्रालय के पास साफ़ एवं गहरा हथोड़े के समान निशान हो तो वह 
बहिरा होता हे । और टेटे, स्वभाववाला तथा जल में डूब जाता हैं ॥ १० ॥|# 
१४तिसरः सुरेखामणिबन्धमस्थास्तासा विभिन्ना यदि चाद्यरेखा। 
सोयं यशस्वी मनुजो नराणां प्राज्ञःप्रशंसी परमायुषाब्यः॥ ११॥ 
क तीन गेखायें मगिणचन्ध में रहनी हैं उनमें से पहली रेखा कटी हो तो वह 
यशस्त्री ,प्रशंसा पात्र और परमागु संयुक्त होता है ॥११॥ ( देखो चित्र नं० ४३) 


४ जल में डवन के अन्य चिद्ठ भी अन्यत्र बताये गये हैं ।-सम्पाइक 


IL | 
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पश्चदशलत्त णाङ्गितकरतलफल ३५ 
१ भांगासमृत्था सरलेकरेखा संमध्यभिन्ना यदि याति सरम्‌ । 
मान्यो बदान्यो मनजस्तदानीं सद्धमेशाली धनतामपेति १२ 
गीगरेखा से उठी एक सीधी बीच में कटी रेखा यदि सूर्यालय में पहुँचे 
तो वह मानी, दानी, सद्धमंशाली और धनी होता है ॥ १९ ॥ 
, भन्दालये बेद्धिशद्‌ गभीर चिह्न त्रिरेख सरल विभाति । 
शान्तस्वभावो मनुजो हि नूनमुद्रेगहीनः समयं समेति॥ १३॥ 
शनिश्चर स्थान में साफ, गहरा, एवं सीधा तीन रेखाओंवाला निशान 
हो तो वह निश्चय शान्त रबभाववाला, और अपने सपय को व्याकुलता 
रहित व्यतीत करता है ॥ १३ ॥ 
३ पृज्यालये चेत्सरल त्रिरेख रेखात्रतष्कस्त तिरो विभिन्नस्‌। 
साय मनुष्यो विधनो विदीनो हीनो जनेगच्छाति सवदेशस्‌१४ 


बृहस्पत स्थान में सीधी तीन रेखाएं तिरछी चार रखाओं से करी हों 
तो वह दरिद्री, ननहीन और देशदेश में घूपता है ।। १४ ॥ 


४ सीम्यालयान्ताचलिता सुभोगा रेखा गमीरा गुरुगेहमेति । 
गेपान्वितोऽयपुरुषस्तदानींपा रुष्य युक़्ः खल साहसी स्यात्‌ १५ 
बुध स्थान से चली गहरी भोगरेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे तो 
वह कोपशाली, कठोर और साहसी होता हे ॥ १४ ॥ 
५ द्वन्द्रवन्द्यालयगा सभांगा सकातता चेद्याद करठदंश । 
चमंण हाना [हे नरा नराणा भपादभात्यानतरावभात १६ 
जिसके बृहस्पति स्थान में पहुँची भोगरेखा यदि कण्ठदेश में कटी 


हो वह अधर्मी तथा राजा, अग्नि ओर चोर के इर से बहुत डरता 
रहता हे ॥ १६ ॥ 


६ चन्द्रालये चेत्सरलं द्विरेखं चिह्नं सुभोगामिमुखं प्रयाति । 
वेश्वासहीनो मनुजो विबन्धुवश्याविलासी वानता विही न: १७ 


२१ 
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जिसके चन्द्र स्थान से सीधी दो रेखाएँ यदि भोगरेखा के सामने जावं 
वह अविश्वासी, भाईरहित, वेश्यागामी, ओर स्रीहीन होता हैं || १७ ॥ 
७मात्री सुरेखा यदि नी चभागेक्षुद्राविभिन्ना मिलिता सुपेत्र्याम्‌। 
मात्रानिरस्तो मनुजो हि त्रस्तो विध्वस्तमानो ममतामुपेति १८ 

यदि मात्रीरेखा निचले भाग में छोटी रेखाओं से कटी हो तथा पेत्रीरेखा 
से मिल जावे तो माताद्वारा निकाला जाता तथा धरत्रराता और दूटे मानवाला 
होता है | १८ ॥ 


८ भोगासमीपे करवालचिह्न भित्त्वा समात्री समपेति पेत्रीम्‌ । 
सांघातिक मृत्यमपेति मत्यों मत्याविही नो मदनात्रात्मा ॥ १६॥ 
भोगरेखा के पास तलवार का निशान यदि मात्रेखा को भेदकर 


पेत्रीरीखा के सामने चला जावे तो वह निब्रद्धि, कामपीडित तथा 
सांघातिक मृत्यु पाता है ॥ १६ ॥ 


NNN 


६ पत्रास्वशाष [भालता समात्र्याचल्णावधत्त याद काणरूपय | 


सांय जनः स्याद्वाणतागमङ्ञा गारस्वरूपां ह्यातगारवाढ्यः २० 
- शिरोभाग में पेंत्रीरेखा मात्रीरेखा के साथ मिलाप कर कोण [चह 
बनावे, तो वह गणितशास्त्र ज्ञाता, गौराज़, और गौरवसंपन्न वना रहता हे २० 


20७९ ओम 


१०समध्याभिन्नामिलिताजनन्यांभाग्यासरेखा कृरुतेहिकोणम्‌। 


सोय ववेवादी मनुजो विषादी कष्टप्रदायी त॒ महजनानास्‌ २१ 
भाग्यरेखा बीच में कटकर मात्रेखा में मिल कोण चिद्व बनावे तो वह 
विवादी, विपादी, तथा महज्जन लोगों को बड़ा कष्टदायक होता है ॥२१॥ 


११कण्ठत्रिशाखाबिनता ग भीरा पेत्री सुरेखासमुपैतिभाग्याम्‌। 


सोयं जनो विन्दति वित्तब्ृन्दं सस्थासमेतः सरलस्वभावः ॥२२॥ 
कएठ में तीन शाखाओंवाली, लची हुई तथा गहरी पेत्रीरेखा भाग्यरेखा 
से मिल जावे तो वह मर्यादायुक्र, सीधे स्वभाववाला, और धनी होता है ॥ २२।। 


१२ अन्नष्ठमले च पतुः समीप श्रिपुण्डरूप यादे भाति चिह्मम्‌ । 
सोयं मनुष्यो बलवीयेहीनो दीनो ह्यधीनो ललनाविहानः २ ३ 


HT! | IIE HED! 
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ग्रॅगठे के मल एवं पंत्रीरेखा के पास त्रिपुणडरूपवाला निशान बलबीय- 
हीन, दीन, अधीन ओर रपणीदीन होने का सूचक हैं ।। २३ |] 

१३ चन्द्रालयान्ते विशद गभार तारानुरूप याद मात लच्म। 

सोयं नरो मजति नीस्मध्ये मानापमानेन युतो यविष्ठः ॥ २४ ॥ 

न्द्रालय के पास गइरा साफ़ तारा का निशान हो तो बह जल में दूब- 


'जाता है । उसका छोटा भाई मानापप्रानयुक्त होता है ॥ २४ ॥ ( इसे 


पहले समझा चुके हैँ । ) % 
१४ विद्योतते चेन्माणबन्धदेशे गुण[नरूपं यादे लच्मयरमम्‌। 
सत्येन हीनो मनजो मलाब्यो मान्योऽधमानां धन तासमेत: २ ५ 


मणिबन्ध के ऊपरले भाग में गुणाकारवाले दो निशान हों तो वह 
धनाळ्य, मैला, अधमजनों द्वारा माननीय तथा सत्यहीन होता है || २४॥। 


१५ सर्पानुरूपं मणिवन्धसंस्थ वक्त सुचिह्न सुतरां विभाति । 

सोयं नरः स्यात्परिणामदर्शी ज्ञानाधिकारी परकार्यकारी २६ 
सर्पाकार, टेदा निशान मणिबन्ध में हो तो वह ज्ञानाधिकारी, परकार्य- 

कारी, तथा परिणामदर्शी होता हैं ॥| २६ ॥ ( देखो चित्र नं ४४ ) 


त्रम्रोदशलक्षणाड्रितकरतलफल 


१ कांनेष्ठिकापवेयगे विभाति कोणाधरूप यादे लच्म शुद्धम्‌। 

चोय प्रतृत्तः परुषस्तदा स्याच्ातययक्कश्रपलस्वभावः ॥ २७ ॥ 
कनिष्ठा की पहली ब दसरी पोर में शुद्ध अधकोण चिह हो तो वह 

चतुर, चपलस्वभावतराला तथा चौरकर्म में लगा रहता है || २७ || 

२ समध्यमायाः प्रथमं परुषक [त्रकाणरूप याद भात [चहस्‌ । 

सोय मनष्यः सकले स्वकाय प्राप्रात हान न सुख कदाप २८ 


मध्यमा की पहली पोर में यदि त्रिकोण चिह्न हो तो वह सघ कार्यों 
में हानि तथा कभी सुख नहीं पाता है ॥ २८ ॥ 


» जल संबंधी भयंकर दुर्घटना के लिये यह चिह विदेशी विद्वानों ने भी कहा हे! 
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३ पूज्यालयस्योपरिग विभाति पाश्व॑त्रिरेख सरलद्विरेखम्‌ । 


पित्ता।दतीय लभते सशोथ दीघापरा चेद्रम णीकृता थृश्व ॥ २६ ॥ 
जिसके बृहस्पति स्थान के ऊपरी भाग के पाश्व में तीन रेखावाला तथा 
खड़ी दो रेखावाला निशान हो वह पित्तरोगी होता हे । और यदि पूर्वोक्त 
दो रेखाओं में से कोई रेखा दीघ हो तो नारीकृत घन पाता है ।। ९९ ॥ 
3सरालय चलाटला सशाखा मागा व भत्वा जन ने प्रयात।. 


CY pS 


सांय जनःसशयसकङ्घाचत्तां भपादकापाद्रइहानमत ॥३०॥ 
सूयस्थान में टेडी शाखाथमेत रेखा भोगरेखा को काटकर मात्रेखा 

के सामने पहुँचे तो वह सन्देहो तथा राजा-महाराजादि बड़े-बड़े लोगों के 

कोप से हानि उठाता हैं || ३० ॥। 

भभोगा स॒रेखायांदे नीच मागे सकातिताचेन्मिलिताजनव्यास्‌। 


[यश्रमासक्कमना मनष्या विश्रामहा न! वपदामपात ॥३१॥ 
य॒दि निचले माग में कटी हई भोगरेखा मातृरेखा में भिल जावे तो बह : 
विश्रामरहित-परिश्रमी तथा बिपढ्ग्रस्त होता है ॥ ३१ ॥ 


00 09.2... 0७ 


५सभागरखासरलागमारा श।ष नताचान्मालतासुमात्यास] 
उग्रस्वमावो मनजो महाजा विख्यातकी तिविजितारिप क्ष्‌: ३२ 
सीत्री एवं गहरी भोगरेखा शिरोभाग में लची तथा मातूरेख! में मिली 
हो तो बह उग्रख माववाला, बड़ा बली, विख्यात कीतिवाला ओर शत्रुपत्ष पर | 
विजय पाता है ॥ ३२ ॥ CR 
७न्‌न्द्रालयान्ताचालतासमाञ्ाभागास॒शाषामालतायदाचत्‌ । 
सायजनावन्दातावत्तनाशशाखायताचत्सजंसाहस स्यात्‌ २२ 
चन्द्रालय के समीप से चली मातृग्खा भोगरेखा के शिरीमाग में मिली 
हो तो उसका धननाश होता हे । ओर यदि पूर्वोक्त रेखा शाखायुक्क हो 
तो होता 80 ७ काका 02 
८ चन्द्रालये चेन्मिलित स्त्रशीरषे रेखाद्वय वे विरल विभाति । 
तत्राणनाश करुत व पत्ता दाघापरा चत्खल वारजता ॥ ३४० ॥ | 





- १. “ पलघं विरलं तन ” इत्यमरः । 
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चन्द्र स्थान पर दो रेखाओंबाला निशान यदि शिरोभाग में मिल्ला हो 
तो वैरीलोग उसके प्राण हरते हैं। यदि पूर्वोक्त रेखाओं में से कोई रेखा 
दीघ हो तो वह वेरियों को बिजय करता है ॥ ३४ ॥ 
तवृद्धाहुलन दितये परुष्क रेखाद्वय चत्सरल सशाखम्‌। 
सांय ह्यगब्यागमन करात गम्भीरबाद्धगाणतागमज्ञः ॥२५। 
अँगठे की दसरी पोर में दो रेखाओंवाला यदि सीधा होकर शाखा- 
सहित निशान हो तो वह गंभीर, बुद्धिशाली, गणितशास्त्र ज्ञाता तथा 
अगम्या रमरियों में गमन करता है ॥ ३४ ॥ 
१० रेखाचतुष्क सरलं वियाति रेखात्रतुष्केस्तु तिरोविभिन्नम्‌ । 
सोयनिमग्नोमनजो जलोघजायाजतांजस्पात जन्त॒ वा दम ॥ 
सीधी चार रेखाएँ तिरछी चार रेखाओं से कटी हों तो वह 
निजनारी से पराजित होता तथा जल म दूबता है ॥ २६ ॥ ओ 
१ १ काव्यालयान्ते विशदं सकोणं गणानुरूप यदि भाति चिहस्‌। 
सोय मनष्यां घन था न्ययक्की मायारता मान वहन्द्मु जय ॥२७॥ 
यदि शुक्रालय के पास साफ़ कोणों समेत गुणाकार निशान हो तो. 
वह धन-धान्य-युक्क, मायारत तथा मुखिया मिना जाता हे ॥ ३७ ॥ 
१२ भग्ना चलन्ती माएब-न्चदशा ड्वाग्या सपत्रा श्रावा भद्य यात 
प्रभास्पदा वे पुरुषस्तदाना प्राम्रात पार भवसागरस्य ॥ ३८ ॥ 
मयिवन्ध से चली टेढ़ी रेखा भाग्यरेखा और पितृरेखा को काटकर शुक्र 
के पास पहुँचे तो वह प्रेम धाम होता तथा भवसागर पार होता हे ॥३८॥ 
१३ समत्यिता चेन्मणिबन्धदेशाद्रेखा ग भी रासमुपेति सी म्यम्‌ । 
नारीकृतापत्तियतो मनुष्यों मित्राभिभूता है समत कारास्‌ ३ 5 
जिसकी मणिबन्थ से उठी गहरी रेखा वुधालय पर्यन्त जावे वह मित्रों 
से अनाइत होता, ख्रौकृत बिपदायुक्क तथा जेलखाने जाता है ॥ ३९ ॥ 


( देखो चित्र नं) ४५ ) 
% चंद्र स्थान पर ऐसे चिह्न जलाघात वताते हैँ, यद्द मत अनेक विदेशी 
पंडिता का भी हैं ।--सम्पादक 
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पञ्चदशलत्त णाझितकरतलफल 


१ ब्रृध्नालयस्योपरिंगं विभाति रेखाद्वयं चेत्सरलं सुदीर्घम्‌ । 
सोयं महात्मा मनुजस्तदा स्याउ्ज्ञानेन मानेन धनेन धन्यः४० 
यदि लम्बा दो रेखात्राला सीधा निशान अनामिका की पहली पोर से. 
उठकर दूसरी पोर के मध्य में पहुँचे तो वह महात्मा, ज्ञानी-मानी, धनी 
और प्रशंसनीय होता है ॥ ४० ॥ 
२ सोम्यालये चेडिशद च सूच्मं रेखाचतुष्क सरलं विभाति । 
सोय निमग्नो हि जलप्रवाहे वृद्धे वयस्के ब इुसोख्यमेति॥४१॥ 
।फ छोटासा चार रेखावाला सीधा निशान यदि बुधालय में हो तो 
वह जल में डूबता तथा रद्धावस्था में सुख पाता है ॥ ४१ ॥ 
३ सरालय चत्सरल [विभात रखा चतुष्क खलु स्वरपरूपस्‌ | 
पृत्रप्रपात्रादय॒तां मनुष्या महामन[षा मसतावहानः ॥ ४२॥। 
यदि सीधा चार रखाओंवाला छोटासा निशान सूयालय में हो तो बह 
पुत्र एवं प्रपोत्र-संपन्न होता तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर ममताहीन होता है ४२ 


४ देवेन्द्रवन्य्यालयगं विभाति चिद्ठं त्रिकोणं विशदस्वरूपम्‌ । 
संस्थासमेतो मनुजो धनाब्यो धन्यो धरायां सरलस्वभावः ४३ 

जिसके बृहस्पति स्थान में साफ़ त्रिकोण चिह्न हो वह मर्यादायुक्, 
धनाज््य, प्रशंसनीय और सीधे स्वाभाववाला होता है ॥ ४३ ॥ 


* पज्यालय चाडशदस्वरूप तारानरूप याद भात चह्नम । 
साय-मनाव्यावयता मनुष्यां मास्तध्क पाडा लभत सशाकः४ ४ 


स्पति स्थान में भांगरंखा के कएठदेश के पास ) तारा का चिद्द हो 
तो बड़ मानसी पीड़ा से पीड़ित, शोको तथा माथे की पीड़ाधपाता हे ॥४४॥ 


६ पत्रासुश।ष|पारंग ववशुद्ध गाणानुरूप याद भात चह्नम्‌ । 
परा।हतातचायानपााडताङ्गां बाधासमतां बहुदुःखमांत ।। ४५ || 
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यह अत्युत्तम चिह्न हे ।--सम्पादक 


द्वितीयखण्ड MCE 


पेत्रीरेखा के शिरोभाग के ऊपरी भाग ने साफ़ गुणाकार निशान 
हो तो बह पुरोहित, आचाय, या गुरु द्वारा पीड़ित अङ्गत्राला तथा बहुत 
दुखी होता है ॥ ४४ ॥ 


७ भोगासशीर्षेमिलिता सपेत्री भोगा मख चेति यदा समात्री । 


धृतस्वभावो मनजो नराणा कार्य विधत्ते सतत समस्तम्‌॥ ४ ६॥ 
भोगरेखा के शिरोदेश में यदि पितृग्खा मिलाप करे और यदि भोग- 
रेखा के मुख के समीप मातरेखा चेली गईं हो तो वह धूतस्वभाववाला 

( छलछन्दी) होता है ॥ ४६ ॥ 

८ भिन्नासुमात्री यदि नीचभागे गोलाधरूप कुरुते हि चिह्मम्‌ । 
सांयनरः स्यान्नजबन्धवगवश्वासहाना बइुसवकाब्यः०७ 
यदि निचले भाग में मात्रीरेखा छिन्नभिन्न होकर अधेगोलाकार निशान 

बनाती हो तो बन्धुवर्गों में अविश्वस्त होना तथा अनेक दासगणां से 

सेव्यमान होना सूचित करती है ॥ ४७ ॥ 

& मन्दालये चेत्खल॒ भोगरेखा चुद्राबिभिन्ना समुपैति सोम्यम्‌ 
नानापदार्थेः सहितो मनुष्यो भपादिभीत्या बहुह्द नि मेति ४८ 
जिसके शनि स्थान के पास यदि भोगरेखा छोटी २ रेखाओं से कटकर 

बुधालय पर्यन्त जावे तो वह नाना वस्तुयुक्त होता तथा राजा-महाराजा 

आदि के डर से हानि उठाता हे ॥ ४८ ॥ 


१० मात्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे क्घषुद्राविभिन्ना विनता विभाति । 
अरपायप त पुरुषकरांत सांभाग्यवन्त बहुपत्रवन्तस्‌ ४ ६ 
यदि मातृरेखा मध्यभाग में (शनेश्चरालय के सामने ) छोटी २ रेखाओं 
से कटी तथा लचीसी प्रतीत हो तो उप्तको सोभाग्यवाला, अनेक पुत्रोंवाला 
तथा अल्पायु करती है || ४६ ॥ 
११ पेत्रीसमृत्या खल चोध्वरेखा शेषे सशाखा शशिन प्रयाति । 
साधातेकमृत्यपम्पात मया मत्यावहाना ममतासमतः * ५. 
जिसकी पत्रीरखा से उठी ऊध्वरेखा शेष भाग म शाखा समेत चन्द्रा 
लय में चली जावे बह निबुद्धि तथा सांघातिक मृत्यु पाता है ॥ ५० ॥ 


७-८ सामुद्रकशास्र 


च NON ® ८२ 
१२भोमालयान्ते मिलितं गभीरं तियकत्रिरेखं समपेति काव्यम्‌ 
आअपव्ययनाप यता मनष्यः शेषऽनताप करुते सदेव ५१ ॥ 
मङ्गल स्थान से मिला गहरा तथा तिरछी तीन रेखाओंवाला निशान 
शुक्रालय के पास पहुंचे तो वह बुर कामां में पेसा खर्चता है । जब धन 
चुक जाता हे तो सदेव पछताया करता हे ॥ ४१ ॥ 
१३ भाग्यासुरेखा मिलिता सुपेत्र्या तदन्तरे चेत्समको एचिह्वस्‌। 
साधारणोय परुषस्तदा स्यान्नार्या यदा चेत्तनय प्रसुते ५ २॥ 
जिसकी भाग्यरेखा पेत्रीरेखा से मिली हो ( उऊध्यरेखा पिवृरेखा से 
पिली हो ) और उनके बीच मं समकोण का चिह्न हो तो वह साधारण 
पुरुष होता हे | यदि पूर्वोक्क निशान रमणी के करतल में हो तो वह पुत्र 
` पैदा करती है ॥ ५२ ॥ 


१४ समात्यता चन्माणबन्धदशाद्र्सागभीरा समुपात भाग्यास्‌। 


> 


सवा प्रया व परुषश्त दा ना विज त्य बन्ध सुखता समात * ३॥ 


मरिगचन्ध से उठा गहरी रेखा. भाग्यरेखा के पास पहुचे तो वह पाणी 
सबका प्यारा होता तथा बरी क विजय कर सुख पाता है ॥ ४३ ॥ 


क ह 


१५ चन्द्रालय चाळशदस्वरूप वक्ष वतष्काणयत [वभात । 
सांय यशस्वा मनजांमनस्वावश्वासशाला बहावत्तमा त॑ * ४ 
जिसके चन्द्रालय के निकट साफ़ चार कोणयुक्क निशान हो वह यशस्वी, 

मनमौजी, विश्वासी और धनी होता हे || ५४ ॥ (देखो चित्र नं ४६) 

चतुदंशलक्षणा ङ्कितकरतलफल 

१ सोस्यालयान्ते सरलेकरेख संमध्यगोल यादे भाते ।चिह्ूस्‌ । 
दुर[ण्युक्कां [विकला मनुष्यावच्षाणवाया।वषयानुराणा ५५. 
बुधालय के पास सीधी एक रेखाबाला व बीच में सौलाकार निशान 

हो तो वह क्षीणवीर्यवाला, त्रिपयाचुरागी, दुबल दष्टियुक्त तथा व्याकुल बना 

रहता है ।। ५५ ॥४ 


४6 बुधालय पर गोलाकार चिह्न आकस्मिक झरुत्यु-सूचक होता है । नेत्रौ की 
दृष्टि कमजोर भी दोती है, ऐसा कहा गया हे संपादक 


कक " 


द्वितीयखण्ड १७१ 
गोग[गमीर गुरुगाविभातिशाखातदीया यदियातिमन्दस्‌ 


सोयं मनुष्यो बनिताविज्ञा साद्दो माज्ययुक्वाधनहानिमोात ५६ 


री सौभाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पड चे ओर यदि उसकी शाखा शनि 
नमैगई हो तो उसकी रमणियो में आसक्ति होने से धनहानि होती हे ॥ ५६॥ 


३ माजीसमत्या विशदा विभग्ना रखा यदका धषण प्रयात । 
स्‌ मम्दवाण्यो मनजस्तदाना प्राप्रात साख्य चरमं वयस्क *७ 
रेखा से उडी टेळी साफ़ रेखा यदि बृहस्पति स्थान पयन्त नावे तो 
घन्दमागी तथा अन्तिम अवस्था में सुख पाता हे ॥ ५७॥ 
रब्भदेशे खल भोगमातयोस्तारानरूप यादे भात चिहूम्‌ । 
साऽय गता वे मनजा वेदश भाप्रात भद्र मयतावहानः ६ ८ 
भोगरेखा एवं मातरेखा के आरम्भदेश में तारा का चिह्न हो तो बह विदेश 
जाता तथा निडर और करयाणयुक्क होता है ॥ ४८-॥ 
१ आँगासमध्ये सरल परख [तेयाग्वा भत्न खल चन्द्रामत्या । 
सोय मनष्या ररिपतासमेतो माता।पतभ्यो कुरुत !वंवादस्‌+& 
रेखा के मध्यभाग में एक रेखा से तिरका कटा हुआ तीन रेखाओं 
वाला सीधा निशान हो तो वह माता-पिता के साथ झगड़ा करनेत्रांला 
होता है ॥ ४६ ॥ | 
६ चिह्न गमीरं जठरे जनन्या वृत्ताधेरूप विशद विभाति । 
त्यकत्वास्वकी यो पितरोम नृष्योह्यात्मम्भरिवश्रमतोविदेशस्‌ ६ ० 
मातृरेखा के मध्य में गहरा साफ़ छत्ताधेरूप ( अधगोलाकार ) निशान हो तो 
वह अपने माता-पिता को छोड़ स्वात्मा पालता तथा विदेश में घूपता है।! ६ ०।। 
७ मात्रीसुरेखा शशिन समति पेत्री विभुग्ना मणिबन्धमोति । 
° NN र... ०७ च च ७ कै ति 
एव [वच गततर प्रयात करणात चाय चपलस्वभावः॥६ १॥ 
मात्रेखा चन्द्रालय के पास चली जावे और टेढ़ी पेत्रीरेखा मशिबन्ध 
से मिले और गड़हे का सा निशान हो तो बह चपल स्वभाववाला तथा 


चोरी करता हैं ॥ ६१ ॥ 
२२ 


१७२ सामुद्रकशाम्न 


OTRO ह 


८ पृत्रांगले चेसरल त्रिरख रखाचतुष्कस्त [वरावाभमन्नस्‌ । 
सांय जना वे कुरुते कुकृत्य विषप्रयांगी विषया नुरक्कः ॥६२॥ 
सीधा तीन रेखावाला चार रेखा से. तिरछा कटा निशान पेत्रीरेखा के 
कएठदेश में हो तो विषयी तथा विपप्रयोगों सरीखे निन्दित कार्य करना 
बताती हे ॥ ६२ !! 


& पित्रा वियुक्का यदि म!तूरेखा द्विधा विभक्का खलु चाग्रभागे । 
सोयं नरो भिन्नतरस्वभावो ह्याप्रोति खञ्जं खलतासमेतः ६३ 
जिसकी मात्रेखा पेत्रीरेखा से विलग हो और अग्रमाग में दो प्रकार से 

बँड जाय बह खल, भिन्नस्त्रभावत्राला तथा लँगड़ा होता है ॥ ६३ ॥ 

१० नतद्विरेखं मंणिबन्धसस्थं तद्रूतत्रिह्नं सरलद्धिरखम्‌ । 

सांघातिक मृत्युमुपेति मत्यों मन्दस्वभावो मदनाकुलात्मा६१ 
मशणिवन्ध में दो लची रेखाएँ तथा उस पर सीधी दो रेखाएं हों तो 

ह नीच स्वभाववाला, कामपीड़ित तथा सांघातिक मृत्यु पाता हैं ॥६४॥ 
११ अ्गष्ठमल वशद विभाते कोणस्वरूप याद युज्माचह्वम्‌ | 
सांय दारद्रः पारवा रयक्ी भक्तासव्ात्त करुतऽप्यजस्रम्‌ ९४ 


जिसके अँगुठे के मल में साफ़ दो कोण चिह्न हाँ वह परिवारयुक्क 
दरिद्री तथा भिन्ञाटृत्ति से निर्वाह करता हैं ॥ ६४५ ॥ 


१२ पंत्रीसरखा याद नांचभाग वृत्ताध/भन्ना माणबन्धमात । 
सोय हठान्मृत्यूुमरपाते मत्य। मत्य! विहांना वपदासमतः ६ 
यदि पत्रीरेंखा निचले भाग म॑ ्रधटरत्ताकार निशान से कट मणिबन्ध क 
पास पहुंचे ( अंगूठे ६ मूल में समा जावे) तो वह विश्नदयुक्त, निवुद्धि 
तथा इठ से मृत्यु पाता ६ ॥ ६ 
१५सपाननाभामाणुंबन्धमस्था.हेवावधाश्रयातसान्त रखा; । 
तावान्मतवभ्रमत ।वद्श व्या प शर ग्रस्तेमन| मनुष्यः || ७;| 
मांगावन्थ के ऊपर के भाग में सर्प मखवाल रेखा हो ( अथवा ऐसी ही 


द्वितीयखण्ड क १७३ 


जितनी रेखाएँ प्रतीत हाँ ) तो वह उतने वार विशिष्ट आपदग्रस्त मंनवाला 
होता और निश्चय विदेश में घूमता है ॥ ६७ ॥ 

१४ सवा लीनां त्रितये परुष्के माप्य दिरेखं यादि भाति चिहूम । 
बाल्याद्यवस्थाङ्गालककमंण नन नरा मजात वााराह॥ ६5 ॥ 


जिसकी समस्त अँगुलियां की तीसरी पोर में सपं समान वक्राकार दो 
रेखाएँ हों वह वाल्पादि अत्रस्था- आर कनिए्ठादि अगुलियाँ के अनुक्रम से 
निश्चय जल में डूघता हे । [ यानी पूर्वोक् निशान यदि कनिप्रा में हो तो 


~ 


बाल्यावस्था में, अनामिका में हो तो युवावस्था में, मध्यमा में हो तो 
मध्यावस्था में, तजनी में हो तो दद्धावस्था में और अँगूठे में हो तो अति- 
वृद्धात्रस्था में जल-निमग्न होता है ]॥ ६८ ॥.( देखो चित्र नं? ४७ ) 


पञ्चदशलत्तणा ड्गितकरतलफल ६० 
१ सवाहलीना त्रितये परुष्के वक द्विरिख यदि भाति चिह्वम्‌ । 
गय मनुष्यो बलवी यही नो दोबस्ययुक्ो दांयेतो दयालुः।॥६६॥ 
समस्त अँगुलियों की तीसरी पोर में वक्राकार दो. रेखाएँ हो.तो वह 


प्राणी बल; एवं ज्रीयेहीन तथा दुब ले शरीरवाला आर प्यारा तथा दयालु 
होता हे. ॥ ६६ ॥ 


२ सोम्यालये चेत्सरल सकोणं समध्यरेखं विशद विभात । 

सोयं नरो नी तिपरो भयातों भित्तामुबरत्ति कुरुतेउप्यज ल्लम्‌ ७०॥ 
साफ़ सीधा कोण समेत एवं बीच में रेखावाला निशान यदि वुधालय 

में हो तो बह नीतिपरायगा, भयाकुल तथा निरन्तर भिन्नत्ति करता हे ७०॥। 


३ भागासुरखा ख्लु नाचभागशाखाद्रयनाप युता यदास्यात्‌। 
सोय विवादी मन जो विपादी ब्यासक्कत्रित्तो व्यव मायशा लो ७१ 

यदि भोगरेखा निवले भाग में दो शाखायुक्क हो तो वह विवादी, 
जिपादी, विपम्रासक्र ओर राजगारी हाना हे ॥ ७? ॥ 


2 भाग्यासरखा रविगा विभाति त्वर्धाधेवृत्तेन यता सशीर्पे । 
दोंष्कस्येदापान्मनजस्तदानीं कारालय याति करा लरूपः ७२ 
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यदि गहरी भाग्यरेखा सयालयपर्यन्त जावे और यदि शिरोभाग में 
अधाधद्व त्तयुक्त हो तो बढ़ दुष्करम से जेलखाने जाता हैं ॥ ७५ ॥। 
५. भागासमुत्या गरुगे हमेति सकतिता चेत्खल करठदेशे । 
साय जना वे भ्रमते विदेश प्राग्नोति शृत्यु ममतासमंतः ॥ ७३ ॥ 
भोगरेखा से उठी शाखारेखा बृहस्पति स्थान पर्यन्त जावे ओर यदि कएट- 
भाग में कटा सी प्रतीत हो तो बह विदेश में घूमता तथा मरता इई ॥७३॥ 
द्विधा विमक्वा खलु शेषभागे सो भाग्यरेखा गुरुगा विभाति। 
प्रवदद्यायत्रापितरों स्वकोया ह्यनारत कृप्यति कोपशाली ७४॥ 
शेपभाग में दो प्रकार से वटी सौमाग्यरेखा बृहस्पति स्थान में पहुंचे 
ता वह अपने माता-पिता को छलता, तथा सदेव कुपित होता ई ॥ ७४ ॥ 
७भाग्या विभिन्ना खलु भोगरेखा कोणं विधत्ते यदि मध्यदेशे । 
वित्ताभिलाषी मनुजो विलासी प्राप्नोति कामं कलयासमेतः ७५ 
यदि झोगरेखा मध्यमाग में कोण वनाचे तथा भाग्यरेखा से कडी हो तो 
वह धनामिलापी, काम-कलायुक्क तथा विलासी होता हे ॥ ७४ ॥ 
= मात्रीसरेखा मिलिता सपेत्र्या वृत्ताधेयक्ना खल कण्ठदेशे | 
सायावदाना दा्येताविहानांभडकत्वा स्ववाट भयतामपात ॥ 
पंत्रीरेखा में मिली मात्रीरेखा कण्ठदेश में अधंगोलाकार निशानयुक्क हो तो 
बह दरिद्री, दयिताविहीन, तथा अपनी वाड़ी नाश कर भयातुर रहता हैं ॥ ७ ६॥ 
& भोमालयान्ते सरल द्विरेख संबृक्णमध्यं यदि भाति चिहूम्‌ । 
उच्चस्थलाद्वे पतनं जनस्य नो कतित चेन्मरण प्रयाति॥ ७७॥ 
भौमालय के पास साधा दो रेखाओंत्राला तथा बीच में कटा हआ 
निशान हो तो उसका ऊँचे से गिरना होता हे और यदि पूर्वाक्क निशान 
बीच में कटा न हो तो वह गिरकर मर जाता है ॥ ७७ ॥* 
१०पत्रासमत्थामालतासमातन्याकाणावधत्तावरादस्वरूपस्‌ | 
दो जँन्ययक्को मनुजोतिलब्धो लावण्यहीनो ललनां ममेति ७८॥ 


मम CT 


# मंगल सदा लड़ाई-भगड़ें, चाट लगना, गिरना, रक्कपातादि का 
सचक है । संपादक 
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पेंत्रीरंखा से उठी एवं मात्रीरेखा में मिली साफ़ रेखा कोणचिह बनावे 
तो बह दुर्जन, कुरूप, बड़ा लोभी तथा रमणी पाता हे ॥ ७८ ॥ | 
११ समृत्थिता चेन्माणबन्धदेशात्सपांनुरूपा जननीमुपेति। 
विना प्रयास लभते है वित्त। वेश्‍वासघाती जनवञ्चकश्तर ७६॥ 
मणिबन्ध. से उठी सर्पाकाररेखा यदि मात्रेखा के पास पहुँचे तो बह 
छलिया, विश्वाप्तप्राती तथा विना परिश्रम के ही धन पाता हे ॥ ७६ ॥ 
१२ मातुःसमीपे विशदस्तरूपा रेखा यदेका भगिनी विभाति। 
मंलब्धवित्तो मनुजोऽधिङारी दीघा यदा चेद्ब हुवित्तमेति ८० 
साफ़ मुथरी एक भगिनीरेखा यदि मात्रेखा के पास हो तो वह श्रधि- 
कारी होकर धन पाता है । यदि पूर्वोक्क रेखा दीधोंकार हो तो वह बइतसा 
धन पाता है ॥ ८० ॥ 
१२ पज्यालयाचच्चालता सरखा चापस्वरूपा शाशज समात | 
धतस्वभावामनजा हेलन्पटांदान्यावदान्याध्वजभक्लमात = ६ 
बृहस्पति स्थान से चली धनुपाकार रेखा यदि बुधालय पयन्त नावे तो 
वह थतस्वभाववाला, व्यभिचारी, दाता, बड़ा वक्का होता तथा उसकी ध्वज- 
भङ्ग होती है ॥ ८१ ॥ 
१४ मात्रासमत्या काटला सपत्रा द्मवा दाभन्ना माणबन्धमात। 
साय जनःस्यात्पारमाणभाजाप्राणपाया दाय तानयाया 5९२ 
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मात्रीरेखा से उठी टेढ़ी पेत्रीरेखा यदि निचले भाग में छोटी दो 
रेखाओं से कटती मणिबन्ध में समा जावे तो वह परिमाणभोजी, परिमाण- 
पायी और अपनी प्यारी का अनगामी होता है ॥ ८२ ॥ 


५ सर्वाइलीनां द्वितये परुष्के को एस्त्ररूप यदि भाते चिहम्‌। 
नाना मियां, मनजांशतदुबलांम्च्छामयवलभतऽलसाङ्गः८२ 
सव अँगलियों की दसरी पोर में कोणचिद्व हो तो वह नानाव्या- 


धियुक्न, दुभज्ञा, आलसी तथा मच्छोरोगी होता ह ॥ ८३ ॥ ( देखो 
चित्र नं) ४८ ) 
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१३ज्यालयाचेच लिता कुरेखा (भत्ता सुभोगां समुपैति सौ रिस्‌ । 
शीषाभिषातं लभतेमनुष्यों लावगयलील[लसितो5ल्साब्नः८७ 

बृहस्पति स्थान से चली एक छोटीसी रेखा सौभाग्यरेखा को काटकर 
यंदि शनेश्चरालय पयन्त जावे तो बढ सुन्दर लीला से विलसित होता तथा 
सुस्त देहवाला और मस्तकपीड़ा भोगता हे ।॥ ८४ ॥ 
भोगाविभुग्ना शनिगाविभाति चुद्राविमिज्ञा यदि नीचभागे । 

प्र 


ति ८४] 


च 
विसूचिकाकान्तवपुज्वरातो जुम्भायुतो याष्यपदं प्रयाति 

टेही भोगरेखा शनि स्थान में पहुँच एवं निचले भाग में एक छोटी सी 
रेखा से कटे तो वह हेज्ञारोग से तथा ज्वर से पीड़ित होता ओर जँमुदाई 
लेने में मरता है ॥ ८५ शा 
३ मात्रीसुरेखा भगिनीसमेता स्वल्पस्वरूपा "पितरं सर्भोते | 
तदास्थिभङ्ग लभते नरो वे त्वन्या यदा चेदधिकाङ्गनःस्यात्‌ -६॥ 

-मगिनीसमेत छोटीसी बांत्रीरेखा पैत्रीरेखा में समा जबि ( पेत्रीरेखा से 
मिलाप करे) तो बह हड़ी' ट्उने की पीड़ा पाता हे । यदि दूसरी 
भगिनीरेखा प्रतीत हो तो वह अनेकानेक रमणियों में रमता है ॥ ८६ ॥ 
४ पेत्रीसमुत्थां शनिगां स्वशीष संयुज्य भाग्या मणिबन्धमोति। 
सोयं मनुष्यः कलहानुरङ्घः प्राप्नोति कारां कमलाविहीनः८७ 

अपने शिरोभाग में पेत्रीरेखा से उठी एवं शन्यालय में पहुँची रेखा से 
मिली भाग्यरेखा मणिंबन्ध ( कब्जे ) के पास आ जाते तो वह लड़ाका 
तथा लदमीहीन होता और जेलेखाने जाता हे ॥ ०७ ॥ 

~ RR द et 

५अङ्गgशाखा यदि सन्तु तिसस्तासा सुमध्या खलुक्ातता चेत्‌ । 
सोयं जनो वेरिगणान्विजित्य सत्यप्रतिज्ञः क्षमतामुपेति॥==॥ 
` गुढे की यदि तीन शाखाएँ हों और उन में से वीचवाली शाखा कटी 
हो तो वह सत्यसंकरपवाज्ञा, वैरियों क, पय करता और क्षमाशील 


होता है ॥ ८८ ॥ 
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६ समृर्थित चृन्श एः वशद शाह 5 ह “जब याद गात चन्द्रस्‌ | 
सोयं नरो मूढतरो नराणां विश्वासघाती वानतारतः स्यात्‌ ८६ 
प्शिवन्ध से उठी दो रेखाएँ यदि चन्द्रीादम में जाब तो वह महामखे, 


विश्यासमाती तथा वनिता स रत रहता ८३ ॥ 

७ पैत्री विभग्ना मणिबन्धमोति शाखा चतष्केन य॒ता स्वमध्ये । 

(य जनः स्था| हज बन्चव वेश्या ६ ना | वषम रव भाव! ६ ० 
टेडी पेत्रीरेखा अपने बिचले भाग में चार शाखाओं से मिले तथा 

पशिवन्ध के पास जावे तो वह स्त्रबन्धुवर्गो' र अविश्वासी और कठिन 

` स्वभाववाला होता है ।। ६० || 

८वृद्धाइलेव द्वितये परुष्के तिरोदिभिन्न सरल द्विरेखम्‌ । 

विश्वासराहित्यमपेति जव्तजाञ्बस्यसानः्खलनास्तिकश्च १ 


अंगठे के पोर में तिरकी दो रेखाओं से कडी सीधी दो रेखाएँ 
कोपाण्नि से जलना, नास्तिकता तथा विशवासहीनता की सूचक हैं ।।8१॥ 
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६ वृद्धाइलव नखतः समृत्य [पवग चेत्सरल [॥रखस्‌ । 
विश्वासशाल मनुजो रसाला प्रजासुपाली जन दुःखदाली ६ २ 


ँगुठे फे नाखन से उठ दूसरी पोर तक गया सीधा दो रेखाओंवाला 
निशान विश्वासी, मिष्ठमापी होकर सन्तान पालनेवाला, जनदुःखबिदारक 
बताता ४ ।। ९२ ॥ 


१० सतजनी चेदद्वितये परुष्के धत्ते सकाण यादे बाहु भिन्नम्‌ । 
सोय मनुष्यो रसनारसज्ञो रामारता द्तयतो दयालः ॥ 8३ ॥ 
जिसकी तुङ्गी की दूसरी पोर में कोणयुक्क भुजाभिन्न चिह्न हो वह जिद्दा 

` के स्वाद का ज्ञाता, दयालु, सुन्दरियों में रत, और जुबाड़ी होता है ॥६३॥ 
११ सुमध्यमाया द्वितये प्ररुष्के चिहूंसकोणं यदि मध्यकोणम । 
दुरोदराक्रान्तमना मनुष्यो मान्यो बदान्यो बलतामुपोत ॥६४॥ 
: जिसकी मध्यमा की दूसरी पब में कोण समेत एवं बीच में कोण रखने- 
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वाला निशान हो वह जुवाड़ी, माननीय, चक्का तथा धलवान्‌ चना रहता 


हे | 8४ ।| 

१२ अनामिकाया द्वितये परुष्के चिह्न सकोण यदि बाहुभिन्नस्‌। 

ते रतो वे मनुजो विलासी ह्यानन्दराशी खलु सुद्धयुपासी 8५ 
जिसकी अनामिका की दूसरी पोर में कोण समेत भुनाभिन्न चिद्द हो 

बह जुवाड़ी, भोगी, आनन्दराशि और बिद्रानों का उपासक होता है ६४॥ # 

१३ कनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के चिह्न सकोणं यदि मध्यको णस्‌ । 

सोयं नरो द्यूतपरोऽप्युदारो द्याम्मोति शङ्कां निजजीवनेप्सुः ६ ६ 


जिसकी कनिष्ठा की दूसरी पोर में कोण समेत एवं बीच में कोण. 


रख नेराला निशान हो वह जुत्राड़ी, उदार, अभिलापी तथा सन्देदी होता हे ३६ 
( देखो चित्र नं ४६ ) 
दशलत्तणाङ्गितकरतलफल 
१ पेत्री विभुग्ना मणिबन्धमेति वृत्ताधयुक्का खलु चो ध्व भा गे । 
श्‍वासादिरोगान्यृतिमोते मर्त्यो न्यूना यदा चेद्वयसो5नुमानात्‌॥ 
यदि टेढ़ी पेत्रीरखा मगिपन्ध के सप्रीप चली जावे और ऊपरी भाग 
में हताधयुक्न हो तो वह श्वासरोगी एवं कृमिरोग से मृत्यु पाता है । 
यदि पूर्वोक्त रेखा स्वल्परूप हो तो वह अवस्था के अनुमान से मरता हे 8७ 
२ पेत्री समी पाच्चलित सरेख वेत्रस्त्ररूप शशिज समेति । 
सोयं नरो मूढतरो बलीयाब्‌ वामाजितो वै भ्रमते विदेशम्‌ ६८॥ 
जिसकी पेत्रीरेखा के निकटदेश से चला रेखां समेत बेत के समान 
निशान बुधालय-पयन्त जात्रे बह महामख, वड़ा बली त॑था वनिता से परा- 
जित होता और विदेश में घूमता है ॥ ६७ ॥ 
३ चन्द्रालयाच्चेच्चालित ।द्र्रेख [भित्त्वा सुमात्रा गुरुमभ्युपात । 


सोयं सुभाग्यो मनुजो मनस्वी धन्यो यदा चेन्मणबन्धसर्थम्‌॥ 
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fe ENE >. ग्य अहित 
% यदि अन(मिका मध्यमा बरावर लम्बी हो अथवा कुछ छोटी हो तो भी 
- जुवा खेलना.सूचित करती हे ।--सम्पादक 


द्वितीयखण्ड १७६ 


जिसके चन्द्रालय से चला दो रेखाओंत्राला निशान मात्रीरेखा को 


काटकर द्रृइस्पत्ति स्थान के सामने पहुँचे वह बड़ा भाग्यशाली तथा 
मनमौजी होता है । यदि पूर्वोक्ति चिह्न क्रव्ज्ञ के पास हो तो वह धन्य 
कऋहाता है ॥ 8६ ॥ 


2 समृत्थित चेन्मणिवन्धदेशाबिह्नं द्विरेखं बुधमभ्युपेति । 

गाम्भायशालागणफा गारा ज्या वारछाजनतासपात १०० 
मशिबन्ध से उठा दो रेखाओंबाला निशान यदि बुधालयपयन्त जावे 

तो वह गाम्भीयंशाली, ज्योतिेत्ता, गरिए, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ ऑर जनसमूह पाना 

सूचित करता है || १०० ॥ 

९ शेषे सुभागे खलु मातृकाया मध्ये विभिन्न यादि भाति साप्यम्‌। 

आात्मामिमानी पुरुषोऽति लुब्धो मन्दो मलाब्यो मदनातुरश्च॥ 
जिसकी मातरेखा के शेषभाग मं बीच मं कटा सपॉकार निशान हो 

वह आत्मामिमानी, वड़ा लोभी, मखे, मलिनस्वभाववाला, तथा काम से 

व्याकुल रहता है ॥ १॥ 

६ मात्रीसमीपे विशदं विभाति सपोनुरूप यदि युर्मचिह्कम्‌ । 
सोयं नरो मजति वारिवाहे मध्ये वयस्क सुखतामुपेति २॥ 
जिसकी मात्रीरेखा के समीपवर्ती साफ़ सपाकार दो निशान हों तो वह 

जल. में डूबता और मध्यावस्था में सुख पाता हे ॥ २ ॥ 

७ सुमध्यमायास्तृतये परुष्के चिह्न त्रिशूल वृजिन विभाति । 

श्वासावरोथात्खलपाशतोवाप्राम्नोतिमृत्यु भविचो रमुख्यः ॥३॥ 
मध्यमा की तीसरी पब में टेढ़ा त्रिशल चिह हो तो मुखिया, चोर, 

श्वासारोध या फांसी से मृत्यु पाता हे ॥ ३ ॥ 

= अनामकायास्तृतये परुष्के समध्यगोल वृजने करेखम्‌ । 

` सांयनरश्चारवरोऽतिलम्पटो विसंकटो वे विकटोनराणांम्‌ ४॥ 

जिसकी अनामिका की तीसरी पव में स्थित बीच में गोल एबं तिरछी 

२३ 


१८० सामद्रकशात्र 


एक रेखावाला निशान हो वह चोरों में मुखिया, व्यभिचारी म म 

विकट, तथा संकट में रहता हे ॥ ४ ॥ # 

5 साम्यालयाञेच्ालता गभीरा भागा सरेखा गरुगा [विभाति । 

ज॑वाठुकायमनुजाजवाव्याह्याभाातानत्यललनासभांगस्‌ * ॥ 

जिसे बुधालय से चली गहरी भोगरेखा ब्रहस्पति स्थान पर्यन्त हो बह 

वेगवान, दीर्घजीवी तथा नित्य रमणियों को भोगता है ॥ ५ ॥! 

१० चन्द्रालयाचेलिता विभुग्ना मात्रीसुरेखा पितरं परेति । 
सोय मनुष्यो निजवप्रजातो मान्यो वदान्यो विभृतामुपेति ६ 
. चन्द्रालय से चली टेढ़ी मात्रेखा यदि पितृरेखा से मिले तो वह कुलीन, 
मान्य, चक्का और विभता पाता हे ॥ ६ ॥ ( देखो चित्र न'० ४० ) 

एकादशलचक्तणाड्रितकरतलफल 
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१ साम्यालय चाद्शद [वशाल यवानुरूप याद भात चह्नथ्‌। 
नेजे कुटुम्ब कुरुत [ववाह त्वन्यालय चत्फलमुक्कमच ७ ॥ 
बुधालय में साफ़ यव के आकारवाला निशान हो तो वह अपने कुउुम्ब 

या बन्धुगणों में ब्याह करताहे । और अन्य घरों में हो तो भी कहा हुआ 

ही फल होता हे !! ७ ॥ 

२ सम्माष्ठका चत्करवालरूपा भागा सरखा गरुगा वम त । 
सायह्यगम्यागमन करात चत्थ सपत्रा त फल तदव = ॥ 
जिसकी मुठिया समेत तलवार के समान आकारवाली भोगरेखा बृह- 

स्पति स्थान में पहुँचे वह मौसी, चाची, दादी, बेटी 'या बहू आदि में 

गमन करता है । यदि ऐसे ही पेत्रीरेखा भी हो तो भी अगम्यागमन 
करता है ॥ 5 ॥ 

३ भाग्या सशाखा शनिगा विभाति वृत्तेन युक्का खलु नीचभागे। 

नौचाङ्गनां वे भजते मनुष्यो वाप्री यदीत्यन्तु फल तदेव ६॥ 


ॐ इसी प्रकार कनिष्ठा की पोरां में चौकोन, त्रिकोण, गोलाकार अथवा 
धन चिह भी चौरकर्मपरायण सूचित करते हें । --संपादक 
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जिसकी भाग्यरेखा शनि स्थान में पहुँचे तथा निचले भाग में शाखा 
समेत इत्ताकार निशान से संयुक्त हो तो वह नीच रमणी सेवन करता है। 
यदि ऐसी ही पेत्रीरेखा प्रतीत हो तो भी पर्वोक्त फल होता है ॥ & ॥ 
टे अज्ञहमजल [वशदरस्वरूप वंदाइतरय याद आत [भन्नस्‌ । 


सतापशाला मनजा वशाका दाघ यदा चदबहुशाकमात १० 

जिसके अंगठे के मूल में शुद्ध चार अङ्क के समान भिन्न निशान हो तो वह 
विशोकी तथा सन्तापशाली होता है । यदि पूर्वोक्त चिह्न लम्बायमान हो तो 
घना शोक पाता है ॥ १० ॥ 

५ छगुषशाखा यदि सन्तु तिसो इत्ताधयुक्वा प्रथमा हि तासाम्‌। 

लो के भ्रमन्वे मनुजस्तदानीमुद्वाह्म पत्ती पितर समेति॥ ११॥ 
अँगुठे की तीन शाखाएँ हों उनमें से पहली शाखा अधंदृत्ताकार युक्त 

हो तो वह खोक श्रमणकर विजातीय रमणी के साथ व्याहकर पिता के 

पास पहुंचता हे ॥ ११ ॥ 

६ मात्रीसमीपे सरलं त्रिरेख रेखाचतुष्केस्त तिरोविभिन्नस्‌ । 
सांय नरां मजात वा राह पाग्ात सृत्य मद्नातरश्च ॥१२॥ 
सीधा तीन रेखाओंबाला तिरी चाररेखाओं से कटा निशान मात्रीरेखा 

के पास हो तो वह जल में डूब जाता है या कामातुर होकर मर जाता हे ॥१२॥ 


७ रेखाचतष्क सरलं विभाति रेखाचतृष्केस्त तिरोविभिन्नम्‌ । 


सोय निमग्नो हि जलप्रवाहे नानातियक्नो मरण प्रयाति १३ 
चन्द्रालय के समीप सीधा चार रेखाओंवाला एवं तिरछी चाररेखाओं से 
कटा निशान हो तो वह जल में डूब या अनेकानेक व्याधियों से घिरकर 
मरता हे ॥ १३ ॥ 
= चिहं यदाचेन्मणिबन्धसंस्थं तिये कूत्रिभिन्नं सरलं त्रिरेखम्‌। 
सोय जनो वे पतितो जलोघे जायाजितो याम्यपद प्रयाति १४ 


मणित्रन्ध में तिरकी तीन रेखाओं से कटा इआ सीधा तीन रेखाओं ' 


बाला निशान हो तो वह भार्या से पराजित होकर जल में गिर यमालय 
जाता है ॥ १४ ॥ 


१८२ सामद्रकशास्र . 


९ कानाइकायाः प्रथम परुष्क समा द्वेको णु यदि भाति चिह्स्‌ | 
याभयाग लगताह शारत न मन्यत ना[नजदोषजालस्‌॥ 


कनिष्ठा को पहली पव में समद्विकोण चिह्न हो तो वह चोरी के मुक्तदमा में 
सज़ा पाता है । परन्तु वह अपने दोषजाल को तो नहीं स्वीकार करता।। १ ५।।४% 


१० चन्द्रालयाचचालता सुमात्रा सयज्य पत्रा कुजमभ्युपात । 
आत्रा युता व मनुजा धनाव्या धन्यां धराया धरया समंतः १६ 


यदि चन्द्रालय से चली मात्रीरेखा पेत्रीरखा से मिलकर मङ्गलालय भें 
पहुँचे तो वह धरा एवं भाई युक्त तथा धनात्य और धन्य होता है ।! १६ ॥ 
११ मात्रीसमुत्था कुटिला सुपेत्री संद्रत्तकण्ठा मणिबन्धमेति । 
सोय मनुष्यो वनितावियुक्को रामे रतो रामपदं प्रयाति ॥ १७॥ 
मात्रीरेखा से उठी च टेढ़ी पेंत्रीरेखा के कणठ में ट्रत्ताकार निशान हो 
आर मणित्रन्ध के पास जावे तो वह रमणी वियोगी, राम-परायण और 
रामालय को जाता हे ॥ १७ ॥ ( देखो चित्र नं ५१ ) 


ग्रन्थ का उपसंहार ओर कविवंशवर्णन 
शाके शेलंगंणाष्टंभूपरिमिते वर्षे छिंगोत्राईंकों 
माद्रे मास्यसिते ग्रहेशतिथिके भूनन्दने वासरे । 
नानाग्रन्थमतानुगोतिविशदो ग्रन्थो मया भाषितो 
भूयाद्रव्यतराय सवेविदुषां सामुद्रिको नित्यशः ॥ १ ॥ 
शाक १७३७ संवत्‌ १६७२ भाद्रमास कृष्णपक्ष षष्ठी मङ्गलवार दिवस 


में नानाग्रन्थमतानुयायी विशद्रूप सामुद्रिक ग्रन्थ को मेंने कहा हे वह सेव 
सवंबिद्र।न्महोदयों के मङ्गल के लिये होने ॥ १ ॥ 
[माद्रक शाख्रवर वशुद्ध ग्राक्ताशवाय शाशशखरण | 
आदाय सव भणितं मयेतद्‌ भयान्म्रदे माणिडतपणिइतानास्‌॥२॥ 
विशुद्ध, शास्त्रा में श्रेष्ठ जिस सापद्रिकशास्न को चन्द्रचूड शिवणी ने शिवा 


न पणि णएणा रि. — ~ = ss >. em = *>> -->-_> - 


% पेसा अनेक चिद्वानों ने भी कहा दे । संपादक 


द्वितीयखण्ड १८३ 
(पाती) जी से कहा है वहं सब लेकर इस सामुद्रिक को मैंने बनाया है 
बह गुणगणमणिडत पण्डित महोदयों की प्रीति के लिये होवे ॥ २॥ 
सामुद्रिक शाख्जामिद मनोज्ञं दाविशमब्द मृगित नितान्तम्‌ । ` 
नो देयमेतत्सुधिया कदापि लोकदुहां निन्दनतत्पराणामँ ॥३॥ 
यह सामुद्रिकशास्र मनोज्ञ है कि जिसको बाईस वर्ष पर्यन्त पुराण, अंग- 
रजी, फारसी तथा बंगला व महाराठी आदिको में अत्यन्त ही गवेषण 


किया है इसको लोकद्रोही निन्दकजनों के लिये विद्वानों को कदापि नहीं 

देना चाहिये ॥ २ ॥ 

शान्ताय शाक्वाय शिवप्रियाय [शिष्याय देयं गरुभक्ककाय । 

. वाणी भवेन्ञो विफला कदापि स्वघमपालात्सफल समस्तम्‌॥४॥ 
शान्त, शाङ्ग, शिवम्रिय, गुरुभक्क शिष्य के लिये देना चाहिये उसकी 

वाणी कदापि निष्फल नहीं हो सक्की हे क्योंकि अपने धमं की पालना से 

सबही सफल होता हे ॥ 


सामद्रिकाभ्यासपरा नितान्त सत्येन युक्काः सरलस्वभावाः। 
सद्धमेवन्तो मनजा हि नन की ति लभन्तां विमलां दिगन्ते ॥५॥ 


सत्यवान्‌ सरलस्वभाववाले जो मनुष्य सामुद्रिक के अभ्यास में अत्यन्त 
प्रायण होवंगे वे लोग अवश्य सच्चे धमंवाले होकर दिगन्तों में विमल 
कीर्ति को पावेंगे ॥ ५ ॥ 


फलन्ति वाण्यो मनुजस्य तस्य सत्येन युक्त हृदय हि यस्य । 

तेनोदितं वै वचनं जनेभ्यः ग्राग्मोति सिद्धि न गृषा कदापि ॥ ६ ॥ 
जिस मानब का हृदय सत्यसम्पन्न होता है उसकी वाणियां सफल होती 

हैं उस करूकेजनों के लिये जो बचन कहा जाता है बह सिद्धि को पाता 

हुआ कूठा कमी नहीं होसक्का हे ॥ ६ ॥ 

पठन्तु नित्यं सुधियो महान्तो धन लभन्तां जनयूथकेभ्यः । 

पत्रप्रपोत्रादियुता भवन्तु चायुष्यवन्तो नितरामुदाराः॥ ७ ॥ 
जो विद्वानलोग इसको सदैव पढ्गे वे महन्त होकर जनसमूहों से धन 
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को पार्वेगे और पुत्र, प्रपौत्र आदिकों से संयुक्त होवेंगे व आयुर्दायवाले हो भै 

बड़े ही उदार गिने नावगे ॥ ७ ॥ | 
श्रीमत्राज्ञनरायणेन प्रभणा सद्धमेविद्याविदा 
सर्वपामुपकारकाय [नतरामाज्चापतांह मदा । 

नामना शाक़धरः सदाशवपददन्द रता नित्य श- र 

शकक ग्रन्थमनुत्तम मातमतां सामाहक साख्यद्म्‌ ॥ ८ | | 

श्रीमान्‌ रायबहादुर मुशी प्रयागनारायणजी भार्गव मेरे स्वामी जोकि! | 

सच्चे थमं व विद्या के जाननेवाले हैं उन्हो से सो के उ घर के लिये 


आज्ञापित, सदाशिवजा के युगल पदारविन्द के सेवक शक्तिधरनामक मैने . 
मतिमानों को सदेव सौख्यदायक सर्वोत्तम सामुद्रिक ग्रन्थ को बनाया है ॥८॥ 


पुरे मुरादाबादाख्ये शुङ्कवंशो इवः सधीः । 
आ्रासीइडुगांप्रसादाख्यो बलभद्वस्त तत्सतः ॥ ६ ॥ 
तस्यात्मजः शाङ्गेधरः शिवपादार्चने रत; | 

चक्र सामुद्रिक शास्र सरल सवेसम्मतस्‌ ॥ १०॥ 


इति श्रीमद्रायबहादुरमुशीपयागनारायणाज्ञापित द्विजवरशक्किधरसंकलित 
साधुद्रकः समाप्तिं पफाणेति शम्‌ । 
समाम्षोऽयं ग्रन्थः । 
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